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प्रथम अध्याय 


युधिष्टिर की विकलता और घृवराष्ट्र द्वारा 
सान्त्वना-अदान 


ध्ररीनारायण को, नरों में उत्तम नर भगवान को और देदी सरस्वती फो 
अशणाम कर, जय नाम के इतिदास की कथा फ्हे | 
वैशम्पायन जी वोले--है जनमेजय | भद्दायाहु युधिष्टिः तपंण कर्म 
समाप्त कर और श॒तराष्ट्र को आगे कर, गद्गा से बादिर निकले । उस समय 
युधिष्टि का चित्र बहुत ध्यम्र हो रहा था। उस समय उनक नेश्रों से 
आँसुओों की धार यद रही थीं। पे तट पर आा, मारे व्याकृत्ञता के पधिक 
से घायल हाथी की तरद, भूमि पर गिर पढ़े । श्रीकृष्ण जी के कहने से 
भीमसेन ने युधिष्टिर के पक लिया। उस समय श्रीकृष्ण जी ने युधिप्टिर 
.. से कट्टा--झुधिष्टिर ! तुमकेा इस प्रव्गर घवटाना उचित नहीं । 
है राजन्‌ | उस समय पाटदव, भूतलशायी युधिष्टिर के शोकात्त, दीन 
|. चित्त, ज्ञान रद्दित और लंबी साँसे छोइते देख, बहुत दुःसी हुए और 
इताश दो बैठ गये | तदुनन्दर पुत्र शोकातुर, प्रशाचत्ध एवं बुद्धिमान रत- 
राष्ट्र ने राजा युधिष्टिर से क्हा-- 
है कुरुशादूंल | तुम उठो और थागे जो कम करने हैं, उन्हें पूरा करो । 
हे उन्तीनन्दन ! तुमने चान्न्धर्मानुसार इस शथिवी के जीता हैं। पतः 
3 सुदहदों चौर भाइयों सद्दित इसका उपभोग ०रो। दे धार्मिकश्रे्ट ! यदद 
४ &6 
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समय शोफ करने फा नहीं है। क्योंकि तुम्हारे शोक का कारण ते सुर 
कोई देस नहीं पदता । है राजन | जिप्तके स्वत में प्राप्त चन को भाँति सौ 
पुत्र मारे गये, उस गान्धारी और मुझको शेक करना उचित है | हे राजन ! 
दुर्बृद्धिवश, महात्मा और अपने हिलैपी विहुर के महत्‌ अर्थयुक्त कथन के 
न सुन फर, मुझे अब सन्‍्तप्त दोना पड़ा है। दिव्यदर्शी महात्मा चिदुर ने 
मुझसे कदा था--हुययेधिन के अपराध से आपका श्रेष्ठ कु नष्ट होगा | यदि 
आप प्रपने कुल की भलाई चाहते हैं ते मेरे कथनाजुसार इस दुष्ट एवं 
मन्ददुद्धि दुर्योधन के न्याग दीजिये। इसका कर्ण और शकुनि का साथ छुद्ठा 
दोजिये श्रौर इन दुराचारियों के चूत के इनके प्रतादों सहित रोऋ दीजिये । 
ऐ राजन ! धर्मात्मा युधिष्टिर को रानसिद्वासन पर अभिषिक्त कीजिये। क्योंकि 
यह संयनेन्द्रिय धर्मपुत्र, राजसिद्यासन पर बैठ धर्म पूर्वक राज्य करेगा | 
यदि आप झुन्तीनन्दन युधिष्ठिर का राज्य देना न चाहते हैं, तो आप 
मध्यस्थ हो स्वयं राज्य करें। जब आप पक्तपात छोड़ 'कर राज्य करेंगे, तब 
आपके स्वजञन आपका भाश्रय ग्रहण कर, जीविका निर्वाह करेंगे । 

है ऋन्मीनन्दन | दूरदर्शों महाध्मा बिदुर के इस पअकार कहने पर भी, 
में अपनी दुययुद्धि में पद गया और बिदुर के कथनानुसार न चल कर पापी 
दुर्योधन फी यातों में आरा गया | विदुर का कहना न सानने ही से आज 
मुझे एस शेक-पागर में निमग्न होना पडा है | हे प्रजा-नाथ [ अपने मातृ 
पितृ-स्पानीय दुखिया हम देनों छुढ़िया छुड़हों को ओर देखे | इस समय 
तुस्दें शोफ करना उचित नहीं । 


दूसरा अध्याय 


.. श्रीकृष्ण का युधिष्टिर के समकाना 
बृंशस्पायन जी बोले, दे जनमेत्रव ! जब मेवावी युधिष्टिर, चुद्धिमान 


राण रनराष्ट्र के ऐसे चचन सुन कर, चुप हो गये, तब अ्रीकृष्ण जी ने 
इनसे कट्टा-- 





दूसरा अध्याय *- प 


है प्रजानाथ ! जो मन ही मन अति दुःखित दोदा है, उससे रूत पूर्वजों 
” हे। बड़ा सनन्‍्ताप प्राप्त देता हैं । अतः आप दुःख के त्याग फर पूर्ण दक्षिणा 

धाले विविध यज्ञानुआन और सेमपान द्वारा देवताओं के। औौर तर्पण द्वारा 
पितरों के ठृप्त कीजिये । मदह्ठाराज | इस समय आपके सदश भद्दाप्राक्ष पुरुष 
को, अन्न पु जल से अतिथियों के प्रसन्न करना चाहिये और दरिद्व मनुष्यों 
के उनकी मुद्माँगी वलु दे, सन्तुष्ट फरना चाहिये। भ्रापञ्षे इस प्रकार 
मेहमुग्ध होना डचित नहीं । श्राप शद्भानन्दन सीप्म, इृष्णादैपायन ब्यास, 
नारद भौर विदुर से कतंब्य कमे का उपदेश श्राप्त कर चुऊे तथा राजधर्म 
भी सुन चुके । अत. श्रापफो इस प्रकार अज्ञानियों की तरह वन जाना 
शेतमा नहीं देता | आप अपने वाप ठादों की ऊकीर पर चल, राज्य भार 
उठाइये | जिन यशस्वी चोरों ने कान धमे का ग्रवल्ंवन फर युद्ध में प्राण 
दँवाये हैं, उन्हें स्वर्ग मिला । क्योंकि उनमें से किसी ने रणक्षेत्र में पीठ नहीं 
दिखलायी । दे मद्दाराज ! जो ऐोनहार था, प्दी हुआ है । इसके लिगे आप 
के शेक् करना उचित नहीं | युद्ध में नो लोग मारे गये हैं, भापके शेमः 
फरने पर भी, आप उन्हें कदापि नहीं देख सकते । 

हे जनमेजय ! जब श्रीकृष्ण जी इस प्रकार युधिष्टिर के समस्या कर, 
घुप दो गये, तव परम तेभस्वी युधिषप्टिर ने उनसे कट्दा । 

युधिष्टिर दोल्षे--दे गोविन्द ! आपकी मेरे ऊपर सैसी भीति है, यह 
झुझे मालुम है । भापने प्रीति और सुद्धदतावरा मुझ पर जो अलुकम्पा फी 
है, बह भी मुम्के विदित है। हे श्रीमान्‌ चक्रगदाधारिन्‌ | हे यादवनन्दन ! 
मेरी सब अकार से भज्नाई आप ही के द्वारा हुईं हैं और आगे भी होगी । 
अब आप मुझे प्रसन्न हो तपावन में जाने की अजुमति प्रदान परें। क्योंकि 
पितामद्द के सार फर, मेरा सन शान्त नहीं द्वोता | संभ्राम में फभी मुय 
न मोदने वाले कर्य के मार कर मेरा मन शान्त नहीं दोता। है जनादन | 
मिस फर्म द्वारा में इन सब पापों से छुट जाऊँ भौर मेरा सन पिच हो, 
आप मुझे उसीका विधान यतलावें । 


छ आश्वमेधिंकप् 


जब प्रयापुत्र युधिष्टिर ने श्रीकृष्ण जी से इस प्रकार कद्दा, तब परम 
तेजस्वी भौर धर्मज्ञ वेदव्यास जी ने युधिष्टिर के! ढॉढस बँघाते हुए ये अर्थ- . 
युक्त और कल्पाणकर वचन कहे | 


च्यास जी बोले--है दात ! ठुद्दारी छुद्धि अभो नितान्त कच्ची है । 
दसीसे तुम बात स्वभाव-सुक्षभ अज्ञानचश मुग्ध होते दो | हम लोग जब 
इतना तुम्हें समझते हे, दब भी तुम नहीं समझते; तब क्या इम लेग 
पागन हैँ, जो बार बार व्यर्थ अपनी वाणी के कष्ट दें । तुमके वह छात्र 
धर्म विदित है, जिसके अलुसार क्षत्रिय को आजीविका युद्ध बतलाया 
गया हई । जो राजा न्‍्यायपूर्तवकः शासन करता हैं, उसे मानसिक शोक में 
नहीं फँसना पढता । तुम यद्द जानते हो। साथ द्वी तुम मेक्षघर्म भी यथार्थ 
रीया सुन चुके हो । में स्वयं अनेक बार तुर्दारे कामज सन्देदों के दूर कर 
घुफा हैं | यद तुरदारी दुर्वुद्धि है कि, तुम मेरे कथन पर श्रद्धा नहीं रखते | 
जान पदता हैं, तुर्द्ारी स्मरण शक्ति निश्चय ही लुप्त हो गयी है । तुम्हें 
ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुमके अज्ञानी बनना उचित नहीं । हे 
अनध ! तुम स्वयं समस्त पापों के प्रायश्रित्त जानते हो । क्योंकि तुम राज- 
धर्म भौर दानधघर्म सुन चुके हो | अतः सब धर्माचुष्ठानों के जान कर तथा 
सर्च शाग्रा-विशारद हो कर, क्‍यों वारंवार अज्ञानियों की तरद्द अज्ञान से 
मोहित होते हो 





तीसरा अध्याय 


यम करने के लिये व्यास जी का युधिष्टिर के उपदेश 
व्यास जी बोने--हे युधिष्टिर | में जान गया, तुम्हारी बुद्धि कुरिठत 
ऐ गयी ४ । क्योंकि काई भी मनुष्य स्ववश हो कोई करे नहीं करता | है 
झानंट | मनध्य, ईज्दचर वी प्रेणा से शन्नमाशय झूजें तर ८०८२० |) ॥ ऋजऊईद 


हे 
| 


| 


सीधरा अध्याय दे 


परिताप करने को कौनसी बात हैं ? हे सारत | यदि सुम निश्चय हो अपने 
के पापी समझते हो, ते जिस प्रकार तुम पाप से छूट सकदे हो-से सुनो ) 

हे युधिष्टिर ! सनुष्पयण सदेव बहुत से पाप फ्म कर, ठपस्या, यक्ष 
और दान द्वारा उन पापों से छूट जाया करते हैं। है नरनाथ ! पापियों को 
पाप से शुद्धि, गज्ञाुट्टान, तपरचर्या और दान देने ही से होती हैं । क्या 
देवता और क्या अधघुर सभी ते--पघुर्य सत्चय और पापनिद्ृत्ति के लिये 
समघिक यज्ञानुष्टान किया करते हैं| इसीसे यज्ञ श्रेष्ठ साना गया है। 
देवता कोग यज्ञ द्वारा ही असुरों से अधिक प्रभावशाली बने भौर फ्रिपागन्‌ 
देवताओं ने दानवों के! परास्त किया.। हे युघिष्टिर ! झठः तुम भी उशरप 
नन्दन श्रीरामचन्द्र फी तरष्द, राजयूय, घऋश्वमेघ, सर्यममेघ और & नरमेघ यज्ञ 
करो और विधि पूर्वक आाद्यणों के बहुत सी दचिया दे तथा धज्नादि जोगों 
के बाँदो । किन्तु यज्ञ, चित्त के सायधान किये बिना नहीं ह्वोते--शतः प्रथम 
तुम अपना चित्त सावधान करो। नुम्दारे पिठामह दुष्पन्त-पुत्र एव शाउन्तला- 
नन्दन, महायली एथयिवीनाथ मदाराज भरत ने इसी प्रकार यज्ञ किये थे । 

युधि्टिर बोत्े--अश्वमेघ यज्ञ निस्पन्देह राजाओं ह। पवित्र फरने वाजा 
है, किन्तु इस सम्बन्ध में मेरे जो विचार हैं, उन्हें सी मैं आपऊे सामने प्रकट 
कर देना चाद्वता हूँ । दे ट्विजवर्य ! मैं इतना भारो धाणियों हा संदार कर, 
अत्पदान करना उचित नहीं समझता । क्योंकि इस समय सेरे पास श्सना 
धन नहीं हैं कि, मैं यहुत सा दान कर से ।साथ दी में यह भी नहीं चाइता 
कि, जिन राजपुत्रों के अभी घाव तक नहीं सूते और जो स्वयं इस समय 
फष्ट में पढ़े हुए हैं, उनसे धन लूँ । हे द्विजमत्तम ! में रपये जनसंदार कर, 
यज्ञ के लिये किस मुँद्ठ से पर चसूल् फरूँ ? है मुनिसनम ! हम लोगों पो 
ते! दुर्योधन ने इस भ्रवीतिकर फार्य में भरत्त किया है. पौर उसीछे अपराध 
से भूमणदल् के राजाबं का नाथ हुआ हैं। रवराष्ट्रयुत्न नीउमना दुर्योधन 
. हजुज पाठ बह है... दि: ह 

४ जरसेंएं थ शृपते रब्दाहर पुणिध्विर +* 


ष्‌ आरवमेधिकपवे 


ने लोभ में पद प्थिदी का नाश किया है। इससे उसका घनकोश भी 
एक प्रकार से रीता सा हो रहा हैं। इस यज्ञ में प्थिवी दान करने की प्रथम 
विधि है, यह विधि विद्वानों द्वारा चनायी गयी है | यदि इस विधि के अजुसार 
फार्य न फिया जाय, ते विधिविपरयंय के कारण थ्ज्ञ न्ट हो जायगा। में 
यष्ट भी नहीं चाहता कि, इसके बदले कोई नयी विधि में चलाऊँ। अतः 
आप इस विपय में मुझे सलाए दें कि, में क्या करूँ 

हस पर चेदव्पास जी ने कुछ देर राक विचारने के बाद कुन्तीनन्दन युधि- 
छिर से फट्टा-- है पार्थ | जे। धनागार रीता हो गया है, वह भर जायगा। 
दिमाक्य पर्वत में एफ स्थान पर यहुत सा धन पडा है। यद्द घन राजा 
मत के यज्ञ में प्राह्मणों द्वारा स्थागा हुआ हं | वही धन मेंगा लो । उसी 
से तुग्हारा यज्ञ पूर्ण हो जायगा । 

युधिष्टिर बोले--है वाग्मिवर | यह ते वतलाइये कि, राजा सरुत्त ने 
किस प्रकार वद घन एकत्र किया था और राजा मरुत्त कब हुए थे ? 

व्यास जी ने कट्टा--दै पार्थ | यदि तुम्हें राजा मरुत्त का ज्ृत्तान्त 


सुनने की दृच्छा हैं वे सुनो। में यठल्ाता हैं कि, चह भ्रति घनाव्य राजा 
कय हुथा था। 


चोथा अ्रष्याय 
राजा मस्त का दततान्त 

युधिष्टिर बोजे--द्दे धर्मज् | मैं अवश्य ही राजपि मरुत्त का घृत्तान्त 
सुनेंगा । आप सुम्ते उनका ज्रत्तान्त विस्तार पूर्वक सुनावें | 

ध्यास भी बोले--है शात ! सत्ययुग में दर्दघारी मद्ाराज भचु जी 
हुए । उनका पुत्र सुप्रसिद प्रसन्‍धी था | प्रसन्‍्धी का पुत्र हुप हुआ। 
डप के पुश्र हृदय हुए | इच्दाकु के सौ पुत्र हुए जो बढ़े धर्मात्मा ये। 
हृधगार ने उन यय यो भिन्न भिन्न देशों का राजा घनाया। उन सब में 
थो ज्येष्ट था, दसझा नाम विश था। वह पुक प्रस्यात धनुर्घधर था। उस . 


है पं 


सौवा अध्याय क्र 


विश का पुन्न विधिश हुआ । विदिश के पन्द्रह्ठ पृश्न से। वे सब घनुरदिश 
में नियुण, चेदों भीर माझयणों के रक्क, सत्यवादी, उदार, शास्त स्वस्षा३ 
और सदा प्रिय पुर्व भघुर चचन योलने वाले थे । इनमें जो अ्येष्ठ था 
उसका नाम सनीनेत्र था। खनीनेतन्र अपने छोटे भाइयों को सताने झूगा। 
खनीनेश्न बढ़ा पराक्मी था। उसने अकण्यक राज्य जीता था। ते भी 
पअजा को उसमें श्रद्धा भक्ति न थी। इसीसे वह अपने राज्य पी रघान 
कर सका | हे राजेन्द्र ! सनीनेश्न को उसके राज्य के अधिकारियों ने राज्या- 
घिकार से च्युत कर उसके पुश्न सुवर्स्चा को राजसिद्दासन पर पिदाया | 
इससे सब प्रजाजन अ्रत्यानन्दित हुए । सुचर्स्वा अपने पिता के विपरीत 
फर्मा' और अधिकारच्युत होने पा इस्य देखे हुए था। अत- पद पदी 
सावधानी से राज्य करने जगा भौर वह ऐसे फाम परने गा, डिससे प्रजा 
की इृद्धि'दो | वह थेदों भौर मादायों की रता बरता था। यह सदा सम्प 
बोलता था भर यदा जितेन्द्रिय था| पष्द जैसा याहिर स्वच्छ एुएं पवित्न 
था वैसा ही उसका अन्तरात्मा भी स्वच्छ और पविन्न था| निरन्तर 'धर्मा- 
घुष्ठान परायण राजा सुदर्च्चा से उसके प्रशाजन यहुद प्रसक्र थे। उस 
धघर्मात्मा राजा का घनागार घनरद्वित था। यहाँ छफ फ्ि दसझे पास पूक 
भी सवारी नहीं रह गयी । यद देगद उसके पद़ेसी राजाधों ने उसे चारों 
भोर से सताना आरम्स फिया। घन तथा घोड़े भादि याहनों से रदित 
भर भनेक शत्रुओं से पीदित राजा सुपर्च्चा भर उसके राश्याधिषरी पर्गे 
बहुत दुःखी हुए । जय शत्रुझों ने उस पर चाक्रमण किया सथ पह शयुझों 
का सामना न कर सका । जब उस राजा प्यो तथा उसके प्रजाशनों दो ददा 
कष्ट होने क्षणा; तय उसने प्रजा पर कर योंधा झौर उम्र कर को दगादा 
इसकी आय से सेना खड़ी की । उस सेना से टसने ऋपने शहरों को परामर 
किया । इसीसे सुवर्धा का दूसरा नाम करन्थम पा 

उस करन्धम का पुत्र प्तरन्थम प्रेदायुग के प्रारन्म में हुआ । कारम्पम 
इन्द्र के समान धनी था और ऐसा यक्ष्याद्‌ था दि, रमे देवता भी नी 


# ०५८ ब्ओो 


डे आश्वमेधिकपर्त 


जीत सकते थे | अतः समस्त राजा उसके अधीन हो गये । वह अपने परा- 
क्रम और अच्छे चाल चलन से समस्त राजाओं का सिरमौर वन गया। 
क्रय घढड़ अविक्षित नाम से प्रसिद्र हुआ | घर्माप्मा अविद्वित, श्रता में 
एन के समान, नेजस्विता में सूर्य के समान, क्षमा में पुथित्री के समान, 
घुद्धि में उंस्पति के समान और मन की स्थिरता में हिमाचल की तरह 
था | यह यदा चर्मा-मा था और य्ज्ञानुटान सदा किया करता था । चद बड़ा 
चैदेयान मितेन्द्रिय था । इस राजा ने अपने सद्‌ व्यवद्दार और जितेन्द्रियत्व 
से समम्त प्रजाजनों को प्रसन्न किया | जिस सम्राट अ्विक्तित ने एफ सौ 
अझश्रमेघ यज्ञ ज्ये और स्वयं विद्वान अड्विरा ने जिसे यज्ञ कराये, उस 
धर्मामा श्जिधित के पुत्र गा मस्त थे | यद बढ़े धर्मज् थे | इनके शरीर 
में दस हृपार धायियों जितना बल था । यह अपर विष्णु के समान थे। 
महायशरत्री चक्रयत्ती राजा मणत्त अश्रपने गुणों थे अपने पिता से भी अधिक 
घद घड़ कर निकद्ने | धर्मोस्मा महारान मरुतत ने सेने चाँदी के इज़ारों 
यज्ञीय पात्र बनयाये घोर टिमालय के उत्तर भ्रश्वल में सेर पर्वेत पर, जहाँ 
एक यहुन यरद्रा सुबर्स का बृक्त है, यक्षकार्य आर्म्सभ किया। तदनन्तर 
डन्दोंने सुनागें से श्रगशित सुबर्ण के कुण्ड, पात्र और पीढ़े बनवाये। 
यशाट॒णएों के निकट ही यज्ञयाद था; धर्मात्मा पणथ्चिवीपति महाराज मरुत 
ने समस्त राजाधों सद्दित उसी स्थल पर विविपूर्वक यज्ञ किया । 





पाँचवाँ अध्याय 
युधिष्टिर ओर वेदव्यास का कथोपकथन 
युविष्टिर ने फदा-है बाग्मिरर ! महारात भरुत्त कैसे पराक्रमी ये 
ओर उन्दोंने सिख भरार इतना घन सखित छिया था ? भगवन््‌ ! वह घन 


अय वर्श ४? धछौर वद हमें अब क्योंकर मिल सकता हैं ? व्यास जी 
शेक्षे--है रावन्‌ ! जिस प्रझार, प्रभापति दहा्ष के खुर और असुर बहुत से 


पाँचवाँ अध्याय ह 


चुत्न आपस में सदा ईंव्यों किया करते हैं, उसी प्रकार भड्डिरा के दे पुत्र ये 
उनमें से एक का नाम संवर्त था | यह बढ़े बवशील और तपस्वी ये । दूसरे 
का नास बृदस्पति था, जो व्रद्बच॑स से सम्पन्न थे | इन दोनों में आपस में 
स्पर्धा थी--अतठः थे देनों अलग अ्रत्नग स्थानों पर रद्दा करते थे। किन्तु 
चुहस्पति सदा संव्त को सताया करते थे । चढ़े भाई से तंग आ कर संवर्त 
'दिगम्बर हो और समस्त घन दौलत छोड, वनवग्स की अमिज्ञापा से वन सें 
चले गये । 

उधर इन्द्र ने असुरों के परास्त कर, तीनों लोकों का प्रसुस्व पाया 
और अड्डिरा के ज्येष्ठ पुत्र, द्विजवणण बृहस्पति के अपना पुरोहित बनाय्रा। 
इन्द्र के समान तेजस्वी, संशितवती तथा अ्रप्रतिम बल, वीय॑ एवं घन से 
सम्पन्न महाराज कारन्धम पहले अद्विरा के यजमान थे | उनके पास अत्यन्त 
सुन्दर वाहन, चलवान येद्धा, तरिदिध चुद्धिमात्‌ मित्र और वहुमुक्य सेजें थीं | 
उन्होंने अपने गु्यों की उत्कूटता और सनोयोग के वल से तथा अपने सुख- 
प्रद स्वभाव से समझ्त राजाओं के वशीमसूत कर लिया था | वह सनमानी 
आयु भोग कर, सशरीर स्वर्ग गये । उनके बादु ययाति की तरह घर्मज्ञ श्रवि- 
क्षित नामक उनके शबप्रुविजयी पुत्र ने भूमएठल को अपने वश में कर, अपने 
अआुशवल और सदगुणों से पिता को तरद्द राज्य किया | इन्द्र के समान वीर्य- 
चान्‌ सरूत्त उनके पुत्र थे । आसमुद्वान्त भूसएडलवासी उन पर अजुरक्त थे | 
थूथिवीपति मरुत्त देवराज इन्द्र के साथ स्पर्धा करते थे। इतना दी नहीं, पत्युत 
अनेक यत्न करने पर भी इन्द्र, उस गुणवान पवित्र चित्त उ्थिव्रीपति मरुत्त से 
न वढ़ सके ।! तथ इन्त्र ने बृइहस्पत्ति के चुल्ा कर उनसे कहा---है 
चुहस्पति ! यदि आप मेरा भला चाहने हैं, तो राजा मरुत्त के आाद और 
यज्ञ मत कराइये । पुक में ही हूँ जिसने तीनों जोकों में देवताओं के राजा 
होने का सदत्व प्राप्त किया है । राजा मरुत तो केवल, घथिवी का राजा है । 
है द्विववय ! आप अमर देवरा इन्द्र के यज्ष करा कर, एक मर्व्यशील 
राजा को निरणझ दो, कैसे यज्ञ कराते हैं। यदि आप अपना भक्ता चाइते हैं, 


१० झाश्वमेधिकपवे 


ठो आप या तो सुझे ही अपना यजमान समझे अथदा राजा मरुत के । 
आपको उचित तो यह है कि, आप मरुत के त्याग कर, मेरे पास रहें और 
सुख भोग । 

हे युधिष्ठिर | इन्द्र के इन वचनों के सुन कर, ध्ृहस्पति जी एक मुहूर् 
तक विचार करते रद्दे | तदनन्तर इन्द्र से बोले--तुम जीवधागियों के प्रभु 
हो । तुरदारे ही द्वारा सारे लोक अ्रतिष्ठित हैं । तुमने विश्वरूप नमुचि और 
चलि के मारा है | तुमने अकेले ही देवताओं की वीरश्ी दरण की है और 
तुम्दीं सदेव प्रथिधी तथा स्वयं का पात्नन करते हो। है पाकशासन | अतः 
मैं तुम्हारा पुरोद्दित वन, क्‍यों कर एक मलुष्य राजा के यज्ञ कराझऊँगा:£ 
हे देवेन्द्र | तुम मेरे इस कथन पर विश्वास रखो। मैं आज से कभी 
राजा मदत के चज्ञ में श्रुवा द्वाथ में न लूँगा | भले ही दिरण्यरेवा अग्नि 
में उष्णता न रहे, भले ही प्रथिवी उलट जाय और भत्ते ही सूर्य प्रकाशित 
न हो, किन्तु मेरा सत्य वचन अन्यथा नहीं हो सकता | 

श्रीवेशग्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! उस समय मत्सरतारहित देव- 
राज इन्द्र ने, द्ृदरपति के इस कथन के सुन, उनकी प्रशंसा की और वे 
निज भवन में चत्ते गये । 


छठवाँ अध्याय 
बृहस्पति और राजा मरुत्त के प्रश्नोत्तर 
बुंदन्यास जी वोले--हे युधिष्टिर ! इस भअसद्गभ में परिढत लोग छुद्द- 
स्पति और राजा मरुच का संवाद युक्त यह वृत्तान्त कहते हैं। प्रथिवीपति 
मरुत्त ने जब ब्ृदरपति की उस अतिज्ञा के सुना जो उन्होंने देवराज इन्द्र के 
सामने की थी; तब उन्होंने घूमधाम से एक यज्ञ करने की तैयारी की । 
राजा सदत्त सन ही मन थश्ञ का सकृत्प कर, बृहस्पति के निकट गये और 
उनसे बोले --भगवन्‌ ! आपने पहले मेरे सामने जिस यज्ञ का प्रसाद 


छुटवोँ अध्याय | 


किया था, मैंने आपके पस्तावाजुसार वह यज्ञ करमा अब निश्चय कर लिया 
है और यज्ञोपयेगी आवश्यक सामग्री सी एकत्र कर ली है। मैं आपका यज- 
सान हूँ | अत" आप उस सामग्री से मुझे चल कर यज्ञ करावें | 

बृहस्पति बोले-- है पुथिवीनाथ | अब मैं आपके यज्ञ फ्राना नहीं 
चाहता । क्योंकि देवराज इन्द्र के निषेघ करने पर में उनके सामने आपके 
यज्ञ न कराने की अतिज्ञा कर चुका हूँ । 

मरुत्त ने कहा--आपका मैं पुश्तैनी यजमान हूँ और इसीसे में आपका 
चढ़ा सन्‍्मान करता हूँ । अतः आप चल कर मुझे यज्ञ करावें। 

बृहस्पति योले--मैं अमर देवराज इन्द्र का पुरोहित हैे।, किस 
प्रकार एक मरणशील भलुप्य का पुरोद्धित वनूँ। आप जाँय या जैठें, अब में 
फिर आपके यज्ञ नहीं करा सकता | आप जिसे चाहें उसे अपना उपाध्याय 
था पुरोहित बना यज्ञारम्स कर सकते हैं । 

वेदन्यास जी फहने जगे---श्यिवीपति सरुत्त, बृहस्पति की इन चातों 
के सुन, बहुत ज्ज्जित हुए और वहाँ से उठ कर चले आये । उस समय चे 
बहुत उदास थे | रास्ते में उन्हें नारद मुनि सिले । उन्दोंने नारद सुनि के 
हाथ जोड़ कर अणाम किया । रब नारद झुनि ने उनसे कद्दा--हे राजपें ! 
झाप उदास क्यों द्वो रद्दे हैं ? दे अनघ | सब प्रकार से कुशल ते है ? आप 
कहाँ गये थे जहाँ से भाप ऐसे उदास क्नौट कर आ रहे हैं ? यदि मेरे सुनने 
याग्य दे, ते आप अपना समस्त दृत्तान्त मुझे सुनांवें। जहाँ तक मुझसे 
बनेगा में आपका दुःख दूर करने का प्रयत्ष करूँगा। 

वैशस्पायन जी वेले--है जनमेज्य ! इस पर राजा मरुत्त ने नारद का 
चद्द सब वातचीत सुनायी, जो उनसे और बृहस्पति से हुई थी । 

राजा मरुत ने कहा--मैं बृहस्पति जी के निकट उन्हें अपने यक्ष में 
ऋत्विक बनाने के लिये गया था । किन्तु उन्होंने मेरी आर्थना स्वीकार न 
कर, मुझे दताश कर दिया। उन्होंने मेरी पुरोद्धिताई त्याग दी है। उपाध्याय 
द्वारा इस प्रकार परित्यक्त और लान्दित दे, मैं अब जीना नहीं चाहता | 
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यह सुन नारद जी ने; राजा सरुत्त के! अपने चचनों से पुनः जीवित 

ऋरते हुपू, उनसे कहा -- 
भरुनि वोले--अड्जिरा के दूसरे पुत्र संउर्स दिगम्वर दा, प्रजाजनों 

को मेद्वित करते हुर, इधर उघर घूमा फिरा करते हैं । यदि बृहस्पति आपके 
यज्ञ में ऋत्विक बनना नहीं चाहते, वो आप उस महातेजस्वी संवर्त के पास 
जायें । वे सहर्ष आपके यज्ञ करा देंगे 

राजा मद्त ने कह्टा--दे वाग्मिवर ! सचमुच आपने अपने इन वचनों 
डारा मेरे शरीर में जान डाल दी । परन्तु यह तो वतलाइये। संवर्त से में 
किस स्थान पर जा कर मिलें और उनसे किस प्रकार मिल १ मुझे 
कोई पसी युक्ति बतज्नाइये जिससे वे मुमे व त्यागें । यदि कहीं उन्होंने भो 
मना किया, तो मेरे जीवित रहने में पुनः सन्देद उपस्थित दाया | 

नारद मुनि वेने-हे राजन्‌ | संवत्ते उन्‍्मत्त वेष बनाये विश्वनाथ के 
दुर्शन करने के लिये काशी से घूमा करते हैं| आप काशी जाँय और वहाँ 
जा काशीपुरी के किसी स्थान पर पक मुर्दा रख दे । डस मुर्दे के! देख जो 
लौट जाय, उस्ते ही आप संवर्तत जान लेना और उसीके पीछे हे! लेना | जत्न 
वे एकानद स्थल में पहुँचे; तत्र हाथ जोड़ कर उनसे आ्थना करना 
और कहना--मैं आपके शरण हूँ । यदि संवर्त आपसे पूँछे कि मेरा पता 
हुमफो किसने वतलाया ? तो आप मेरा नाम बतला देना / यदि वे आपके 
मेरा अनुगमन करने की आज्ञा दें तो आप निडर हो कह देना कि; नारद जी 
अग्नि में अवेश कर गये । 

व्यास जी वोले--हे युधिष्ठर ! इस पर राजा मरुच ने नारद जी से 
कहा-- वहुत अच्छा--मैं ऐसा ही करूँगा । फ़िर नारद जी का पूजन 
कर और उन्हें विदा कर, राजा मरुत्त नारद जी के बचनों के स्मरण 
करते हुए काशी पहुँचे । वहाँ नारद जी के कथनाजुसार उन्होंने 
काशीपुरी के द्वार पर एक मुर्दों रख दिया। दैवात्‌ संवर्त उसी समय 
डसी द्वार पर आये और वहाँ झुर्दां पढ़ा देख पीछे ल्ौंटे। उन्हें ज्ौटते 


खसातवाँ अध्याय , भझ 


देख, राजा मरुत्त द्वाथ जोड़े हुए उनके पीछे हो किये । संवर्स ने राजा मरुत्त 
के अपने पीछे आता डुआ देख उन पर घूक्, कींच, बालू फेंकी और उन 
पर थूका । संवर्त के इस प्रकार अपनी झवज्ञा करते देक्न, राजा दुध्खी हुए 
और हाथ जोढ़ उन ऋषि को अ्रसन्न फरते डुए उनके पीछे छगे चले 
गये । बहुत दूर चलने से थक कर संवते एक बढ़े सघन गूलर दृ् 
की छाया में बैठ गये । 


सातवाँ अ्रध्याय 


राजा मस्त और संवर्त 


हइपँवर्स घोले--तुमने मुझे किस श्रकार पहचाना और क्सि पुरुष ने 
तुर्हें मेरा पता यतक्ाया ? यदि तुम मेरे प्रिय वनना चाहो तो सच सच 
मुझे वतज्ञाओ । यदि हम मेरे प्रश्नों का उत्तर सत्य देगे; ते तुम्हारी मनो- 
कामना पूरी होगी और मूठ बोलने से तुम्दारे सिर के सै टुकड़े हो जाँयगे । 

गजा मरुत्त ने कह्ा--आप मेरे यगुरुपुत्र हैं । यह दाल मुझे घूमते फिरते 
हुए नारद जी से सालूस हुआ था| तभी से आपके अति मेरी प्रीति उत्पन्न 
हुईं है । 

संवत्त ने कहा--नारद जी को मालूम है कि, मैं यक्ष करा सकता हूँ । 
तुम्दारा यह कथन ठीक है। अच्छा भव यह वतलाथो कि, इस समय 
नारद जी कहाँ हैं ! 

राजा मरुत्त ने कद्दा--देवपिसत्तम नारद मुनि ने सुझे आपका परिचय 
दे तथा आपके पास आने की अनुमति दे, स्वय॑ अग्नि में अवेश किया हैं । 

चेदल्यास जी बोले--दे युधिप्ठिर ! राजा मरुत्त के इस उत्तर का सुन 
संवर्त परम सन्तुष्ट हुए और कहने लगे--दहें मरुत्त | में मी ऐसा कार्य कर 
सकता हूँ । इसके वाद दे राजन ! संवर्त उन्‍्मत्त से हो गये भौर बढ़े बढ़े 
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कठोर वचन कटद्ट कर, राजा मरुतत की निन्‍्दा करने लगे । वे बोल्ेे--मैं 
उन्मच हैं। मेरे मन सें जि समय जो आता है वही मैं करता हूँ। सु 
जैसे स्वभाव चाले धराह्मण के द्वारा तुम क्‍यों यज्ञ करवाना चाहते हो ! यज्ञ 
कार्य में निपुण मेरे भाई बृदस्पति, इन्द्र से मिल्ष गये और उनके यश्ञकम में 
लगे हुए हैं । तुम उन्हींकी सद्दायता से अपना कार्य पूरा करो। मेरे बढ़े 
भाई बृहस्पति ने सेरे शरीर के! छोड़, घर में जो कुछ था--पयह्दाँ तक कि, 
भेरे यजमानें तक के--छीन लिया है। दे अविज्वितपुत्र | वे मेरे पूज्य हैं । 
दिना उनकी अनुमति मैं, तुम्हें यज्ष नहीं करा सकता। अतः यदि तुम्हें यज्ञ 
ही करना है, ते जा कर मेरे लिये बृहस्पति से अनुमति ले आओ । तब मैं 
तुम्द्दारा याजन कम करा सकेगा । 

राजा मरुत्त ने कहा--भगवन्‌ | में आपके बृहस्पति का बृत्तान्त सुनाता 
हैँ। मैं पहले तो इंदस्पति ही के पास गया था । उन्होंने इन्द्र को अपना 
यज्ञमान बनाया है। अतः वे अब मुझे अपना यजमान नहीं सममते। 
उन्होंने मुझसे फट्टा कि, इन्द्र ने डनसे कहा है कि, राना मरुत प्रथिवीपति 
हो कर सदा मेरे साथ स्पर्दा किया करता है | झतः आप उसे अब यज्ञ न 
कराने पावेंगे | यह कह इन्द्र ने उनसे मना कर दिया है । अतः वे देवता 
यजसान पा कर, मनुष्य का याउयकर्म न करावेंगे | 

हे मुनिपुड्धव ! इन्द्र ने आ्राता वृहस्पति के भेरा यज्ञ फर्म कराने के 
लिये निषेघ कर दिया है और वे इन्द्र के साथ प्रतिज्ञायद्ध दो चुके हैं । हे 
झुनिवर ! आप यह निश्चय जानें कि, वे देवराज इन्द्र का सहारा पा गये 
हैं । मैं ते बढ़ी भक्ति के साथ उनके पास गया था, किन्तु उन्होंने मेरी 
यजमानी छोड़ दी | इसीसे ते में सर्वस्व लगा कर, आपके द्वारा इन्द्र का 
अतिक्रम करना चाहता हैँ | दे अह्यन्‌ | जब बिना अपराध दृहस्पति ने 
अुझे ल्याग दिया है, तव पुन; उनके पास जाना मैं डचित नहीं समझता । 

संदर्त वोले--है राजन ! यदि तुम मेरी समस्त अभित्नापाएँ पूरी करने 
का वचन दे, ते मैं तुल्हें यह करा सकता हूँ । किन्तु मेरे मन में एक 
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खटका है। वह यद्द कि, जब में तुम्दें यज्ञ कराने लगूँगा, तव बृहस्पति और 
इन्द्र दोनों कद हो, तुमे और मुझमें विद्वेष उत्पन्न करने का प्रयत् करेंगे। 
इसलिये मेरा मन कचियाता है। यदि तुम अपना विचार दृढ़ कर छो, 
तो मैं तुम्हारा काम्र कर सकता हूँ और यदि कहीं तुमने चीच में अपना मन 
चब्बल्न किया तो मैं उसी समय वान्धवों सहित तुम्हें भस्म कर दालूँगा । 

राजा मझत ने कहा--हे अह्तन्‌ ! यदि मैं आपका साथ छोड़ तो जब 
तक सूर्य प्रकाश करता है और जब तक समस्त पर्वत विद्यमान्‌ हैं, ठघ तक 
मुझे उत्तम त्लोक प्राप्त न हों | यदि मैं आपका साथ छोड़ तो फ्भी मेरी 
अच्छी बुद्धि न हो और मैं विषयों में लि हो जाऊँ। 

संवर्तत ने कहा--दे अविषित-नन्दन ! सुने । में चाहता हूँ कि, तुम्हें 
मैं इस प्रकार यज्ञ कराऊँ जिससे तुम्दारी चुद्धि अच्छी बनी रहे। साथ ही 
मैं तुस्दारे धन के अच्यय कर दूँगा। इससे तुम देवताओं सह्दित इन्द्र को 
नीचा दिखा सकागे। मैं और कसी का न ते अपना यजमान बनाना 
चाहता हूँ और न अन्य किसी से धन लेने ही की मेरी इच्छा है | किन्तु 
हाँ, मैं इन्द्र और बृहस्पति के अवश्य छुकाना चाहता हूँ । मैं तुमसे प्रतिज्ञा 
करता हैं कि, में तुम्हें इन्द्र कौ समता के पहुँचा दूँगा । 
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संवर्त द्वारा राजा मरुत्त के धन माप्ति और 
चृहर्पति का कुंढ़ना 
संदर्च बोले -- हिमालय के पीछे सुझ्वान्‌ नामक एक पर्वत है। उस 
पर्वत पर बैठ उमापति शिव जी सदा तप किया करते हैं । अनेक भूतों-प्रेत्तों 
से घिरे हुए मद्दादेव जी, पार्वती सहित, कभी उस पर्वत की किसी गुफा में 
कभी उसके विपम शथड्भ पर और कमी वहाँ की काड़ियों में और फभी वह 
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के बूत्तों के तले इच्चाजुसार सुखपूवक निवास करते हैं । वहाँ बसुगय, 
र्गण, यम, वरुण, अपने अबुदरों सहित झुबेर, भूत, पिशाच, अरिविनी- 
कुमार, नासत्य, गन्वव, अप्सरा, चक्ष, देवषि, आदित्य, मरुत और यातुधान 
बहुरुपधारी उमापति शिव की उपासना किया करते हैं। भर्दाँ पर महादेव 
जी कुतर के विकृत स्वभाव वाले और विकृताकार अज्ञचरों के साथ 
क्रीढा किया करते हैं। आतःकालीन सूये की ठरइ चुतिशाल्री एवं निज 
सौन्दर्य से प्रववक्तित अग्नि की तरह महादेव जो उस शैल पर, लोगों के 
दुर्शन भी दिया करते हैं | किन्तु उनके दर्शन इन माँस-चछुओं से नहीं हो 
सकते । राजन्‌ ! उस स्थान पर गर्मी, सर्दी, हवा, सूर्य, भूत, प्यास, जरा, 
रझत्यु और भय कुछ भी नहीं है। उस पदाड़ के चारों ओर सूर्य को किरयों की 
सरहद दसकते हुए सेने की खानें हैं। किन्तु उन खानों पर कुबेर के विश्वास- 
पात्र अलुचर शक्त उठाये पहरा दिया करते हैं | तुम वहाँ जाओ और उन 
भद्दादेव के प्रणाम कर उनके शरणागत हे। जाओ । जिनके ये चाम हैं--- 
श्े, विधाता, रुद, शितकणठ, सुरूप, सुवच्चं, कपरदी, कराल, हर्यक्च, चरद, 
विनोचन, सूर्यद्‌ण्ठमेढी, वामन, शिव, दष्षिणामरति, अन्यक्तरूपी, सुद्बव, 
शक्कर, मड़ल्य, इरिकेश, स्थाप्ण, पुरुष, हरिनेश्न, सुण्ड, इुश, उत्तर, भास्वर, 
सुदीर्थ, देवदेष, रेद, उप्णीपी, चुत, सइस्रा, मीढान, गिरीश, प्रशान्त, 
पतिचीरवासा, विल्वदण्ड, सिद्ध, सर्वदण्घारी, झूग, व्याघ, भद्दान्‌, धन्वी, 
भव, चर, सोमकत्न, लिंखुमन्त्र, नेत्रस्वरूप, दिरिश्यवाहु, उप, दिक्पति, 
ल्ेलिहान, गोष्ड, सिद्धमंत्र, सर्वच्यापी, पशुपति, भूठपति, चुप, सातृ- 
भक्त, सेनानी, मध्यम, खुवहस्त, यती, धन्वी, भार्गव, अल, कृष्णनेत्र, 
विरूपाछ, तीचणदंए, तीषण, दीघछि, दीप्ताचर, मद्दातेजा, कपात्षमाली, 
सुबर्णेमुइ्द्घारी, महादेव, कृष्ण, ऋयम्बल, अनघ- क्रोधन, सृशंस, मदुवा- 
हुशाली, दण्डी, तपस्वी, अक्ररकर्मा, सहत्तशिर, सहस्पाद, स्वधास्वरूप, 
चहुरूप, दंट्री, पिनाको, मदादेव, मदायेगी, अव्यय, श्रिशवलहस्त, वरढ, 
आुवनेश्वर, त्रिपुरक्न, त्रिलोकेश, सर्वेभूतप्रभव, सर्वभूताघार, घरणीघर, ईशान, 
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शहर, शर्वे, शिव, विश्वेश्वर, भव, उमापठि, विश्वरूप, महेश्वर, विरूपात, 
पशुपति, दशझुन, दिव्य, गेबुपसध्वज, डञ, स्थाणढ, शिव, रौद्, गिरीश, 
इंस्वर, अज, शुक्र, पशु, प्रभुददर, विश्वरुप, बहुरूप, अनझ्भारि, हर, शरण्य, 
चतुसुंस | 

दे राजन ! महादेव जी के सीस झुका कर प्रणाम परने से तुम्हें वह 
सुवर्ण मित्र जायगा। 

यह सुन राजा मरुत्त ने महाप्सा संच्त के इन वचनों के सुन तदचुसार 
ही कार्य किया और उन्हें वहाँ बढ़ी सम्पत्ति मिल्नी। तब सुनार सोने 
के पात्र बनाने लगे | राजा मदत की देवताशों से भी अधिक समृद्धि का 
चृत्तान्त सुन, उघर श्षृदरपति बहुत पछुताये । मन द्वी सन यह सेच कर कि, 
उनका शत्रु संव्त बढ़ा घनाव्य दवेगा--बढ़े दुः्खी हुए। यहाँ तक कि, 
उनका चेहरा फ़रीका पद गया और उनका शरीर कृश हो गया। जब यह 
हाल देवराज इन्द्र के! विद्त हुआ, तव वे देवताशों सहित द्द्दस्पति के 
पास गये और उनसे कद्दने लगे । 
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राजा मरुच के निकट देवराज इन्द्र का अग्नि के 
अपना दूत वना कर भेजना 


डुन्द्र ने फद्दा--हे गीप्पति | आप रात के अच्छी ठरद सोते वे हैं ? 
आपके परिचारक आपके मनमुताबिक काम करते हैं? द्वे विप्रवर | आप 
देवताओं के सुख की कांसनना किया करते हैं ? देववा लोग आपका ठीफ 
डीक पाकन किये जाते हैं ? 

चृददस्पति बोले--दे देवराज | मैं सेज पर सुख पूर्वऊ सता हैँ। परि- 
चारक गय मेरे मनोनुऋल ही काम करते हैं। मैं सेव देवदाझों के सुख 
स० आरव०---रे 
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के लिये कामना किया करता हूँ और देववा ज्लोग बढ़े आदर के साथ मेरा 
पालन भी करते हैं । हि 

इन्द्र योले--हे महान्‌ ! तब आपके किस बात का शारीरिक और 
मानसिक दुःख है | आपका शरीर क्‍यों पीज्ा पढ़ गया है और आपका 
चेहरा क्‍यों उतरा हुआ है ! आप अपने दुःख का कारण बतलावें । आपके 
दुश्ख देने वाले का में अमी वध करता हैँ । 

चृहस्पति बोक्े--दहे पाकशासन ! मैंने कितने ही लोगों से सुना है कि, 
राजा मरुत्त एक महाय्ज्ञ करेगा, जिसमें बढ़ी बड़ी दक्षिणाएँ बाँटी जाँयगी 
और संवर्स उस यज्ञ के फरावेगा | अतः में चाहता हूँ कि, आप कोई ऐसा 
उपाय विचारें जिससे संवत्त यज्ञ न कराने पावे । | 

इन्द्र बोले--भाषन्‌ ! जब आप देवताओं के संत्रदाता पुरोहित हुए 
हैं और जरा झूत्यु से रहित हो गये हैं, तव संवत्ते आपका क्‍या कर 
सकता है ! 

चुहस्पति जी बोले--हे देवेन्द्र ! शत्रु की उन्नति देख, दुःख होता ही 
है। असुरों में जेसे आप सम्रद्धिशाली देखते है, उसे ही आप देवताओं 
के साथ ले, मार ढालने का प्रयत्न करते हैं | आपके जिस प्रकार अपने 
शन्नु की बढ़ती देख दुःख होता है। उसी प्रकार मुझपे भी संवर्त्त की उन्नति 
नहीं देखी जाती | इसी दुःख से मेरा शरीर पीक्षा पड गया है और मेरा 
चेहरा उतरा हुआ है। अतः हे इन्द्र ! जैसे बने वैसे आप राजा मस्त 
का दमन करें । 

बृहस्पति के इस कथन के सुन इन्द्र ने अग्निदेव के! चुज्ञा कर, उनसे 
कहा--दै अग्निदेव | मेरी आज्ञा से तुम राजा मरुत के निकट जाओ और 
उनसे कहो कि, बृहस्पति तुम्हें यज्ञ करा देंगे और तुम्हें अमर फर देंगे । 

अग्निदेव बोले--भगवन्‌ ! मैं इस समय आपका दूत वन राजा 


मरुत के निकट जाता हूँ झौर यत्न करूँगा कि, वे बृहस्पति को अपना 
ऋत्विन बनावें, जिससे आपका वचन सत्य दो | 
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न्यास जी कदने लगे--हे युविष्टिर ! तदनन्तर घृूसकेतु अग्निदेव दन, 
3 बेल, छता आदि के कुचलते भौर पवन की तरदद गरजते और वेग से हिमा- 
जय के निकट दिमालयस्थ राजा सरुत्त के पास पहुँचे । 
राजा मस्त रूपवान अग्निदेव के देख, विस्मित हो, संवत्ते से योले-- 
हे मुनिवर ! सुम्ते झ्ाज यह बढ़ा विस्मयेत्पादक व्यापार दिखलायी पड़ता 
है । अग्निदेव नित्र रूप घारण कर आये हैं। अतः आप इन्हें, पैर धोने के 
“ शथा आचमन करने के जल और बैठने के आसन दें | आप पक गौ भी 
इनके सेंट करें । 

) अग्निदेव वोले--मैंने आपका दिया पाद, आसन और गौ अहण की । 
आपको विदित दो कि, में इन्द्र का दूत वन, उनके आदेशानुसार आपके 
निकट आया हैं । 

राजा मदत ने कहा--दे घूमकेतु | श्रीमान्‌ देवराज इन्द्र प्रसन्न ते हैं ! 
थे मुकूसे सन्तुष्ट त्ते। हैं ? देवता लोग ठनकी आज्ञा का पाकतन तो फरते 
हैं? हे देव | आप मुझे ये सब बातें ठीक ठीक वतलावें | 

अग्निदेव ने फहा--दे पायिवेन्द्र ! देवराज बहुत अच्छी तरह हैं और 
देवता उनके बढ़े में हैं | आप अब देवरान का संदेसा सुनिये। उनकी आपके 
ऊपर बड़ी प्रीति है । इसीसे वे आपके अमर करना चाहते हैं। थे आपके 
चृहस्पति जी के देना चादहते हैं। इसी लिये मुझ्के आपके पास भेजा हैं। 

९ सुरगुरु इृदस्पति जी आपके यज्ञ करावेंगे। 

राजा मरुत ने कह्टा--मैं दृहस्पति जी के हाथ जोड़ कर प्रणाम फरता 
हुँ। अब तो सुम्के यज्ञ संवत्त जी करावेंगे। मुझे अब उनसे कुछ भी प्रयोजन 
नहीं । अमर महेन्द्र के यश्ञ करा, मरणशीक्ष एक मलुप्य के यज्ञ कराने से 
उनकी वैसी प्रतिभा न रहेगी । 

अग्निदेव बोले--यदि बृहस्पति से आप यज्ष करायें से देवरान की 
कृपा से आपके देवलोक में उत्तम स्थान प्राप्त दोगा और आप मद्दायशस्वदी 
दो निश्चय दी स्वर्ग जादेंगे। दे नरेन्द्र ! यदि बृहस्पति ने आपने यज्ञ 
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करवाया वे आप, केवल देवलोक ही नहीं प्रजापति के बनाये मनुष्यादि 
समस्त ल्ोकों का जीत लेंगे । 

संवर्त ने कहा--है पावक ! तुम चहस्पति सम्बन्धी संदेसा ले कर, अब 
फिर कसी राजा मरुत्त के निकट मत आना । यदि आये, ते! जान ले मैं 
निश्चय ही कुछ हो, अपनी दास्ण इष्टि से तुम्हें जला कर भस्म कर डालूँगा । 

व्यास जी बोले--दे युधिष्टिर | भस्म किये जाने की बात सुन अग्नि- 
देव भयभीत हुए और पीपल के पत्ते की तरह थर थर काँपने लगे। चे वहाँ 
से चल दिये और देवताओं के निकट पहुँचे। उन्हें श्वृदस्पति के निकद बैठा 
देख, इन्द्र ने उनसे कहा | 

इन्ठ्र वोल्षे--दहै अग्निदेव ! मेरी भेरणा से तुम बृहस्पति सम्बन्धी जो 
सँदेसा राजा मरुत के पास ले गये थे, उसे छुन राजा भरुत ने क्‍या कहा 
उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकृत किया कि नहीं १ 


अग्निदेव ने कह्ा-मैंने वारंचार आपका सनन्‍्देसा राजा भरुत्त से 
कट्दा-किन्तु उसने आपका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया और कटद्दा--द्वइस्पति 
के मेरी ओर से द्वाथ जोड़ कर प्रणाम कहना | भुर्के ते संवर्तत ही अब यज्ञ 
करावेंगे । इसके अतिरिक्त राजा मरुत्त ने यह भी कहा है कि, प्रजापति के 
धनाये सलुष्यज्ञोक, देवलोकादि भ्रन्य उत्कृष्ट लोकों के पाने की मेरी इच्छा 
नहीं हैं। यदि के उन लोकों के आप्त करना होता, ते में द्ृहवस्पति के 
साथ बातचीय करता । 


इन्द्र बोले--तुम एुक वार फ़िर राजा मरुत्त के निकट जा सेरी ओर 
से उससे यह कह कर, उसे सावधान कर दे कि, यदि उसने तुम्हारा फहना 
न साना, ते मैं उस पर वच्र का प्रद्दार करूंगा | 

अग्निदेव वोले--दे वासव | मुझे वहाँलाते डर मालूम होता है। 
क्योंकि अह्यचारी संवत्त ने क्रोध में सर मुझसे कद्दा है कि, यदि तुम बृहस्पति” 


सम्बन्धी सेंदेसा लेकर फिर राजा मस्त के पास आये, ते। मैं तुन्द्दारे ऊपर के 
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9 बढ़ा अप्रसन्न होऊँगा और तुम्हें दारुण इष्टि से भस्म कर ढालूँगा। अतः 
/ < अब आए इन गन्धवेराज के अपना दूत घना कर सेजें। 

' हन्ह ने कह्दा--है पावक ! तुम स्वयं सब के! सस्म करते हो । तुम्हें 
छोड़ दूसरा काई भस्म करने वाला है ही नहीं | तुम्दारे स्पश मात्र से सब 
ह भयभीत दो जाते हैं। अतः तुस्दारे कथन पर विश्वास-करने के मेरा जी नहीं 

चाहता । 
अग्निदेव योले--देवेन्द्र | आपने निव्र सुज़बकज्ञ से जब स्वर्गलोक, 
। मर्व्यज्ञोक और आकाश के अपने वश में कर किये; तब आप जैसे 
बत्रिलोकनायक के रहते हुए उम्माधुर ने किस तरह स्वर्ग पर झपना अधिकार 
८. कर किया था 
इन्द्र वोछे -दे अग्निदेव ! में यढ़े बढ़े पर्वतों के! तोड़ कर मच्छर 
जितना छोटा कर सकता हैं। किन्तु शत्रु के हाथ से मैं सोमपान नहीं 
करूँ गा। मैं निर्वेल पर वज्न नहीं चक्षाता। इसीसे श्त्रासुर को मैंने नहीं 
इराया | किन्तु मुझ पर प्रहार कर काई भी मलुष्प सुखी नहीं रद सकता। 
दे पावक [ मैंने कालिकेय नामक असुरों के घराधास पर परास्त किया 
है | अन्तरिक्तचारी दानवदल के सभगाया है और प्ररद्यद के स्वर्ग में 
चसाया है | मेरे ऊपर प्रहार करने की किस मभलुष्य में शक्ति है ? 
अग्निदेव वोले--हे महेन्द्र ! पू्तकाल में च्यवन ने शयोंतरि राजा के 
यज्ञ में अक्रेज्ते अखिनीकुमारों ही को सेमपान फराया था। उस समय 
ह 2 आपने क्रोध में भर शयांति फे यज्ञ को रोकने का जो प्रयत्न किया था और 
- उसका जो परिणाम हुआ था, उसे आप स्मरण कर सों। जब आपने फ्ोध 
में भर च्यवन के ऊप्रर वच्र चत्ञाना चाहा था, तव च्यवन ने आपकी मुजा 
को स्वस्म्रित कर दिया धा। फिर उन्होंने मदर नाम भयक्षर असुर को 
आपकी शत्रुदा के लिये उत्पन्न किया; उसे देख आपने मारे ढदर के अपने 
+. नेश्न बंद कर लिये थे। उस दानव का एक झोठ ए्थिवी पर और दूसरा 
खर्य से सदा हुया था। सै योजन छंबे लंबे उसके पैने पैने दाँव ये। 
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उनमें चार दाँत वहुत मोटे थे कौर चॉदी के मेठे गोल खंभे को तरह 
जान पढ़ते ये | वह मद दानव द्वाथ में त्रिशूल् ले और दाँतों के कद 
कटाता तुम्हारा चध करने के तुम्हारी ओर रूपठदा था। उस समम्न 
उस घोर असुर को देख, आप ऐसे दयनीय हो गये थे कि, 'सब क्लोग 
आपकी ओर दकटकी बाँध देखने लगे थे । तब आपने हाथ जोड़ च्यवन की 
शरण गही थी ।; सो दे शक्र! चन्रवक्त, से श्रहमत्त सवेथा उत्कृष्ट है। 
क्योंकि धाकृ्णों से बढ कर श्रेंड और केई नहीं है । झवः अ्द्मतेज के महत्व 
के जान, में पुनः संबत्ते के पास जाना नहीं चाहता | 
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राजा मरुत और संबत्ते की वातचीत 


इन्द्र वोले--दे पावक : तुर्हारा यह कहना ठीक है कि, समस्त बत्तों 
से भद्वद्ष उस्कृष्ट है और शराह्ययों से अन्य कोई कष्ट नहीं है | किन्तु राजा 
सदत की भ्वज्ञा को मैं नहीं सद सकता। में उस पर अवश्य ही घोर वच्ध का 
अद्वार करूँगा । हे गन्धर्व शतराष्ट्र | तुम मेरी ओर से आओ और संवर्त सहित 
मरुत्त से कद दो कि राजन | तुम चृहस्पति के धऋत्विल बनाओ, नहीं 
तो इन्द्र तुम्दारे ऊपर घोर चचत्र का भ्रद्दार करेंगे 

व्यास जी बोले--दहै युधिष्ठेर ! तदनन्तर गन्धवे धतराष्ट्र ने राजा 
सरुत के निकट जा, उन्हें इन्द्र का संदेसा सुना कर, कहां--- 

धतराष्ट्र ने कद्दा -दे नरेन्द्र ! में उतराष्ट्र नामक गन्धव हूँ। मैं इन्द्र का 
सँदेसा सुनाने आपके निकट आया हैँ । अतः आप लोकाधिपत्ति देवराज इन्द्र 
का सेंदेसा सुनिये । देवरान इन्द्र ने आपसे इतना ही कहकाया है कि, आप 
बृददस्पति के अपना धत्विज बना लें | यदि आप मेरा कहना न मानेंगे, तो मैं 
आपके ऊपर घोर चच्र से प्रहार करूँगा | 
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मरुत्त ने कहा--भाप स्वयं, देवराज इन्द्र, विश्वदेव, वसुगण और 
दु अश्विनीकुमार आदि समस्त देवता यह जान रखें कि, इस ज्ञोक में मित्र- 
द्ोही पुरुष का निस्तार नहीं होता । मित्रद्वोह मद्दापातक है और वह भद्दा- 
हत्या के समान है । हे राजन्‌ ! अब मुझ्मे इन्द्र तथा बृहस्पति की बातें 
अच्छी नहीं लगती | इहस्पति, वद्रधारी इन्द्र को यज्ञ करावें। मुझे तो 
संवत्त ही यज्ञ करावेंगे । 
गन्धव ने कहा --है राजसिंद ! शाप नभसमणदढत्त में गजेन करने पाले 
इन्द्र का घोर शब्द सु्नें। सहस्ताद्र इन्द्र निश्चय ही आपके ऊपर वबच्ध 
छोड़ेंगे | दे राजन ! झतः आप स्वयं अपनी रचा के किये अपने सन में सोच 
) समसझदकें। 
व्यास जी ने कहा--है युधिष्टिर ! गन्धवें का यह कथन सुन राजा 
सरुत ने नममणटल में उत्कट शब्द करते हुए इन्द्र की ओर, धर्मश प्व 
पुरुषश्ेष्ठ संवर्त का ध्यान आकर्षित किया। 
भरुत ने कहा--है वपिप्रेन्द्र ! सामने भेघघटा के बीच इन्द्र दिखलायी 
पढ़ते हैं। झतः सुझे अब अपनी कुशल नहीं देख पहुठी | द्वे विप्रवर ! शाप 
इन्द्र से मुझे अमय कीजिये । वत्नघारी पुरन्दर भयक्वर अमाहुप रूप से दसों 
दिशाओं के प्रकाशित कर और मेरे सदस्यों के भ्स्त करते हुए इधर ही 
शा रहे दें। 
संवर्त ने कहा--दै राजसिंद | तुम्दारा शत्रु कुछ भी पिगाढ़ न फर 
3 सकेगा । मैं स्वम्भनी विद्या द्वारा तुरदारे इस सय के नष्ट कर डालूँगा | 
झतः तुम पैयें रखो । इन्द्र से तुम कदापि मत डरो। मेरे सम्मन करते ही 
देवताओं के सब अद्नप्रहार विफल्ष हो जाँयगे । वच्ध दिशाश्रों में सारा मारा 
फिरेगा | पतन वहेगा | सेघों का जल वनों में गिर जायगा और अन्तरिद्र में 
जो जल देगा पह व्यर्थ हो जायगा | विजली की कड़क ब्यथे है । उससे तुम 
मत डरो । क्योंकि अग्निदेव सव ओर से दुम्दारी रचा करेंगे और तुम्दारी 
समस्त फमानाएँ पूरी करेंगे । 
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राजा मरुत्त ने कहा--विपवर | वायु की सनसनाइट, बिजली के कढ़- 
कने का यह मयझूर शब्द, मेरे कानों में पढ़, मेरे अन्तरात्सा को वारबोर 
व्यथित करता है | मुझे किसी तरद सी चैन नहीं पढ़ता । 

संबत्त ने कह्ा--नरनाथ ! में वायु चन अभी इस चद्र के भय के दूर 
किये देता हूँ । अठः ठुम भयभीत न हो । सुम्दारे सन में जो अभिलाषा 
हो--सो कहो । मैं सुम्हें वर दे उसे पूरी करूँगा | 

राजा मरुत्त ने कहा--हे विप्रवर ! मेरी अभिज्ञापा है कि, मेरे यज्ञ में 
इन्द्र अत्यत्ष हो, हवि से और सोमपान करें। आपसे मैं यही चर माँगता हूँ । 

संबते ने फहा--राभन्‌ ! में मंत्रवल से इन्द्र का शरीर आज आक- 
पिंत करता हूँ। मेरे मंत्र के प्रभाव से घोड़ों के रथ पर सवार हो और 
देवताश्रों से स्तुति किया जाता हुआ इन्द्र, इस यज्ञ से आ रहा है | तुम 
इन्द्र के प्रत्यक्ष देखोगे । 


तदननन्‍्वर देवराज इन्द्र उत्तम घोड़ों के रथ पर सवार हे! और देचताओं 
के साय लिये, राजा मरुत्त के यज्ञ में सोमपान करने की अभिल्लापा से आये। 
इन्द्र के देख, राजा सतत और संवर्त उठ खड़े हुए और उनको अणाम 
किया | तदुनन्तर राजा ने यथाविधि उनका पूजन किय्रा और कुशत् 
प्रश्वाहि के अनन्वर राजा मरुत्त ने उनसे कहा--है इन्द्र !' आपका 
आगमन कल्याणप्रद हो । आपके पधारने से यज्ञ की शोभा बढ़ गयी। 
दे वलि और घृत्राघुर के मारने पाले ! मेरे दिये हुए इस सेममरस 
को आप पीवें। दे पाकशासन | आप खसुझे कृषा की दृष्टि से देखें । 
में आपको प्रणाम करता हुँ | मेर यज्ञ सदल हुआा। सेरा जीवन 
सफच हुआ । यह तो आपको विदित ही है कि, यद यज्ञ बृहस्पति जी के 
छोटे भाई संव्त करवा रहे हैं | 

इन्द्र ने कह्ा--है महाराज [ में आपके परुशेद्दित, तपस्वी एंव तेशरस्वी, 
संदत्ते को, जो इदस्पति के छोटे साई हैं, सत्नो भाँति जानता हुँ। में उसी 
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के बुलाने से आया हूँ । में अब आपके ऊपर असन्न हूँ। मेरा जो क्रोध 
आपके ऊपर था चह अब दूर हो गया। 

संवर्त बोले--है देवराज | यदि आप पसन्न हैं तो स्वयं यज्ञ का 
समस्त विधान औौर समम्त कार्य कीजिये । हे देव | यहाँ ऐसी रचना कर- 
वाइये जो देचताशों की बनी हुईं जान पढ़े । 

व्यास जी ने कदहा--हे युथिष्टिर | अद्विरापुत्त संचर्त के इस फथन को 


'झुन, इन्द्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि, अपूर्व रूप और घन चान्य से 


भरे पूरे एक सहस्त भवन और एक समासवन सैयार फरो। गन्धदों भौर 
अप्सराओों के चढ़ने योग्य खंसेदार ऐसे सवन बनाओ, जिनमें सब 
अ्रप्सराएँ चृ्य करें और यज्ञमण्डप के द्वाते को सला कर स्वर्ग जैसा 
चनाठो। 

है राजन [ इन्द्र के कयनानुसार स्वर्गंवासी देवताओं ने तुरन्त कार्य 
आरमस कर दिया | तदनन्तर इन्द्र ने राजा समदुच से कद्दा--राजन ! में चाप 
के हरा किये गंये इस पूजन से आप पर प्रसन्न हुआ हूँ । मेरे यहाँ आगमन 
से आपके पूर्वजों वथा देवताओं ने प्रसन्न दो, आपका दिया हुश्रा दृदि 
अदा किया है | अब नीज़लोदितवर्ण अपस्‍्लि और दिश्वादेवा से सम्बन्ध 
रखने वाले यज्ञ फे किये, घाह्णों की भाज्ञा से चैल का बलिदान फक्‍रो। 
इसके पीछे दे राजन ! वह यज्ञ बढ़ी घुमघाम से हुआ, इस यज्ञ में देव- 
ताथों ने भोज्य सामभी की और थाह्षणों से पूजित देवरान इन्द्र सदस्य हुए । 
लदन्तर यज्ञशाज्षा में वतंसान अपर अप्नि के समान अत्यन्त प्रसन्नच्रित्त 
भद्दात्मा संदत्ते ने देवताओं को आमंत्रित कर, मंत्र पद अग्नि में आहु- 
तियाँ दीं | 

अन्त में इन्द्रसह्िित समस्त देवता सेमपान कर और तृप्त द्ो प्रसन्न 
होते हुए बिदा हुए | तब पअसचमन राजा मद ने प्रत्येक स्थान पर सुदर्य 
के ठेर लगवाये और म्राह्मयों को द्षियाएँ वाँदी । उप्त समय कुबेर को 
तरद राजा सरुत्त की शोभा हुई । फिर विविध प्रार के घनादि को सुरवित 
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स्थानों में रखवा कर, सेत्साह अपने घनागार को भर और अपने गुरु संवत्ते 
से आज्ञा ले, मरुत ने ससागरा प्रथिवी का शासन किया । राजा मरुत्त पेले 
प्रतापी थे कि, उनके यज्ञ में उतना सोना प्रकट हुआ था | हे राजनू ! आप 
उसी घन को ले कर, उससे देवताओं की दृघ्ति के लिये यज्ञ करो । 

वैशर्पायन जी वोले--है जनमेजय | असन्न सूरत राजा युघिष्ठिर ने 
व्यास जी के कहने से, उस घन को ले, यज्ञ करने का विचार किया और 
अपने मंत्रियों से भी सलाह की । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
धर्मराज युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण का वार्ताछाप 


शुद्धुतकर्मा वेदज्यास जी के कष्ट चुकने पर, श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से 
कहा | धर्मपुत्र युधिष्ठिर को, बन्चु तथा स्वजनों के मारे जाने से सघूम 
अग्नि पूर्व राहुअस्त सूर्य की तरह निष्प्रस पूर्व उदास देख, श्रीकृष्ण ने 
युधिष्टिर को ढाढस बैँंघाते हुए कहा । 

श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ | कुटिलता दी झत्युदायिनी और सरलता दी 
ग्रह्म-पद-दायिनी है । जिस मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है, यद्द कमी 
अल्ञाप नहीं कर सकता | राजनू ] न॒ तो सम्पूर्णतः आपके शत्रु परानित 
हुए और न आपके क्मांचुठ्ठान ही निःशेष हुए हैं । क्योंकि आपने अपने 
शरीर में रहने वाले शत्रु को ते! जान ही नहीं पाया । अतः जैसा मैंने घुना 
है, वैसा मैं आपको इन्द्र और बृत्नायुर के युद्धू का यथार्थ द्ञत्तान्त 
सुनावा हूँ । 

दे नरनाथ ! पूर्वकाल में यह एथिवी बत्नासुर के द्वपरा ध्याघ थी। अतः 
इस प्रथिवी से गन्ध लुप्त हो एयिवी-दरण-जनित दुर्गन्‍्ध उत्पन्न हो गयी। 
वब इन्द्र ने क्रोध में आ, चूत्रासुर के ऊपर वन्ञ छोड़ा ; वच्ध के अद्दार से 
घायल दो इन्नासुर जल के भीतर घुस गया | तव जल का रखत्व अपहृत 
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दो गया। यह देख इन्द्र ने पुनः ठस पर चज्ध का प्रदार किया | तब घायल 
दो बूत्रासुर अप्ति में घुत गया | व्दाँ जा उसने अग्नि का तेश हर लिया। 
तच इन्द्र ने क्रोध में भर पुनः उस पर वद्ध छोड़ा । तव चृत्रासुर वायु में 
चला गया | तब वायु में से उसका स्पर्श गुण जाता रहद्या। वहाँ भी जब 
चुन्नाघुर पर इन्द्र का चद्र पढा, तव वह आकाश सें चलता गया। वहाँ जाने 
से चत्रासुर ने आकाश का शब्द गुण अपहृत कर किया | यद्द देख इन्द्र ने 
घुनः बृत्रासुर को वज्ध से घायल किया, ठव ठे दुत्रासुर ने इन्द्र ही को पस्ठ 
लिया । चत्रासुर द्वारा जब इन्द्र पकद लिये गये, तब इन्द्र को चद भेह 
प्राप्त हुआ । 
भीकृष्ण जी बोले--दैे तात ! इमने सुना है कि, जब इन्द्र चत्रासुर के 
द्वारा पकड़े जा कर अत्यन्त विमोहित हो गये, तव वसिष्ठ ने उन्हें सावधान 
किया | इन्द्र ने सावधान दो अदुश्य वच्ध द्वारा चृत्रासुर का वध किया। दे 
युघिष्टिर ! तुमको मैंने असी जो विपय सुनाया है सो इस धर्मरदस्थ को 
महपियों ने इन्द्र से और महपिंयों से मैंने सुना है। 
घारहवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण और युधिष्टिर संवाद 
श्रीहृष्णचन्द्र जी चोले--दे युघिष्टिर ! शारीरिक और सानसिक दे 
अकार की च्याधियाँ हुआ करती हैं और इनकी उरपत्ति परस्पर के सहयोग 


से दोती है | जो प्याधि शरीर से उत्पन्न होती है, उसे शारीरिक और जो 
मन से उत्पन्न होती है, उसे मानसिक च्याधि पहते हैं। सर्दी, ग्मा अथवा 


* कफ, पित्त और वायु, ये शारीरिक गुण हैं । जब ये तीनों गुण समभाव से 


रहते हैं, तव ही पणिदत जन शरोर को स्वस्थ चतठलाते देँ। जय कफ 
(सर्दी) था पिच (गर्मी) चढ़ जावे, तद औपधोपचार से उसझे देपों को 
शान्त करे | सत्व, रत और तम ये तीन गुण आएमा के हैं। इन ठीनों 


जप आश्वमेघिकपर्व 


ग़॒ुणयों की सास्यावस्था के परिडत कोग--स्वास्थ्य कद्दा करते हैं। किन्तु जब 

इन तीनों में कोई न्यूनाधिक हो जावे, तव उसकी शान्ति का उपाय करे | 
राजन | शोक से हद में और हपँ से शोक में वाधा पढ़ती है। जब लोग 
दुःखी होते हैं, तब वे सुख के और सुधवी होने पर दुःख के स्मरण करने 
की इच्छा किया करते हैं। दे कौन्तेय ! आपको सुख दुःख रूपी 
च्याधियों से रहित हो कर, सुख या दुःख--किसी की भी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये | तब आप दुःख विश्व में क्‍यों पढ़ते हैं ? भ्रथवा आपकी श्रकृति 
ही ऐसी है; जिससे आप उस ओर झाकपित होते हैं। दे महाराज ! 
आपने जो पाण्डवों के सामने रजस्वला एवं एकवर्ा द्रौपदी के भरी सभा 
में खा देखा था, इस समय आपको इस बात का स्मरण करना उचित 
नहीं है। आपको यह भी उचित नहीं कि, अद आप अपना देशनिकात्ा, 
मृगद्धाला पह्दिवना, मह्दावर्तों में निवास, जदासुर द्वारा उत्पीड़न, चित्रसेन 
के साथ युद्ध, सिन्धु देशाधिपति द्वारा द्रौपदी का दरण, अज्ञातवास के 
समय छीचक द्वारा शौपदी की ल्ान्छुना, भीष्म और द्रोय का युद्ध में मरण 
आदि बीती हुईं वातों को स्मरण करें | हे अरिद्मन ! मनुष्य के लिये तो 
मन के साथ युद्ध करना ही बहुत बड़ा काम है। अतः आपके किये भी 
अब मन के साथ युद्ध करने का समय उपस्थिव है। हे भरतर्पम | आप 
से लड़ने के लिये मन के सामने जा, योगबकत्ष और निज कर्मों द्वारा उस 
अव्यक्त समन को परास्त फर, उससे पार हो जाइये । दे युधिष्िर ! यह 
चुद ऐसा है कि, इसमें न ते तीर कमान की आवश्यकता है और न 
सहायता के लिये भाई वंदों की | इस युद्ध में तो मन के साथ तुम्हें अकेले 
ही लड़ना है । यदि आप इस युद्ध में विजयी न हुए ते! आपको हर 
ओर दुःख ही दुश्ख देख पड़ेगा । दे कुन्तीनन्दन | झतः इस रहस्य को यदि * 
आप जान लें, तेः आप कृतकृत्य हो जाँयगे | आप इस प्रकार अपने मन 
का बोध करा, आणियों की गतागति का विशेषरीत्या निश्चय कर, बाप 
दादों की रीति पर चल, ययेचित रूप से राज्यशासन करें । 


तेरइवों क्रष्याय बज 


ई प्रदृच्च भी ते। नहीं देता । अतः भोग का रहस्य ज्ञानने घाले एुथा, चार 
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चार जन्म लेने के अभ्यासयेग से चित्त के शुद्ध कर, सदैव मुक्ति सा्ग का 
चिन्तवन करते हुए-कामनाओं के नष्ट कर डाला करते हैं; जो मलुष्य, 
कामना के घमेविरोधिनी जानता है और कामना शल्य हो, मतालुष्ठान, 
यज्ञ और ध्यानयेग का अलजुष्ठान करता है, वह मानों कामना-निम्रह ही के 
अमकायें और मोक्षमल्क जानता है। हे थुधिष्टिर | पुराणश पसिडतगण 
इस विषय में अनेक कामनागत गाथाएँ कहा करते हैं, जिनसे थे प्रकदः करते 
हैं कि, कामना के केई नष्ट ही नहीं कर सकूता। में थे गधाएं ज्यों की 
त्यों आपके सुनाता हूँ । सुनिये | 

काम कहता है--निर्ममता और ये का अभ्यास किये बिना मुस्े 
कोई नहीं जीव सकता । जो कामना युक्त पुरुष मेरी शक्ति के अपने मन में 
जान कर, वाणी आदि इन्द्रिय साधथ्य भपादि रूपी शस्त्र से मुझे नष्ट करना 
चाहता है, में उसके मन में अहक्वार बन कर कद दोता हूँ भौर उसके 
जपादि कर्म के विफल कर देता हूँ | जो पुरुष वेद और वेदाह् का साधन 
फर, झुझे विनष्टठ कर ढालना चाहता है; स्थावर येनि में अनभिव्यक्ति रूप 
से उप्पन्न जीचों की भाँति में, उसके मन में उत्पन्न होता हूँ । जो सत्यपरा- 
कमी मनुष्य, थैर्य के सहारे मुम्के जीतने की चेष्टा करता है, में उसके किये 
चित्त रूप से प्रकट होता हैँ । अतः वह मुझे नहीं जान पाता । जो संशित- 
मत पुरुष तप द्वारा मुझे जीवना चाहता है, में उसके मन में त्परूप से 
उत्पन्न दवाता हैँ । अतः वह सुझे जान ही नहीं पाता । जो पणिदत नित्ययुक्त 
आत्मा का स्वरूप न पहचान कर, मोक्ष पाने के लिये मेक्मागं का अव- 
लंबन कर, मुझे नष्ट करना चाहता है, में सब प्राणियों से अवध्य एवं सना- 
तन तथा अद्वितीय ठस मोक्तरत पुरुष का उपह्ास कर, उसके सामने लूत्य 
किया करता हूँ । 

हे राजन्‌ ! जब निष्काम हुए विना, येगास्यास के छोड़, काम के 
जीतने का, दूखरा कोई उपाय ही नहीं है, तव उस कास के परित्याय कर, 
विविध दक्तियाओं से सम्पत्त द्वोने वाले यज्ञ का अजुठ्ान फरने ही से, 
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आपका कल्याण दवागा । अतः आप निष्काम दे! कर और सविधि दद्चिणा- 
थुक्त अश्वमेघ यज्ञ तथा श्रन्य प्रकार के द्चियायुक्त यज्ञों के फीजिये। 
जो लेग इस रणत्षेन्र में मारे जा जुके हैं, उन्हें भव आप किसी तरद भी 
नहीं देख सकते | अतः आप शोक के स्याय कर; दरिणायुक्त महायक्ष 
द्वारा देवताओं का पूजन करें | ऐसा करने से आपके इस जोक में अनुपम 
यश और परलोक में उत्तम गति प्राप्त देगी । 


चौदहवाँ अध्याय 


युधिष्टिर का हस्तिनापुर में प्रवेश 


श्रीवैशन्पायन जी बोले--दे जनसेजय ! हतवन्धु राजपि युथिष्टिर के 
उन तपोधन मुनियों ने इस प्रकार के चचनों से समझा छुका कर, शान्त 
किया । भगवान्‌ विष्टरश्रवा, वेदव्यास, श्रीकृष्ण, देवस्थान, नारद, भीमसेन, 
नकुज्, सहदेव, द्रौपदी, धीमान्‌ अर्जुन तथा अन्यान्य श्रेष्ट पुरुषों भौर 
शाख्वेत्ता त्राह्मणों द्वारा समझाये जाने पर, ध्मेराज युधिप्टिर ने शोक तथा 
विपाद के त्याग दिया | तदनन्तर धर्मात्मा युधिष्टिर ने मरे हुए भाई बंदों 
का मासिक आाद्धादि कमें कर तथा देवताओं एवं ब्राक्षयों का पूजन 
फरते हुए, आाससुद्रान्त भूमणढदज्ञ पर राज्य किया। फिर शान्त दे, शान्व- 
चित्त सह्ाराज युधिप्टिर ने राज्य पा कर व्यास, नारद तथा अन्य ऋषियों 
से-कद्दा--झुनियों में आप जल्ोग प्रधान और प्राचीन हैं। अतः आप लोगों 
के आश्वासन अरदान करने से अब मेरे मन में रत्ती भर भी दुश्प नहीं 
रहा । मैंने बहा घन पाया है। उसीसे में आपके आगे फर यज्ष द्वारा देवतानों 
का पूजन फ्खेँगा। हे द्विनसत्म पितामद | मैंने सुना हैं कि, व स्पान * 
चढ़ा अछुत हैं| अतः आप लोगों की रत्ा में इम लोग शिस त्तरद थहाँ 
पहुँच सके, उस तरह का प्रचन्ध आप कर दें । दे विप्रएें ! मेरे उस यज्ञ पा 


दाना न होना आप दी कोगों के अधीन हैं। भगवान्‌ देवस्थान तथा देवर्षि 
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नारद जी ने मुझसे और भी अनेक द्वित की बातें कहीं हैं । दुःख में पढ़े 
हुए किसी भी भाग्यहीन पुरुष का ऐसा साधु-सम्मत गुरुपदेश नहीं मित्र 
सकता | 

युधिष्टिर के इस कथन का सुन और युधिष्टिरादि का द्विमात्नय पर्वत 
पर जाने का आदेश दे, थे मह॒पि सव के सामने वहीं अन्तर्धान हो गये । 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर उसी जगह बैठे रहे | तब पायडवों ने झत भीष्म के शौच 
कर्म किये । ये सब कर्म थोड़े ही समय में पूरे हो गये । कुदसत्तम युधिष्ठिर 
ने भीष्म कर्णादि कौरवों के औद्धदेहिक क्रिया कम कर, बाह्मणों के बढ़े 
बढ़े दान दिये । फिर उन्होंने और छतराष्ट्र ने मित्र कर माह्मणों के बहुत 
सा घन दिया । तदनन्तर पायडवगण-पितृस्थानीय प्रश्ाचचु उतराष्ट्र के। 
आगे कर और उन्हें धीरज वैँघाते हुए हस्तिनापुर में गये। वहाँ जा 
भाईयों सह्दित महाराज युधिष्टिर पएेथिवी का शासन करने लगें | 





पन्द्रहवाँ अध्याय 
राजा जनमेजय के प्रश्न का वैश्म्पायन द्वारा उत्तर 


शौजा जनसेजय ने पूँ छा-- जब पाणडवों ने रण में विजय प्राप्त कर द्यो 
और वे शान्त चित्त हुए, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन ने क्या किया ? 
वैशस्पायन जी वोले--हे जनमेजय |! पाण्डवों द्वारा राज्य हस्वगत 
किये जाने और प्रशान्त होने पर, श्रीकृष्ण तथा अज्जुन अत्यन्त इपित हुए । 
फिर उन दोनों ने विचिन्न वनों, पर्वत शिखरों, उत्तम पुण्यस्थलों, पत्वलों 
तथा नदियें के तों पर विचरते हुए चैसे ही विहार किया, जैसे स्व में देः 


" देवराज, अथवा नन्‍्दन कानन में दोनों अश्विनीकृमार चिहार किया करते 


हैं। दे भारत ! श्रीकृष्ण और अजुन इन्द्रपस्थ में रहते थे और ( सय दानव- 
रचित ) सभाभवन में वे देवताशों की तरह विद्दार किया करते थे | 
उस समय वे दोनों आपस में विविध विषयों पर वार्ताल्ञाप करते हुए 


ब्बँ 
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युद्ध सम्बन्धी क्लेशें का भी वर्णन किया करते थे। उस समय पुराण 
ऋषिसत्तम मद्दात्मा श्रीकृष्ण और भअर्छुन ने अत्यन्त ह्षित दे! ऋषियों 
तथा देवताओं के वंशचिसार का वर्णन किया । निश्चयज्ञ दया 


: क्रेशिनिपूदन श्रीकृष्ण ने हज़ारों स्वजनों और पुश्रशोक से सनन्‍्तप्त कुन्तीनन्‍्दन 


अजुन के! अनेक अकार से समझाया | विज्ञानवेता एवं महातपस्वी श्रीकृष्ण, 
अजुन के भत्नी भाँति शान्त कर और सानों शरीर का भार इल्का कर, 
विधा फरने रंगे । 

तदनन्तर श्रीकृष्ण ने गुड़ाकेश अज्ंन के मघुर वचनों से सान्त्वना 
पअदान फर, निम्न द्देतुयुक्त चचन कहना आरम्भ किया। श्रीकृष्ण जी पोक्षे-- 
है सन्यसाचिन ! तुम्हारे स्ुजबल के सहारे ही महाराज युधिष्टिर ने समुद्रों 
सद्दित इस प्रथिदी के! जीता है । दे नरोसम | भीम तथा नहु्ञ एवं सद्ददेव 
के भ्रभाव से युधिष्ठिर आज पुकद्धन्न राज्य करते हैं। घर्मराज ने धर्म ही से 
अकण्टक राज्य पाया है और धघमेबल दी से रण में दुर्योधन के मार पाया 
है। अधर्मामिज्ञापी, सदा कठोर वचन कहने वाले, ज्ोभी, लालची पू्व॑ 
दुराष्मा उतराष्ट्र पुत्रों के वान्धवों सहित युद्धभूमि में सदा के किये सुला, 
धर्मेपुन्न राजा युधिष्टिर, तुस्दारे द्वारा सुरक्षित दो, अखिल भूमणडल का राज्य 
कर रहे हैं। मैं तुम्दारे साय विद्दार कर रद्द हूँ । दे अमित्रकर्षण ! मैं और 
अधिक तुमसे क्या कहूँ, कुल्तो, युधिष्टि, मद्दावक्नी भीम, तुम, नकुज्त, सह- 
देव जिस स्थान पर रहते हो, उसी स्थान पर भेरा अनुराग हो जाता है। 
है अनघ ! स्व तुत्य इन रमणीय पुण्यस्थल्ों और समाभवन में तुम्दारे 
साथ रहते रहते अब यहुत दिन थीद गये । वसुदेव जी, यलदेव जी तथा अन्य 
इप्णिषुद्धवों के बहुत दिनों से न देखने से, में ह्वारफापुरी जाने के! उत्क- 
दिठत हो रहा हूँ। अतः दे नरप्रेष्ठ | तुम अब मुझे जाने फी अनुमति 
भदान करो | जब राजा युघधिष्टिर शोकाक्त द्वो रद्दे थे, तब उनके शोक के 
दूर करने के लिये, मैंने उन्हें समझा घुझा फर, शान्त किया है । फिर भीष्म 
जी के शोक से पीढ़ित होने पर भी, मैंने उन्हें समझा चुरा फर, शान्त किया 
स० झाश्व०--३ 
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था। महात्मा युधिष्िर हम क्ोयों के शास्ता है और परिडत होने पर भी, हमने 
डनसे जे! कुछ कट्टा--उन्होंने इमारे इस कथन की अवद्ेला न कर, उसे मान 
लिया। महाराज युपिष्टिर बढ़े घमेश, सत्यवादी तथा कृतझ्ष हैं। अता उनका 
घर्म, उनकी उत्कृष्ट छुद्धि तथा सरोंद! कभी भी विचलित न होगी । 

है अर्जुन ! यदि तुम झुकसे सहमत हो, तो महाराज युधिष्ठिर के निकट 
जा, उन्हें मेरे जाने को बात जना दो । दे मदहावाहो ! उनकी अनुमति पाये 
बिना, में केई कार्य नहीं कर सकता । द्वारकापुरी के जाना ते! जहाँ वहाँ, 
भाणत्याग का प्रसद्र उपस्थित होने पर सी, सें उनके अनभित्षपित कार्य के 
म क्षडेंगा । दे कुन्तीनन्‍्दन ! मैं तुम्दारा भीतिपान्न और दिलैपी हूँ । इसीसे 
झैंने तुमसे ये सत्य वचन कहे हैं। इन्हें तुम मिथ्या मत्त समझना । हे अजुन ! 
देखो सबक, सपद और अपने अलुयायियों सद्दित दुर्योधन भारा जा चुका 
है। अतः यहाँ रदने की मेरी जो आवश्यकता थी, वह पूरी हो खुकी। पर्चतों, 
बने और फाननों सदित एवं अनेक प्रकार कै रत्नों से सरी पूरी ससागरा यह 
ध्रृथिवी घमेराज के हाथ आ गयी । अब वे बंद्जनों से प्रशंसित और महालु- 


भाषों से उपासित दो, घमप्रवेक अखिल भूमण्डदक्ष का पालन करें। आज . 


हुम मेरे साथ, मद्दारान युधिष्ठिर के पाल चल कर उनसे मेरे द्वारकागमन 
के सम्बन्ध में पूँच के। | क्योंकि दे पार्थ | मदाइद्धिसान्‌ महाराज युधिष्ठिर 
मेरे पूज्य और मान्य हैं। में अपना यद्द शरीर और अपना सर्वस्व उनके 
समर्पण कर घुका हूँ । जब भद्दाराज युघिप्ठिर के तथा तुम्र लोगों के यह 
शाप मिकत गया, तब मेरे यहाँ रहने का झव कुछ भयोजन नहीं है। 

है राजन | श्रीकृष्ण की इन बातों के सुन, अज्जैन ने उनके प्रति पूर्ण 
न प्रदर्शित कर, दुःखी सन से कद्दा--अच्छी थात है--.पेसा ही 

|| 
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सोलदइवयाँ अन्याय श्र 


सेालहवाँ अ्रष्याय ' 
एक ब्राह्मण का इतिहास 
राजा जवमेजय ने पूँछा--मगवन्‌ | शतुन्रों के मार, भोहषण झोर 
झजुैन ने उस समा भवन में निवास फाते हुए कौन सो कथा कही थो १ 


श्रीमैशस्पायन जी बोल्े--मद्दाराज ! कुन्तीउन्न अर्जुन, राज्य वापिस पा 
कर, झआाननदपूर्वक, श्रीकृष्ण के साथ उस सम; में रहने कपे । धनन्‍्तर इृपित 
मना श्रीकृष्ण भौर चर्जुन ने स्व॒ननों सद्दित स्वगंतुर्प एक सर्म(मण्ढर में 


- है शलन किया। उस रमणीय समामणदप के देख और आ्यस्त सन्‍्तु्ट हो, 


अ्ुन ने श्रीकऋृष्ण से कद्ा--दे देवकोतनम | युद्ध के समर आपका ईरवर 
रूप और माहात्य सुझ्े विशेष रूप से भ्रवगत हुआ है | दे केशव | आपने 
उस समय सुहृदता के नाते जो बातें कट्टी थीं, उन बातों के में वित्तअंश 
वश भूल गया हैं। आप अब द्वारका जाने वाले हैं। किन्तु में वे बातें पुनः 
झुनना चाहरा हैं । 

चैशस्पायन जी ने कह्टा--धर्जुन के इस कपन को सुन वाग्मिपर श्रोहृप्फ 
ने उन्हें आलिहन कर यदद कहा । 

श्रोकृप्ण जी वोले--दे पाये ! तुम मुझसे समस्त गुप्त विषय सुन झुक 
दो और सनातनधर्म एवं शारवत कोकों के! सी जान घुडे दो | तुमने सूर्खता 
चश मेरे कथन के ग्रहण नहीं किया, इसका सुमे बहा खेद है। क्योंकि अब 
झुमे स्वयं दी थे बातें याद नहीं हैं। दे पारदुपुद्ध ! धरतः सुझे निश्वय दी आन 
पढता है कि, तुमर्मे न ते। श्रद्धा दी है भौर न तुर्दारी स्मरथशक्ति हो अच्छी 
है। मैं तुम्दें वे वातें ज्यों की त्यों नहीं सुना सकपा। दे घनम्जप ! मक्षपद के 
विज्ञान में, पद धर्म यथेष्ट है। में घुनः तुमसे पूपंचत्‌ ठसे न फइ सूगा। 
उस समय मैंने येगयुक्त हो, तुमसे परमक्क के सम्पन्ध से कहा था। अद 


| विपय से सम्बन्ध रखने बाज्षा पुक प्रादीन इतिहास तुमको सुनाता हूँ 


६ छाश्वमेधिकपर्व 


यदि तुम वदनुसार चलोगे ते तुम्हें श्रेष्ठ गति आप्त होगी। अतः तुम अब 
सावधान हो कर, जो छुछ मैं कहूँ, उसे सुने। | ं 

हे अरिदमन ! एक बार एक दुद्धेपे आक्षण स्वर्गंल्ेक और वह्मलोक में 
होता हुआ मेरे पास आया । मैंने उसका पूजन कर उससे 'धर्म-सम्बन्धी 
झश्न किया | उसने अपनी दिव्य बुद्धि से सुमसे जो कुछ कहा--उसे तुम 
कसी पअकार के सद्टप विकल्प की ऊद्दापोद किये विना, सुने। । 

आह्मण बोक्षा--हे कृष्ण |! आपने भेक्षधर्म के आश्रित द्वो, जीवों पर 
दया करने के लिये, जो प्रश्न किया है, वह मेह का दूर करने वाला है। 
हे मधुसूदन | उस प्रश्न का उत्तर मैं डीक ठीक देता हैँ । आप सुने | 
तपस्वी एवं धर्मेश काश्यप नामऋ किसी एक वराह्यण के, एक वार एक 
दूसरा धर्मचेत्ता जाह्यण मित्ना | मेधावी विप्रश्नेह काश्यप उस भ्रर्भुतकर्मा 
आाक्षण के देख विस्मित हुए और उसकी सेवा शुभ्रूषा कर, उसे सन्धुष्ट 
किया । क्योंकि चह आह्षण ग़तायत विषयों में अधिक जश्ञान-विज्ञान- 
पारग, ज्ेक-तत्वाथ-निपुण, पाप-पुण्य-काविद, ऊँच नीच का सेद जानने 
चाज्ा, कर्मविद्‌ देदधारियों की गति को जानने वाला, सुमुचुओं 
की तरह विचरने वाला, सिद्ध, भशान्त, संयतेन्द्रिय, शद्मवर्च्चस्वी, सर्वेश्न- 
गासी और अन्‍्तर्ध्यानगतिज्ञ था । उस चक्रधारी, सिद्धों के साथ जाने 
चाल, सिद्धों से एुकान्त में वार्ताज्ञाप करने वाले, घायु समान इृच्छाचारी 
उस ब्राह्मण को, काश्यप ने दैवयोग से पाया था। इससे मक्तिसम्पन्न, / 
घर्मजिज्ञासु, काश्यप ने उस व्राह्मण॒श्रेष्ठ के चरण पकड़ लिये । 

दे परन्दप ! शा््योक्तविधि से किये गये काश्यप के उपचार को अहरा 
कर, उस अदूसुत ब्राह्मण ने काश्यप के अति गुरू जैसा व्यवहार कर, उसे 
सन्तुष्ट किया । दे कृष्ण ! सन्तुष्ट और अखन्न हो उस सिद्ध पुरुष ने मेघावी 
काश्यप को जो उपदेश दिया था--वह तुम सुमले सुनो ।._. 

सिद्ध पुरुष घोज्ञा--है तात | जीव विविधकर्मों के द्वारा इस क्षोक में 
आते हैं और केवल पुण्य फन्न के द्वारा देवलोक में निवास पाते हैं। किन्तु 


सोलदवाँ अध्याय ३३७ 
इससे उन कोगों को न तो अध्यानन्द ही प्राप्त दोता है और न चे स्थायी 


_, रूप से वहाँ रद्द द्वी सकते हैं । प्त्युत वे अत्युच्च स्थान से बारंवार नोचे 


जार 


गिर दुःखी हुमा करते हैं । 

हे अनघ ! मैंने विपयतृष्णा से मेहित तथा ईएया डेप में पढ़, भनेक 
पापकर्म किये और विविध कष्टप्रद अशुभगतियाँ पायी; वारंबार जन्म मरण 
की पीड़ा सद्दी, विविध प्रकार के भोजन किये, अनेक यार अनेक प्रकार के 
स्तनपान किये, भ्रनेक माताझों और अनेक पिताओं के दर्शन किये और 
भाना प्रकार के सुख और दु.ख सोगे। मुझे अपने अनेक प्रियजनों के 
खिछ्छोह का तथा अभ्ियजनों के साथ रदने का दुःख सहना पढ़ा। भनेक 
कष्ट सद्द कर पैदा किये हुए घन के नष्ट होने का कष्ट सइना पड़ा । राजाध्ों 
ओर स्वननों द्वारा किये गये आत्म असम्मान सहने पढ़े। शारीरिक भौर 
मानसिक दारुण चेदनाएं सहनी पढ़ीं | दूसरों द्वारा पकद्ठा जाना और वध 
किया जाना भी में सहन किये वैठा हूँ । मैं नरकों में जा, यमयंत्रणा फा 
भी अनुभव कर चुका हूँ | मैंने इस कोक में रह कर जरा, रोग, विविध 
सहूट, अनेक प्रकार के इन्द्रज दुःखों को भी सदा हैँ। तदनन्तर में दुखाँ 
और बघिरक्त दो, असंप्रशात समाधि के प्राप्त कर; भगवान के शरण हुआ 
हुँ भौर इस जोकतंत्र को स्यागा भी है। इस जोऊ के समत्त विपयों का 
उपभोग कर, अन्त में योगास्यास द्वारा मैंने मन को भरने वश में फर, 
अन्तर्दानादि योग की सिद्धियाँ भी प्राप्त को हैं। अबः अब में इस मस्येत्नोक 
में न आरँगा और समस्त लोकों के! अवलोकन करूँगा । 

हे द्विजश्रेष्ट | समल योकनियों में घूम फ़िर का, में मोदपर्यन्त भात्मा 
की शुभयति को प्राप्त कर, अब मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गपी हैं कि, अब 
में परमपद्‌ को जाऊँया | इसमें तुम किसी प्रकार का संशय मंत्र करना। 
अय मैं जन्मग्रहण कर पुनः इस नर्व्येन्नोक का दर्शन न करूँगा। हे सद्दा- 
भ्ाज्ञ ! मैं तुम्दारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुयथा हैँ | अनः यतलाध्रो में तुम्हारे 
जिये क्‍या प्रिय कार्य करूँ ? जे तुम चाद्दोगे, वही पावोगे । यही सम्रप एँ । 


श्ट्द आश्वमेधिकपव 


तुम जिस लिये मेरे पास आये हो, यह मैं जानता हूँ। में कुछ दी समय 
बाद चक्षा जाऊँगा | इसीसे तुमसे कहता हैं, हे विचक्षण ! में तुम्हारे ”“ 
स्वभाव से अलन्‍्त सन्तुष्ट हूँ । इसीसे में यह तुमसे कहता हूँ कि, जिस 
में तुम अपना कल्याण समसतो वही तुम सुमसे पूँछी । हे काश्यप ! तुमने 
मेरा स्वरूप पहचान किया है। अतः में तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ 
और समझता हूँ कि, तुम बड़े मेघावी हो । 





सत्तरहवाँ अध्याय 
ब्राह्मण गीता 


श्रीकृष्ण णी चोले--तदनन्तर काश्यप ने उस सिद्ध आह्यण के चरण 
स्पशं कर उससे बढ़े बढ़े कठिन प्रश्न किये और उत्तर में उस धर्मात्मा- 
ओेष्ठ ने घममे का वर्णेन किया | 

काश्यप ने फष्टा--आत्सा क्सि ध्रकार शरीर छोड़ता है, किस प्रकार 
शरीर पाता है और इस क्ष्टमय संसार में आ कर, किस प्रकार इससे 
झुक्त होता है, प्रकृति को परित्याग कर क्सि अकार उस शरीर को छोड़ता 
है और शरीर फो छोढ़ कर, किस प्रकार दूसरे शरीर में जाता है। यद्द 
भनुष्य क्स प्रकार शुभाशुभ कर्मो को भोगता है और जब मनुष्य शरीर (0 
रद्दवित दोता है; तब उसके कम कहाँ रद्दते हैं £ 

घाहक्षण ने कहा---हे चाप्णेय ! सिद्ध ने काश्यप के पूछने पर इन 
अरनों के जो उत्तर दिये थे, उन्हें विरतार पूर्वक मैं कहता हूँ, सुनो । 

सिद्ध घोज्ञा--जीव अपने वत्तंसान शरीर से आयु और कीतिकर जो 
बाय घरता है, अन्य शरीर सें पहुँचने पर, उन कार्या के द्ीण होने पर 
यह व्पिरीत फाये करता है । जय उसके टस शरीर के नाश होने का समय 


आता है तब उस्वथी चुदधि व्पिरीठ हो जाती है। उस रूमय वह अपना सत्व, ४. 


ः सत्तरदर्वाँ अध्याय ह | है | 


बत तया काल को न जान कर, भ्राध्मज्ञान से रहित दो, अपने दी विस्द 
कमें को करता है । जब जीव को भनेक प्रकार के क्लेश झा कर घेर लेते 
है, ठव ठसे थे सब क्लेश भुगतने ही पढ़दे हैं। कमी कसी मोगने नहीं 
भी पड़ते । दुष्ठ और कच्चा अ्रन्न एवं माँस तथा अ्न्यान्य अगुणकारी गुरुतर 
बस्तुओं को अधिक परिमाण में वद खाता है। वह अधिक कसरत और परि- 
अम करता है| शरीर के वेगों को रोकता हैं । पूफ बार साथा हुआ भन्न 
पचने नहीं पाता, तव तक वह दूसरो वार अन्न खा लेता हैं भोर दिन में 
से फर, स्वयं समस्त दोषों को प्रकुपिद करता है। इस प्रकार निज देपों 
को भ्रकृपित कर, वह ऐसे रोगों का शिकार स्वयं वन जाता है, जो उसे 
अन्त में सार ढालते हैं | इन कारणों के अतिरिक्त कमी कभी कोई पराण- 
चारी गले में फाँसी आदि जगा कर भी अपनी जान देने फा निश्चय फरता 
है । इन सच कारणों से जीव के शरीर का नाश दोता हैं। इसी विपय को 
में और भी विस्तार से कइ्टता हैँ । सुनो । 

दारुण वायु से चक्ायमान और अत्यन्त घृद्धि को प्राप्त उष्मा, शरीर में 
व्याप्त हो, सब इन्द्रियों का रोघ करती है। वही उध्सा अत्यन्त प्रदुपित 
और अत्यन्त वकवान हो, जीवस्थान के समस्त मर्मा को भेदती है| उस 
समय जीव पीढ़ामुक्त हो, शीघ्र हो शरीर से प्यक दो जाना है । 

हे द्िजसत्तम | जन्म मरण से सदा विकल द्वो जीप शरीर को त्यागते 
हैं। फिर भर्म में जा, पूर्व जन्मकझृत फ्र्मानुसार जीव उसी प्रकार की पीदा 
पावा है| जोड़ों और इष्टियों के टूटने पर, वह शरीरस्थ जज्ञ के सदारे पीडित 
दोता हैं | इस लिये उस समय पन्‍्चमूठों का मेल डीक ठोक होने नहों 
पावा | तब हीत्याधिक्ष्य से शरीरस्थ चायु प्रकुपित होता हैं। परधनूतामक 
शरीर में जो वायु, आय भर अपान वायु के साथ रद्दता है, यह यद़े कष्ट 
से शरीर फो छोड़ने के ्षिये ऊर्दंगामी होता है | ठतव जीव शारोर को परि- 
स्याग कर, उच्धृग्गस, उप्मा, श्री और चेतनारदित हो कर, छोगों के दिग्र- 
लायी पढ़ता है | जय जीव अपने शरीर से भकग हो घाता है; तय कोग 
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उसे भृतक कहते हैं। समुष्य शरोर धारण करने पर, जिन शरीर के 
छिद्रों से इन्द्रियों के विषयों को जानता है, उन्हींके द्वारा भाद्दारसम्भूत प्राण 
डसे सालूस होते हैं । जो जीव डस शरीर सें प्राण की रचा कर सके, उसी 
को सनातन जानना चाहिये । शरीर में किसी किसी स्थान पर दो नाडियों 
के मिलने से जे! जोड़ हो जाते हैं, थे मर्मस्थल् कहलाते हैं । उन मर्मस्यक्षों 
के मित्र होने पर, प्राण शब्द करता हुआ, जीव के हृदय में प्रवेश कर, शीघ्र 
ही चित्त के रोकता है। इसीसे चह चैतन्य जीव कुछ भी नहीं जान 
पाता । धर्मों के रुरू जाने पर मोह को प्राप्त ज्ञान भऔर भ्राघार-स्थान से रहित 
वह जीव, वायु से सरित हो चल्ञायमान होता है | तदनन्तर, व वायु, छंवी 
, सॉँसे लेने वाले, जीव के! कठिनाई से सेने यरेग्य स्वाँसे किवा कर, शरीर 
से निकल्नाता हुआ, शरीर के कपा डालता है । शरीर से प्रथम और अपने 
कर्मो से युक्त वह जीव अपने चारों ओर किये हुए पापों और पुण्यों के 
देखता है। भन्नीमाँति शास्त्र के सिद्धान्तों के! समझने वाले तराक्षण उस जीव के 
किये हुए पापों और पुरण्यों के लक्षणों से जान लिया करते दैं । ज्ञान नेत्रों से 
सम्पन्न सिद्धगण दिन्य नेन्नों द्वारा अन्घकार में विज्ञीन जुयुनुओं की दरह, 
शरीर से एयक और गर्भ सें आये हुए और जन्म अहण करने वाले जीव के 
जान देते हैं। शास्ानुसार इस लोक में जीव त्रिविध स्थानों में देख पढ़ते 
है। यह एथिवी कर्मभूमि है, जदाँ जीव निय्रत होते हैं। जीबगण इसी करमे- 
झूम में निज्र कर्म बश, शुमाशभ कर्मा के खरे खोटे भोगों के भोगते हैं। 
अशुभकर्मों मनुष्यों के! अपने उन खोटे कर्सों ही से इस छोक में नरक प्राद् 
होता हैं । जिस नगद वे छेश सेयगते हैं, वह अधोगयति ही उनके लिये कष्ट- - 
कारिणी देती है । इसीते मोक्त का मिलना बड़ा कठिन है। अतः आत्मा 
की खोटे कामों से सबंदा रद्ा करनी चाहिये । इस लोक से ज्ञीवगण ऊद- 
यामी द्वो कर जिन स्थानों में निवास करते हैं, उन स्थानों का देन अब सुनो । 

जिस स्थान में चन्द्रमरढल और तारासयज है और मिस्र स्थान में 
सूपेमण्डल्ल निज तेज से भ्रकाशित होता है, उत्त स्थानों का वैन भुझसे 
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खुन कर, तुम नैड्टिकी तुद्धि द्वारा, कर्मों के निश्चय करो | ठन सब स्पानों 
में पुण्यात्मा जन अपने पुण्य कर्मों के बल जाया फरते हैं| फिर जब उनका 
कर्मफल चीण द्वोवा है, तब वे पुनः नीचे आते हैं। स्वर्ग में भी उब, नीच, 
सध्यम--हस प्रकार को विशेषताएँ हैं। वहाँ पर भी दूसरों की बढ़ती भपवा 
दूसरों को ऐरश्वर्यंचान देख, इतर जीवों के सनन्‍्वोष नहीं दोता | जोव की इन 
गतियों का मैंने तुमसे अलग अलग वर्णन किया। हे विप्र ! भरत में तुम्हें गर्म 
की उत्पत्ति का विवरण सुनाता हूँ। (उसे ) भी तुम सावधान द्वो कर 
खुनो | 


न्‍फिकपमनपबनकक5८मलपक्‍« «9-८ > रन. 


अठारहवाँ श्रध्याय 
ब्राह्मण गीता 


सरे प्रश्न के उत्तर में उस आाह्मयण ने कहा--इस जोक में शुभ और 
अशुभ कमी का नाश नहीं होता | इसीसे जीव निन कमाजुसार, छेग्र के प्राप्त 
कर, सुख और दुःख मोगा करते हैं। जैसे फलवान्‌ बुद्ध यहुत से फन्न देता हैं, 
चैसे ही शुद्ध मन से किया हुआ; पुर्यकर्म, विपुल्ष पुण्यफत्ञ देता है। 
इसी प्रकार पापचित्त से किया हुआ यहुत सा पाप, पाप फल देता है | 
क्योंकि आत्मा मन के आगे कर, कम में प्रदत्त देता है । कामनाधों और 
अश्ञान से पूर्ण एवं कमेचन्धन में बैंघा हुआ जीवार्मा जिस प्रकार गयं में 
आता है, वह भी सुनो । रुघिर से संयुक्त और स्त्री के गर्भ में वर्तमान याँये, 
करमजन्य शरीर को उत्पन्न करता है। फिलतु जीव परद्षवित्‌ होने पर, ठस 
शरीर से शाश्वत पक्ष का जान, अभिलपित सिद्धि भाप फर, सचम एय 
अन्यक्तमाववश असकः अ्रर्यांद्‌ किस्ती विषय में संसक्त नहों दोता। यह 
शासर्वत ब्रह्म समस्त पादियों का बीन स्वरूप है। अतः जोवगण उसके हारा 
जीवन घारण किया करता है। वह नहा, जीद रूप से गर्भ के समस्त अद- 
यवों सें विभाग पूर्वक समझ्मार करता हे चौर वित्त की उपावि ग्रहथ फर, प्राश- 
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स्थान में स्थित हो, अभिसान धारण करता है। तव उस गये में जान पढ़ती 
है और उसके अंग फइकने रूगते हैं। जैसे सोने का थोडा सा भी पानी ताँवे 
की मृततिं के रूर्यूमयी वना.देता है, वैसे ही सूच्म जीव का उस गये में 
ज्ाना--समरू को | फिर जैसे अददष्ट अग्नि लोदे के गोले में दुस, उसे भत्री 
भाँति तपाता है, वैसे ही अइृष्ट जीव का गम में अवेश जानो | जिस अकार 
पुक स्थान में जलता हुआ दीपक उस सारे स्थान के। अकाशित करता है, 
उसी भकार, जीव एक स्थान में रद्द कर, समस्त स्थूत्न शरीर के चैतन्यमय 
कर देता है । इस शरीर से जीव, जो शुभाशुभ कर्म किया करता है, अन्य 
शरीर अद्दश करने पर भी, ठसे पूर्व-देह-कृत रूमस्त कर्मो के फल भोगने 
पढ़ते हैं। किन्तु उपभोग से उन कर्मों का नाश होने पर, जब तक जीव, 
मोक्ष-सोग का अभ्यास नहीं करता, तव तक वह दूसरे कर्मा का फल सद्वित 
कर छेता है । 
है सत्तम | अब तुरहारे तीसरे प्रश्न के उत्तर में, मैं श्रव यहाँ उन कर्मों 
का वर्णन करता हूँ, जिनसे विपरीत योनियों में ञ्मण करने वाला वह 
नीव, सुखी दोतां है । दान देना, बत घारण करना, अह्मचयें घत का पालन 
करना, वेदपाठ करना, गुरूपदिष्ट मंत्र का जप करना, जितेन्द्रिय होना, 
शान्ति धारण करना, जीवों पर दया करना, चित्त के एकाअ करना, दूसरे 
के घन पर नियत न डियाना, किसी भी आणी का सन से भी अनिष्ट न 
सोचना, माता पिता की सेवा करना, देवता ठथा अतिथि का पूजन करना, 
गुरु की सेवा करना, झुपालु दोना, भीतर बाहिर पविन्न रहना, दृद्गियों को “ 
सदा अपने दश में रखना और शुभ कमों के अनुष्ठान में लगना--सये 
सब सप्पुरुषों के मत हैं| इनके करने से आचीन सृष्टि की रक्षा करने बाला 
घर्मे अ्रकर होता है। जिस समय साधु घुरुषों में इन कर्मों का अनुष्ठान होता 
है, उसी समय वे लोग नित्य स्थिति प्रा& करते हैं । शान्त स्वभाव के साथ 
पुरुष जिस घर्स पा आचरण बरते हैं-- वही सदाचार कहलाता है। सदाचार 
सदा साधुपुरुषों दी में पाया जाता हैं। जे। पुरुष सनातन धसे का ग्रत्ि- 


नी 

प्रकृति के! कोग दर! कहते हैं; किल्ठ शुद्ध, पद, उसमें क्षैतन्य रूप से 
अठिविम्वित हो, जीव और शैश भाव से ध्यापत होने से ०अरूत अपर गए 
कर, वर्णित दोठा दै | वह चर अकर तथा शुद्ध आर्थाद, शरीर, प्राण भौर 
जद! के चीच चर अझचर भप्पेक उप हु मिधुनभाव मरे (युक्तमे ) पास 
करते हैं । इस पकार पुरानी जनधुति दे कि, भजञपति ने स्याय कर ज्कूम 
चुद के सहित, समस्त प्रिया क दिप्यादि भू्तों के। उप्पन दिया ऐँ 

विठामद् ने शरीर अददय 


खदनन्तर प्रकापति का समय और दरिमाण निर्दिट 

भर, भायाधारियों के गोण, सु, तर हिवेगादि रूप | 

चुनराजत्ति । ऊैसे केाई केःई टूस हन्म न्ञ 

परमात्मा का दर्शन पा ४ चूवैजन्म क्वा छुत्तानद और थी अन्तवता पे 
ऋद्दा करता दै से ही में भी आाठिस्मर हो वर, तो पुँगा+ 
शयाय दी जन 
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किये हुए कर्मों सद्दित, शरीर के नश्वर जानते हें और नाममात्र के सुख 
के दुःख ही सममते हैं, वे ही क्ोग इस घोर दुस्वर संसार के पार हो 
सकते हैं । 

हे सत्तम ! प्रधान पुरुप ( परमात्मा ) के! जानने वाला जरा, भरण 
ओर रोगों से परिपूर्ण जो मनुष्य, समस्त जीवधारियों में परमात्मा की 
सत्ता के। एक इष्टि से देखता है और वेराग्यवान्‌ होता है, उसके विषय में 
, मैं उपदेशपूणें वचन कहता हूँ। हे विप्र | शाश्वत, अव्यय बद्धा के विषय 
अं जो उत्तम ज्ञान है, उसे भी में तुमसे विस्तारपूर्तवक कहता हूँ । सुनो । 


उन्‍नीसवों श्रध्याय 
-ब्राह्मणगीता 


श्रकरणदेव ने कहा--जो मलुष्य पूर्व के स्थूल, सूचम भर कारण 
शरोरों के! परित्याग कर, सब के एकमात्र अधिष्ठानसृत अह्म में अपना 
सन त्लीन कर देता है और अन्य किसी विपय की चिन्ता न कर, चुपचाप 
( मौनसाव से ) रहता है, वही इस संसार के वंधनों से छूटता है । सब 
का मिन्न, सब सहने वाला, इन्द्रियों के अपने चश में रखने चाज्ा पुरुष 
जब तक येगसिद्ध. न हो, तब तक उस विषय में देत्य अथवर ढेंप रहित 
और जितचित्त होने से मुक्त दोता है | जो मजुष्य संयत, पवित्र, अह्भार 
तथा असिमान से रहित हो समस्त भादियों में झात्मवव्‌ आधरण करता 
है, वह सब प्रकार से सुक्त होता है। जो लेन जोना, सरना, सुख, दुःख, 
लाभ, हानि, प्रिय और अ्रप्रिय को समान समझते हैं दे मुक्त देते हैं। 
जो मलुप्य चिहन्द्र और निरप्द्द हो, न ते किसी के धन पर मन चलाता 
तथा न किसी की अवज्ञा ही करता है, वह मुक्त होता है । शब्ुद्दीन, वन्धु- 
विहीन, पत्नीरद्वित, त्रिवर्ग ( धममे, अर्थ, काम ) शल्य और भआाकाँता से 
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रदित मनुष्य. मुक्त दो सकता है। धर्माघर्म से रहित, पूर्वापचित फर्म का 
ल्यांगने वाला, तत्चों के नाश में शान्द चित्त और निदवन्द्र होने से मनुष्य 
मुक्त दोता दे | किसी पस्तु की आकाँदा न रखने वाला संन्‍्यासी इस जगत 
के अनित्य और पीपल के दत्त की ररद्द जन्म सृत्यु और जरावस्था से 
युक्त देखता है । जिसके सन में वैराग्य उदय दो चुका हैं, वद सदा अपने 
दोषों पर इष्टि रख कर, शीम दी आत्मा को बन्धन से मुक्त किया करता है । 
जो भनुष्य, गन्घ, स्पर्श, रूप, रस, शब्द और परिग्रद रहित अनमभिज्ञ भारमा 
का दशन करने वाला है, वही मुक्त दोता है | पाच्चमौतिक सूप्म भौर 
कारण शरीरों से रहित, निर्गंएं, तथा संत्व, रज, तम से विषयों के भोक्ता 
परमात्मा का दर्शन करने घाला पुरुष मुक्त होता हैं। छ्ञानद्वारा शारीरिक 
और मानसिक सह्ृल्पों के त्याग करने से मनुष्य अग्नि की तरद् धीरे धीरे 
निवांण भाप्त करता है । जो मनुष्य, सब संस्कारों से शयक्‌, सुस्त दुः्णादि 
सेगों से अलग, स्त्री भरादि परिग्रह्दों से रहित हे, तप द्वारा इन्द्रियों के। 
निम्द फरता है, वही सुक्त होता है। 

हे सत्तम ! श्रव से उस येगशासत्र का वर्णन फरता हूँ जो सर्यो- 

है और जिसके द्वारा येगी जन ध्यान द्वारा शुद्ध और भानन्दरूप 
अह्य के देखते हैं। में आब उस येग फा वर्णोन यथार्थ रीत्या फरता हूं, 
जिसके द्वारा मनुष्य, अपने चित्त के शरीर में श्रन्तमुंस फर, उस थादि 
झन्त-शुन्‍्य परमात्मा के देखता है । उसे तुम अब मन जगा पर सुनो । 
मलुप्य के उचित है कि, वह इन्द्रियों के निज निज विएयों से दता पर, 
मन के चेन्नज्ष जीवर्मा फी ओर ले जाय | ददुनन्तर ठप्न तप पर, मो 
योग का अभ्यास फरे। सनीपी, तपस्दी, तप में सदा निष्ठा रखने याला, 
और येगाम्यासी मन के सहारे अपने शरीर में स्थित साण्मावों दँसे। 
जब पेसे जोग चित्त के पुफाप पर, आत्मा या स्वगरीर में दर्शन परते हैं, 
तभी थे आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। संयत, योगरत, मिवचिनण, जिले- 
निद्वय पुरुष जय पूर्णरीष्या प्रयतव फरता है, तभी उसे मन के सद्दारे आप्मा 
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का दर्शन द्वोता है। जैसे केाई मनुष्य, स्वप्तावस्था में अपरिचित किसी 
पुरुष के देख, जागने पीछे पुनः उसे देख फर कह उठता है--यद्द वही 
पुरुष है, वैसे ही समाधिस्थ पुरुष आत्मा को देश्, व्युत्यिव होने पर, उसका 
विश्वाव्मरूप से दुर्शन किया करता है । जैसे मनुष्य मूज से सींक निकाल 
कर दिखावे, वैसे ही येगी पुरुष, शरीर से आत्मा के निकाल, देखा 
करता है । परिदतों ने शरीर के मूज और झात्मनिष्ठ तथा जगदाकार 
से भासमान माया के सींक कहा है । विद्वान येगी यद्द इष्टान्त दिया 
करते हैं । जो पुरुष मानव शरीर' धारण फर, शरीर के भीतर आत्मा का 
भल्तीभाँति देखा करता है, वह इस संसार में किसी के भ्रघीन नहीं द्वाता, 
इतना हो नहीं प्रत्युत बत्रिलेकीनाथ भी उसके ऊपर आधिपत नहीं जमा 
सकते । ऐसा पुरुष यदि चाहे ते वह गन्धर्धादि का शरीर धारण कर सकता 
है | ऐसा पुरुष जरा झृत्यु से आक्रान्त होने पर भी हर्षित या शोकान्वित 
नहीं होता । अपने मन के अपने घश में करने वात्ञा मनुष्य येग युक्त दो 
फर, देवताओं का देवत्व पा सकता है और इस नाशवान शरोर के त्याय 
कर, नित्य अक्ष के प्राप्त कर लेता है | उसे प्राणियों का नाश भयभीत 
नहीं कर सकता, न दूसरों द्वारा प्राणियों का सताया जाना, उसे दुःखी कर 
सकता है । निस्प्दद, प्रशान्तचित्त एवं येगयुक्त पुरप सक्ल और रनेद्द से 
डस्पन्न घोर भय, शोक तथा दुःख से विचलित नहीं होता | कोई भी शस्त्र 
ऐसे मनुष्य के नष्ट नहीं कर सकते | इसी लिये इस संसार में येग ,साधन 
से बढ़ कर, सुखप्रद्‌ अन्‍य कोई साधन नहीं है । क्योंकि येग के सामने 
ऋत्यु के भी परानित होना पद़ता है। क्योकि येगाम्यासी जन अपने सन 
के आए्मा में पूर्रीत्या नियुक्त कर के रहते हैं और जरा, दुश्ख तथा 
झुख से अलग रह, मज्ञे में सोया करते हैं। वे जब चाहे, तव एक शरीर 
के छोड़ दूसरा शरीर धारण कर सकते हैं। किन्तु यदि वे येगबत से 
पेश्वय भोगी हो जाते हैं, ते फिर ऐश्वर्यों के छोड़ना उनके लिये अलम्भव 
डो जाता है । जब वे अपने मन को आत्मा में पूर्णरीत्या क्ृग्रा कर, अपने 
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है माधव | उस बाह्मण के इन प्रश्नों के सुन, मैंने जैसा सुन रखा था-- 
चैसा उसे वतत्ाया | 

जैसे घर का स्वामी, अपने धनागार में अपने बर्तनों के! रख, फिर जब जाता 
है, दब उन्हें सम्दाल लिया करता है, वैसी ही योगी अचलेन्द्रियों के द्वारा 
मन के शरीर के भीतर रोक कर, वहाँ आत्मा को हूँढ़े और सब्र प्रकार के 
मोहों के स्याग दे | इस प्रकार सदा उद्योगी चन और इपित सन से, खोज 
करने से महुष्य प्रधानवित्‌ होता है और थोड़े ही समय में वह उस ब्रह्म को 
पा लेता है | कोई भी पुरुष इन चर्मचछुओं से उस परमात्मा के नहीं देख 
सकता | क्योंकि परमात्मा इन्द्रियमराहझ्म विपय नहीं है | मनुष्य केवल 
सन रूपी दीपक द्वारा ही उसे देख सकता है। वह सर्वग्राही, सर्वन्नगामी, 
सर्वदर्शी, सर्वशिरा, सर्वांनन और सर्वश्रोता है। अतः चद्द सारे जगत्‌ 
के परिपर्ण कर, निवास करता है। जब वह शरीर से निकले, तव जीव 
उसका दु्शन फर सकता है| जीव सब लक्ष्यों से युक्त समस्त वस्तुओं 
के परित्याग कर और मन को अपने रुप में धारण कर, मन ही सन 
मानों दँसते हुए निर्गुण परमह्म के दुर्शन करता है। जीव इस प्रकार, 
परमात्मा का आश्रय अहण करता है। 

दे द्विजोत्तम | मैंने तुम्हें चाह रहस्य वतला दिया। अब मैं यहाँ से 
विदा हुआ चाहता हूँ। में तुम्हें आज्ञा देता हैँ. कि, तुम सुखपूर्वकक गमन 
. फरो। मैं तुम्हें ( येय का ) साधन कराडँँगा। दे कृष्ण ! मेरे शिष्य उस 
पल संशितत्रती विभ ने मेरे इन वचनों के सुन इच्छानुसार गमच 

| 

श्रीकृष्ण बोले--दे पार्थ ! सेक्तधर्म के पूर्ण ज्ञाता चे द्विनवर, यह 
विषय पुर्णरील्ा कह्ट कर, अन्वर्धान हो गये। हे पार्थ | तुम ते। एकाम मन 
से मुझसे यह विषय सुन चुके हो । क्या वद सब तुम भूल गये ? हे अर्जुन ! 
इससे ते सुस्त यह जान पड़ता है कि, जो मलुप्य व्य्नचित्त और अक्ृतात्मा 
दवता है, उसे यह विद्या नहीं आती । हे अर्जुन ! मैंने तुमसे अभी जे! कहा 
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, है, उसे देवता भी नहीं जानते | इस क्ञोक में इसे किसी ने नहीं सुना। 
! झुग्हें छोड और कोई इसे सुनने का पात्र भी नहीं है। अत्यन्त ब्यप्न आत्मा 
वाला पुरुष इस विपय के! भली साँति नहीं जान सकता । दे उन्तीननन्‍्दन ! 
देखो क्रियावान्‌ लोगों ( यज्ञाजुष्टान करने वाले ) से देवज्ञोफ परिपूर्ण हो 
रहा है। इस मलुष्य शरीर से छूटना ठेवताओं के अ्रच्चा नहीं लगता | दे 
अर्जुन ! चह गठि सब से परे ऐै, जिसके द्वारा मनुष्य देद्द त्याग कर, जीछ 
अमरत्व प्राप्त फर, सदा सुखभोग किया फरठा है। घद्द परमगति सनातन 
परब्रद्म दी है । 
दे पाय॑ ! स्वधमरत, ग्रद्मत्तोकपरायय म्राक्षण और यहुश्रुत चत्रियों 
की तो बात ही क्या, पापयेनि में उत्पन्न स्री, वैश्य और थूद्ध भी इस मे 
धर्म के सहारे परमाति प्राप्त कर सकते हैं| मैंने यह सद्देतुक क्ञान तथा उस 
के साधन के उपायों का तथा उन साधनों से प्राप्त परम सिद्धि भेक्त पा, 
, जिससे समस्त दुःख दूर दोते हैं; वर्णन किया । हे अरुन ! मेत्त से यद पर 
और कोई सुख नहीं है । जो लोग बुद्धिमान , श्रद्धाधाव और पुरुपार्थी हैं 
थे हन उपायों के द्वारा, इस कोक के सारभूत धनादि के तृणवद्‌ त्याग फर, 
शीघ्र ही परमगति पाते हैं। हे पार्थ ! में इतना ही फह् सकता हैं कि, इसके 
झनन्तर और कुछ भी ज्ञातन्य विपय नहीं है। जो मनुप्य येगाम्पाप्त में 
संज्ञम रहता है, उसे, छु मास में सिद्धि स्‍्राप्त दो जाती है | 
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ब्राह्मण गीता 
श्री क्षष्ण जी योले--झब रहा यह प्रश्न फि, ददरम्थ वैरवानर साये ए्प्‌ 
पदार्थों के! क्सि अकार पचाता है , इस प्रश्न के उत्तर में सैं तुम्हें पक प्राथीन 
, इतिहास सुनावा हैँ। इस इतिदास में स्री-पुरुष के प्रग्नोत्त हैं | एक 
स० आारव०-०-४े 
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आहाणी थी । उसने पुकान्त में बैठे हुए ज्ञान-बैराग्य-पारण अपने पति 
से पूंछा-- 

हे स्वामी | आप अग्निहोत्रादि कर्मों को स्थागे बैठे हैं। मेरी जैसी 
अपनी पढ़ी के प्रति आप निर्मोही हैं और सेरे अनन्यगतित्व भाव से आप 
झनभिज्ञ हैं| अतः आप यह तो वबतलावें कि, में आप जैसे पति का आश्रय 
झहण कर, किस क्ोक में जाऊँगी ? क्योंकि मैंने सुना है कि, पति जिस लोक 
में जाता है, उसी लोक में उसकी पत्नी सी जाती है । ५५ 

अशान्वचित्त विप्र ने अपनी पत्नी के इस प्रश्न के सुन और हँस कर 
कहा, दे सुभगे ! हे पुण्यशीले ! मैं तेरे इन वचनों की निन्‍दा नहीं करता । 
दीक्षा, अतादि इश्य तया सत्य आदि यावत्‌ कर्मो' ही के, कर्म करने वाले 
लोग कर्त॑च्य समझा करते हैं | किन्तु अज्ञानी जन शरीर द्वारा अनुष्ठेय 
कर्मों के द्वारा, केवत्व मेह् का निम्नद करते हैं । क्योंकि कर्म किये बिना केई 
पुक घदी भर भी नहीं रह सकता | कमे, सन और वचन से सद्वित शुभा- 
शुभ जन्म, स्थिति और नाश से सम्बन्ध रखने वाले तथा अनेक येनियों में 
अमयण कराने वाले कमें--प्राणीमात्र किया करते हैं । अनेक प्रकार के उपस्करों 
द्वारा पूर्ण होने वाले सेमयायादि कम, राक्सों द्वारा नष्ट अष्ट क्ये जाने पर, 
मेरी रुचि उनकी ओर से हट गयी है। में निज शरीरस्थ, सैं और नासिका 
के बीच वाले अव्यक्त स्थान के देखा करता हूँ । यद्द वह स्थान है, जहाँ 
अनुपम वह्म का निवास है। यहीं पर ईंडा तथा पिड्ला नाड़ियाँ हैं । यहाँ 
पर चुद्धि प्रेरक वायु सदा सब्चार किया करता है। ब्ह्मादि येगीगण, 
एवं सुच्रत, प्रशान्वचित्त, भिनेन्द्रिय, विद्वन्‌ सनीपी लोग, बजिस बह्म की 
उपासना करते हैं, चह अच्षर त्रह्म न तो नासिका से सूघा जादा. न जिह्ला 
से चाय जाता और न॒त्वचा से स्पर्श किया जाता हैं | वह तो केवल मन 
द्वारा जाना जाता है । वह नेत्नों तथा कानों की पहुँच के परे हैं | गन्ध, रस, 
स्पर्श, शब्द, रूप और लक्षण विहीन है । आण, अपान, समान, व्यान और 


रॉ 
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<.. होता है, थे प्राणादि वायु उसीसे प्रवतित दो, उसीमें समा जाया फ्रते हैं । 


 जिकिक 


वह आर, अपान, समान और व्यान के दीच दिचरण किया करता है । जब 
पान सद्दित प्राण के प्रसुप्त (अर्थात्‌ भों और नासिका के बीच निरुद्द) होने 
पर समान और व्यान विलीन होने हैं, तव बह डदान, अपान और प्राय में 
निवास कर, देतों में व्याप्त रहता हैं! यही कारण है कि, सुप्त पुरप को प्राय 
और अपान त्याग नहीं कर सक्ते। प्राणादि का ध्यधिकार सामप्य तथा 
चेष्टाननक्स्व निवन्धन से परिदत लोग टसे उदान फ्ह्या करते हूं । एक्माग्र 
उदान ही में प्राणादि का अन्तर्भाव होता हैं । इसीसे ब्रह्मवादी पुरुष प्राग्पों 
के विजय फरने वात्ले तप को किया परते हैं। परस्पर भजऊर एवं शरीर के 
भीतर रहने वाले आयादि वायु के बीच, समान वायु के निवासस्थदा नाभि- 
देश में चैश्वानर नामक अग्नि रहना हैं। यह अप्रि सान भागों में विभर 
हो, वहाँ प्रकाशित हुआ करता हैं | नासिका, बिछा, नेते, पान, रचा, मन 
और डुद्धि--ये सात उस वैज्वानर अग्नि की जिद्दाएं हैं। सेना, देना, 
पीना, सुनना, मनन और बोघ करना--ये उस चैंज्यानर ब्ररिद वी समि- 
थाएँ हैं । सूँघने बाला, खाने बाला, देम्दने चाला, स्पर्श करने बाला, सुनने 
वाला, मनन फरने वाज़ा और बे।द्वा--ये सात ऋतिपिज दें । है सुभगे | प्ोय, 
पेय, दृश्य, स्परय, श्रः्य, मन्तब्य और येद्व्य--ये सात एदि £ै। पूरे कथित 
सात प्रकार के विद्वान ऋत्विन, सात प्रकार के प्रह्माग्नि में, सात प्रयार वी 
इवियाँ दाल कर, प्यिव्यादि उत्पन्न करते हैं। शप्रिकी, सायु. भावाश, एस, 
अग्नि, मन और उुद्धि--ये साथ येनियाँ फठ नाती एैं । धारसेन्ट्रिय दि 
के अ्भिमानी देदवा रूपी सात अगितियों में, गन्वादि स्रासों दिपरफों को दोसने 
चाले पुरुष अभिमानी होते हैं, किन्तु ज्ञानी पुर्प उन अभिमारों दे। अपने 
पास वहीं फटकने देते | दृच्य रूप से सय विषय उस गन्धादि दी ध्वर रहे 
वाली दृत्ति से, प्रवेश करते हैं। वे सर सृष्टि के स्वासी एवं सप दे चापा- 
गमन के आाध्रय रूप ही में लय होने ह॑ँ। फिर उस 'परनार्पास से गनाय, 
गन्ध से रस, रस से रूप, रूर से स्पश, ग्पर्ण से ४इढ, शप्य से सन फ्रौर 
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मन से चुद्धि की उत्पत्ति होती है। पणिहत जन इस भाँति सात प्रफार फी 
उप्पत्ति को जानते हैं | इसी मार्ग से प्राचीन ऋषियों ने प्लाणादि इन्छ्रियोँ 
का रूप, वेद द्वारा जाना था । प्रमाण, प्रमेष और अमाता से पूर्य, चह्म 
के आह्वान के द्वारा परिपूर्ण दा कर, तीनों लोक, अपने ज्योति रूप आत्मा 
से पूर्ण होते हैं | 


इक्कीसवाँ अध्याय 
ब्राह्मण गीता 


द्रा[ह्मण बोला--है भामिनी ! इस पसह् में पणिडत लेग, दस विध 
होता-विधान युक्त एक आ्राचीन इतिद्दास कद्दा करते हैं, उसे तुम सुनो | 
कान, चर्म, नेत्र, जिढ्ला, नासिका, वाक, हाथ, पॉँव, उपस्थ, ये दस हैं। 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, वाक्य, क्रिया, गति, रेत, मूत्र, मल का 
त्याग--ये दस हवि ह्ड ॥ दिशा, चायु। सूर्य, चन्द्र, घथिवी, अग्नि, विष्ण, 
इन्द्र, अजापति और मित्न--ये दुस अग्नि हैं । 
है भामिनी ! पूवेकथित, ओतादि दशेन्द्रिय रूप होतागण, इन्द्रियों 
के अधिष्ठातृ देवता, दिगादि रूप दस प्रकार के अग्नि में हवनीय शब्दादि 
दस प्रकार के विषय रूप समिधाओरं की आह्ुति अ्रदान किया करते हैं | इस 
यज्ञ में चित्त रूप श्रवा के सदारे, उतरूप इन्द्रियार्थो' की आहुति दे कर, 
दक्षिणार्थ अग्नि में चित्तरुप श्रुवा से पाप पुण्य को ढालने पर, केवल पवित्र 
तथा उत्तम ज्ञान शेप रह जाता है। सुनते हैं, यह जगत्‌ उप्त ज्ञान से 
घूथक हो, स्थित हैं। समस्त छ्षेय पदार्थ ही चित्त हैं, ज्ञान उस चित्त को 
केवल प्रकाशित करता हैं; उसमें मित्षता नहीं । वीये से उत्पन्न होने वाले 
स्थूल शरीर का अभिमानी जीवात्मा--सूचम शरीरों को पाने का भी अभि- 
लापी होता है । क्‍योंकि अमिमान उससे पयक चस्तु नहीं है| शरीर का 
. अभिमानी जीवात्मा हैं और जीवात्मा का निवास-स्थत्ष हृदय है । 


इक्कीसर्वाँ अध्याय शै३्‌ 


दृदय ही से दूसरा मन प्रकट दोता हैं। वही मन मुख है, लिसमें 
इन्य अर्थांद्‌ जल, भ्त्ञ दाले जाते हैं । उससे चेद, देद के बाद एथिदी 
सम्बन्धी चित्त उपपन्न हुआ है। अतः दित्तरूप सूत्रात्मा, चेद के बचनों के 
विचारता है । तब प्राण नाम चायु भ्रकट होता हैं। यद्द प्राणवायु नतो 
पीला है और न नीला | वद सन का झभाव, सन प्राण का कर्ता आगे 
पीछे प्रकद होता है। अर्थात प्राणवायु उत्रक्ष हो सन का चनुगानी 
दोता है । 

ब्राद्मणी वेज्नी---मव वचन सन के द्वारा सोच समझ फर योज्ञा जाता 
है, तब प्रथम चचन और पीछे मन क्यों प्रकट होता है ? किस प्रमाण के 
अनुसार प्राण सन का अनुगामी होता हैं? सुपुष्ति अवस्था में उद्ति हो फर, 
विषय भोग से रद्दित हो कर भी, उसकी जक्षानशक्ति फो कौन इर लिया 
करता है ! 

माद्ण योला--अभ्रपान, प्राण का प्रभु बन आशय फो सन यथा अलु- 
गासी बनाता दै। इसीसे परिदत लोग प्राण की उस झपानगति पो भन 
की गति यतलाते हैं। तुमने सुकपे मन तथा वचन के विषय में प्रश्न 
किया है| श्तः मैं तुर्दें चायी भौर मन फा संराद सुनाता हैं । सुनो । 

पक दिन वाणी और मन जीवात्मा के निकट गये और पँछा--एम 
दोनों में श्रेष्ठ कौन है ? हमारे इसे प्रश्न का उत्तर दे फर हमारा सन्देष्ठ दूर 
कीजिये । मनीराम घागदेरी सरस्वती से योले--मैं दी श्रेष्ठ हैँ। तद॒नन्तर 
बायदेवी ने सनीराम से क्ट्टा-मैं श्रेष्ठ ैं। क्योंकि तुम जो सोचते हो, 
उसे में श्रकाश करती हैं । अतः में तुम्दारी कामधेनु हैँ। अतः में गुमसे 
श्रेष्ठ हूँ । चाणी और मन का जब इस प्रबार आपस में ऋगद्ा उठ सादा 
हुथ, तव सन ग्राद्मणी का रूप धारण कर, देानों के दिषय-विभाग द्वारा 
समता सम्पादन करठा हुआ बोला--- 

प्राद्मणी रूपी मन कट्दने कवा--- स्थावर एवं याद्ा इन्दियों के दिपय 
तथा जम अतीन्दिय स्वर्गोदि विपय दोनों ही को मेरा सन जानो । परस्तु 


९४ आश्वमेधिकपर्त 


स्थावर सेरे पास और जद्भम तुरहारे पास रहते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्र, 
वर्ण और स्वर के द्वारा प्रकाशित वह जम्मम स्वर्गांदि विषय, मन को प्राप्त 
कर, जड़्म हुआ करते हैं । अतः तुम मन से श्रेष्ठ हो । हे शोभने ! जब बाग्‌ 
देवी स्वयं कामघेनु द्वा कर, मन के निकट जाती है, तव मन उच्छूचास के 
प्राप्त दो कर, वचन कहता है । हे मद्दासागे ! वागूदेवी प्राण द्वारा प्रेरित 
दो, मनोद्त्ति विशेष प्राण और अपान के भीतर सदा रद्दा करती है। 
किन्तु जब वह प्राण की सहायता के बिना अत्यन्त नीच होती है, 
तब बह प्रजापति के पास जा कहा करती है--भगवन्‌ ! झ्रुरू पर प्रसन्न 
हनिये | तद॒न्तर वाक्य को आप्यापित कर प्राण प्रकट होता है । तब वागदेवी 
प्राण से उच्छास आप्त कर, सौनावजम्बन किया करती है। वचनरूपिणी 
वाणी दो नामों से श्रसिद्ध है। प्रथम घोषिणी अर्थात्‌ शब्दायमान, दूसरी 
अघोपा अर्थात्‌ शब्द रहित, इन दोनों में अधोषा श्रेष्ठ है। क्योंकि घोषिणी 
भाणों की वृद्धि चाहती है और हंस मन्त्रस्वरूपिणी अधोषा सब दशापओं 
में वर्तमान रहने के कारण श्रेष्ठ मानी गयी है | जैसे गौ उत्तम रस (दूध) 
देती है, वैसे दी उत्तम अक्षरों वाली अह्मवादिनी घोषिणी चागूदेवी सदेव 
मेत्त और समस्त अर्थ" के प्रकट किया करती है । हे शुचिस्मते | दिव्य वचन 
रूप वह गे दो अभावों से युक्त है। दिव्य अथांत्‌ देवदाओं का आह्यान-- 
अदिव्य अथौत्‌ व्यवद्ारादिक उन दोनों से चत्रायमान भौर सूचम वचन 
और चित्त के अ्रन्तर को देखो । 

भाक्षणी बोली--वाक्य उत्पन्न न होने पर, विवक्तर से प्रेरित वाढमयी 
सरस्वती देवी उस समय कैसी अवस्था सें रहती है ? 

घाह्यण ने उत्तर विया--जो वचन शरीर में प्राण से प्रकट द्वेते हैं, वे 
प्राण से च्नायमान हो कर, नाभि देश पर अपान से मित्र जाते हैं| फ़िर 
उदान के स्थान पर जा कर. उससे भी मित्ञ कर एकता कर, शरीर को ध्याग 
कर, न्यानरूप से समस्त आकाश में व्याप्त हो जाते हैं| तदनन्तर पूर्व की 
तरह, समान में जा स्थित होते हैं। इस अकार, घचनों ने अपने प्रथम 


बाईसवाँ अध्याय रैरे 


प्रकट होने की रीति को वत्तलाया | इस लिये दि स्थावर रूप होने के 
कारण श्रेष्ठ हैं। इसी लिये जद्धमरूप होने के कारण धन भी श्रेष्ठ हैं । 





बाईसवाँ अध्याय 
ब्राह्मण गीता 

ब्राझण चोजला--दे सुमद्े ! मन और वाणी के दिपय में एक भौर 
इतिहास सुनातठा हैँ | उसमें सात दोतान्ों का विधान वर्णन किया गया 
है। इसे सुनो । नाक, आँख, जिहा, चम, घान, मन भौर बुद्धि--ये ही 
सात होता हैं। ये सातों अलग अलग स्थानों पर रहा फरते हैं । ऐ शे।भने ! 
ये साठों होता सूक्ष्म अवकाश में निवास कर, एक दूसरे का दर्शन नदीं 
फरते । तुम इन स्वभावसिद्ध सातों होनाशों का क्ञवान विशेष रूप से सम्परा- 
दन करो १ 

घाक्षणी योजी-- मगवन्‌ ! ये सातों दाता थोडी सी जगह में पस फर 
भी आपस में एक दूसरे के दर्शन क्यों नहीं करते ? उनका स्व्रमाय बसा ऐ 
यह बात आप मुमे विस्तार पूंक सुनाइये । 

प्राह्यय वेज्ञा--इन सातों द्वेताशों के अपने अपने गुयों के प्रदण 
करने की भनमिक्षता है | झतः थे पुक दूसरे के गुणों के आपस में नहीं 
जान पाते । जिह्दा, नेश्न, फान, त्वचा, सन और घुद्धि ये गनन्‍व में ग्रदा 
नहीं करते--फेवल नाक ही गन्ध के प्रदण करती हैं। नासिरा, नेत्र, 
कान, त्वचा, सन और वबुद्धि ये रस के प्रदण नहीं फरते--पेरल जिएछ्ठा ही 
से रस का याघ होता दे | नासिका, जिद्धा, पान, प्यचा, मन भौर पुद्धि-- 
ये रूप को ग्रहण नहीं करते--केवल नेप्रों रा ही रूप पा ज्ञान ऐोगा ८ 
भासिका, विद्धा, नेश्व, फान, सन और चुदधि--एनमें स्पर्ण गुश भ्रदण फरने 
फी शक्ति नहीं है--यद शक्ति रेवल रवदा ही में है) नासिरा, लिा, नेप: 
त्वचा, सन भौर बुद्धि में शब्द गुय वो म्हय फरने पी शप्ति नएीं ऐै--पह 
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शक्ति केवल कानों ही में है। नासिका, जिद्ना, नेन्न, त्वचा, कान और चुदधि-- 
ये संशय गुण के! अहण नहीं कर सकते; केवल मन दो उसे अददण कर सकता 
है | नासिका, निह्ना, नेतन्न, स्वचा, फान और मन में निष्ठा-गुण का मददरण करने 
की शक्ति नहीं है---केवल बुद्धि ही निछा-गुण के अहदय कर सकती है । 
है भामिनी | इस विपय में पणिडत लेग, मन और इन्द्रियों के संवाद का 
एक आचीन इतिहास कहा फरते हैं---उसे तुम सुने! । 

मन बोला--मेरे विना नाक यनन्‍्ध के, नेत्र रूप के, जिह्ला रस के, 
ध्वचा स्पर्श के और कान शठद्‌ के अददण नहीं कर सकते । अतः सब में 
मैं दी प्रधान तथा नित्य हूँ । मेरे बिना इन्द्रियाँ शूल्यमअह्द अथवा बुझो हुईं 
निस्तेज अग्नि जैसी दे! जाती दैं। प्राणी मात्र मेरे बिना, इन्द्रियों के 
रहते हुए भी सूखी या गीली ज्ञकढ़ी की तरद्द दा जाते हैं । 

इन्द्रियाँ वोज्ञी --भाप जैसा कहते हैं, यदि सचमुच फहीँ वैसा ही 
द्वेता और आप हम लोगों के बिना, हम लेगों के विषयों के भेग कर 
सकें अथवा हम लोसयों के प्रत्ञीन देने पर तथा विषयों के विद्यमान रहने 
पर, यदि आप सचमुच सह्ृदप मान्न से, विषयों के! सेश कर और इस 
सम्बन्ध में अपनी अ्रभिज्ञापा पूरी कर सके ते। आप, नासिका से रूप, नेश्र 
से रस, कान से गन्ध, जिह्ना से स्पर्श, धवचा से रस तथा चुद्धि से स्पर्श 
गुण के अदर फीजिये न ? नियम ते! निवेज्ञों के लिये हुआ फरते हैं, 
सवकषों के लिये नहीं। आप उच्छिष्ट मेजन करने ये।य नहीं हैं, अतः आप 
ये सब अपूर्ण भोग अहण करें । 

जैसे वेद का अर्थ सम्पादन करने के ।लये, शिष्प गुरु के निकट जा 
कर, वेदाये जान लेता है, चैसे द्वी स्वप्न और जाअ्त अवस्था में अतीत 
और अनागत विपय दम ज्ेगों के द्वारा दशित और जाने जाने पर, आप 
उनका अनुभव किया करते दें । ऐसा देखा गया है कि, दम लोगों के 
निज निज शब्दादि विषय अहरण करने पर, ड्ोटे मन वाले जीवों के वेमन 
डोने में, भाण की स्थिति दिखलायी पड़ती है। अनेक सह्वल्प सन से 
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बर के और ध्वप्त के! देख कर, ठुपाचे मनुष्य, विपयों की ओर दाइते है। 
भाटोन्द्रिय रूप द्वारों से रहित घर की तरइ आशिगय दिपयों से निदद 
हो और सइत्प समूह में प्रवेश कर, जैसे छकड़ी के जल जाने पर भाग घुझ 
जाती ई चैसे दी, प्राथइय होने पर, मान्त हो जाने हैं। इच्पानुसार इस 
कोगों के! निज्र निन गुणों से आापक्ति होतो द ( फिन्‍्तु पारस्परिक गु्यों फो 
उपलब्धि नहीं होती और आपके अतिरिक्त भन्य किसी पदार्थ से इस छोगों 
के। इपं उत्पन्न नहीं दोता । 


तेईसवाँ अध्याय 
पश्च दाता (१) 

ध्राद्मण दोजा--दे सुभगे |! इस प्रसह में पयिदतव छोग परच होगा 
के संवाद से युक्त यह प्राघोव इविध्ास पहद्ा करने हैं। पुद्धिमान छ्तोग 
भ्राए, अपान, उदान, ससान और ध्यान--इन पौध प्रशर के दादु दे! पहन 
दंत यतजलाते दें और दे इनके परम तप फे जानते है । 

धाद्यणी ने फ्टा--अभी में भाएसे स्वभावसिद सप्त डोता्धों पा पूनास्न 
सुन घुकी ईं। भव आप पन्‍्च दोताशों और उनके परमतशप थे! विम्दार- 
पूर्षफ कई । 

भाक्छ घोजा--पायु प्राय से उत्प्त होने पर अपान रूप मे परियन 
देता हैं | भ्रनन्तर झ्पान से प्रकर हो स्यान दौर स्यान से प्रकट हो शाम 
तथा उदान से उत्पक्ष हो समान के रूप में परियाय ही झागा ६ | 

पक समय परायादि पम्चवाधु ने मित्र पर, सर्ईश्नीकदरिदामद का छय 
से पूँदा--हे मक्षन्‌ | आप यतलादें, हम छोगों में धेष्ट दान ६ | ऋाए शिसे 
बतलावेगें, वदी एमने थे मारा जाएगा । 

प्रद्य थी पोबे--शरीरपारियों के। शरीरों में छिस हा के ए गहने मे 
सब भाणी नए हो जाते दें दौर छित प्राय दे खन्दार होने थे दे पुनः धकर 
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हो जाते हैं, वही ठुम लोगों में श्रेष्ठ हैं। अब तुम जहाँ जाना चाइते हो 
वहाँ जाओ । 

प्राण वोला--आखियें के शरीर में मेरे प्रतीन होने से सब प्राण ही 
प्रल्लीन द्वोते है और मेरे सन्चारित होने से सभी प्रकट होते हैं । अतः सद 
में श्रेष्ठ में ही हैँ । तुम सब लोग देख को । 

ब्राह्मण बोज्ञा--दे शुमे | प्राण के प्रल्लीन होने पर पुव॑ पुनर्वार सब्चारित 
होने पर, समान और उदान ने कट्दा--देैे प्राण ! सुम इस शरीर में हमारी 
तरह सर्वत्र व्याप्त रद्द नहीं सकते, अतः तुम हससे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। 
अ्पान तुम्दारे वश में है | अतः तुम अपान के प्रभु हो सकते हो । यह सुन 
प्राण जब पुत्र: सब्चारित डुआ, तव अपान ने उससे कहा--- 
-  अपान बोला--आराणियों के शरीरों में मेरे प्रत्तीन होने से भाण रद दी 
नहीं सकता और मेरे सन्चारित होने से सब प्रकट होते हैं। अतः सर्वश्रेष्ठ 
तो मैं ही हैँ। जो देखो, में अब प्रत्नीन होता हैँ 

ध्राक्षण बोज्ञा---तदुनन्तर व्यान और उदान ने अपान से कटद्दा--है 
अ्रपान | तुम हम लोगों से श्रेष्ठटस हो सकते हो । तदनन्‍्तर अपान के प्रकट 
होने पर, व्यान ने उससे पुनः कह्टा--मैं जिस कारण से सर्वश्रेष्ठ हैँ, उसे 
सुनिये । प्राणियों के शरीरों में मेरे प्रलीन होने से सब आयधारी नष्ट हो 
जाते हैं भौर शरीरों में मेरे प्रचारित होते ही--सब जी जाते हैं। अतः 
सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ । तुम सब देख लो । 

आह्ाय ने कहा--तदनन्तर ज्यान अज्ीन दो पुनः अकाशित हुआ। 
तब प्राण, अपान, उदान और समान ने उससे कहा--दे ज्यान ! तुम हमारे 
भर नहीं हो सकते । किन्तु समान तुम्दारे वश में है। अतः तुम उसके प्र 
हो सकते दो । यह सुन जब व्यान घुनः प्रकट हुआ, तव समान ने उससे 
कदहा--जिस कारण मैं सर्वश्रेष्ठ हुँ से! सुनो । 

प्राणियों के शरीरों में जब मेरे अक्लीच होने से सभी अल्य के प्राप्त हो 
जाते हैं और मेरे प्रक. होने पर जब सभी प्रादुभूत दवोते हैं; तब में ही 
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सर्वश्रेष्ठ हुआ । तदनन्तर समान के प्रकट होने पर. उदान ने उससे कहा-- 
जिस फारण में सर्वश्रेष्ठ हैँ, उसे सुने । प्राणियों के शरीरों में मेरे भलीन 
होने से सब प्रतय के आप्त होते हैं और मेरे प्रकट होने पर, पुनः सब 
का प्रादुर्भाव होता है | अतः मैं प्रतीन होता हूँ | तुम सब देखो । तदनन्तर 
डदान के प्र्लीन हो कर घुनः प्रकट दोने पर, अपान, समान और व्यान ने 
उससे कद्दा--दे उदान ! ज्यान तुरदारे आश्रित है। अतः तुम व्यान के प्रभु 
हो सकते हो--हम लोगों के नहीं। 


आध्ाण बोला--तदुनन्तर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रायादि यादुभों से 
कटद्दा--तुम अपने अपने ढंग से सब ही श्रेष्ठ हो और अन्योन्य झाशित 
हो । किसी से न तो कोई श्रेष्ठ है और न कोई झपकृष्ट | जैसे एक भाणवायु, 
स्थिर और अस्थिर हो कर, आत्मा पर अधिकार जमा, उपाधिमेद से पन्‍्च- 
वायु रूप में परिणत होता है, वैसे ही एक आत्मा उपाधिमेद्‌ से वहुरूप 
वाला हुआ करता है। आपस में एक दूसरे के साथ भेज रखने ही से तुग्दारी 
सब की भलाई है | झतः तुम सब आपस का विरोध त्याग कर, यहाँ से 


विदा दो । तुर्दारा महज हो | 


चोबीसवाँ अध्याय 
पश्व हेता (२) 
ब्राम्दण बोज़ा--इस सम्बन्ध में पणिदत क्लेण पएुक और प्राचीन 
इतिहास फह्दा करते हैं । जिसमें देवमत नामक ऋषि के साथ देवर्षि नारद 
का कथोपकथन चर्णित है । उसे सुने। 


द्वेवमत ने कद्दा--है नारद ! भय गर्भस्थ चाज़़क के शरीर में समीवता 
झाती है, तब प्राण, अपान समान, ब्यान और उदान नामक पाँच वायुश्रों 
में से सर्वप्रथम किस चायु का सब्चार शरीर में होता है ! 
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नारद जी ने फहाँ--आप प्रथम यद्द जान तें कि, जिस फारणवश यह 
जीव उत्पन्न किया जाता है, उसी कारण से दूसरा जीव भी आदि कारण 
रूप से उसके प्राप्त होता है। प्राय को हन्द्र जानना चाहिये | तियेक्‌ 
येनि, भलुष्यादि थोनि, उन्नत देवयोनि और निकृष्ट पशुयोनि हैं--इन 
सव का भी यथार्थ रूप जान लेना आवश्यक है । 

देवमत ने पूँछा--यह जीव किससे उत्पन्न होता है और कौन दूसरा 
उसके कारण रूप से आप्व करता है? इन्द-प्राण किसे कद्दते हैं ? ऊँच 
नीच येनियों से क्या तात्पय है? ये सब बातें समझा कर, सुमसे 
आप कहें | 

नारद जी कहने लगे-- जिस आनन्दरूप प्रह्म से समस्त जीव उसपन्न 
दोते हैं, उसीके आनन्द का अंश, सहूत्प द्वारा जीवरूप से अकर होता है । 
वेदमन्त्र रूप शब्द से भी तत्वों की वह सृष्टि, जे कि, अत़याग्नि से भस्म 
दो गयी थी, पुनः वैसे दी उत्पन्न होती है; जैसे तक्षक का डसा हुआ घट 
चूत्त, कश्यप आह्यण के मंत्र से पुनः हरा भरा दो गया था। रस रूपी 
विपषग्रवासना से भी उस्पत्ति द्योती है | शुक्र अरथांद्‌ अदृष्ट भारव्ध और 
शोणित भ्र्थाव्‌ रायादि--इन दोनों के संयेग से प्रथम क़िड्ड शरीर रूप 
आय, उत्पत्ति करने के लिये कर्म करता है । तब प्राण से जन्मादिक द्वारा 
विपरीत दशाओं से युक्त और घासना रूपी कार्य से बने हुए शरीर में अपान 
नामक वायु का सच्चार होता है । फिर उस जन्‍म में प्राप्त होने वाले प्रारव्ध 
और चासना भी उसके उत्पत्ति का कारण है | यह उदान का रूप है। क्योंकि 
चह आनन्दस्वरूप है और कारण रूप वहा के वीच में आनन्द को व्याप्त 
कर, उहरा हुआ है| अज्लान की उत्पत्ति इच्छा से है। इच्छा ही से रजो- 
शुण की उरपसति होती है। मरारव्य और रागादि, समाद और व्यान से, 
अर्थात्‌ सम्बन्ध युक्त विद्युत और ओोत्रेन्द्रिय से उत्पन्न हुआ है । 

प्राण और अपान अर्थाद्‌ इच्छा और प्रीवि--यद इन्द्र है। जीवास्मा 
की उपाधि प्राण और अपान हैं | वे अवाक हैं शौर ऊरद्ृगति वाले हैं। 


ब्व्ज्य 


चौबीसदाँ अभ्याय रे 


४ +९ ध्यान और समान और इृष्ट और झुत--ये दोनों ऊध्वेंगति से रद्दित हैं भर 


प्ग्श् 


इन्द्रूपी कहलाते हैं| इन ठोनों से अह्य की भाप्ति नहीं होती । अग्नि 
अर्थात्‌ परमात्मा ही सर्वदेवतारूप है। यह वेद्‌ का मत है । बद्चजश्ञानियों 
का परम ज्ञान उसी धृत्ति से युक्त हो कर, चेद दी से उत्पन्न दोता हैं| जिस 
प्रकार घुआ और भस्म अग्नि के रूप से भिन्न हैं, चैसे ही लयछेप के कारण 
रजोगुण, तमोगुण भी चैठन्यरूप से वाहिर हैं । 

जिस अग्नि में द्य ढाला जाता है, उसी अग्नि से सब कुछ उपपतन्न 
होता है । जीव और महा के मिलाने वाला जो येग है, उसके ज्ञाता लोग 


» यह जानेते हैं कि, समान और व्यान अर्यात्‌ दृ.ट भौर शरुत समस्त पदार्थ 


घुद्धिसत्व से पैदा देते दें | आण और अपान यह आज्यसाग रुपी हैं। इन 
दाने के होमने से उनके बीच उदान नाम परवह्य प्रकाशित द्वौता हैं । 
चह्दी इन समस्त होमे हुए इश्य पदायी के खाता है । उदान के परमरूप 
को ब्रक्चज्ञानी जानते हैं | 

अब इन्द्र से जो प्रथक है, उसे तुम मुझसे सुनो । विद्या और अवि- 
विद्यारुपी यह अ्रद्दोरात्र ही इन्द्र है। स्वप्रावस्था और ज्ञाग्रतावस्था अथवा 
उसपत्ति और नाश दी इन्द्र हैं। इनके थीच, कार्य फारण के अपने में लय 
फरने वाह्ा शुद्ध थक्ध है। उस अधिक्तर चेष्टावान्‌ ग्रद्ध को आनन्दरूप 
अद्वाज्ञानियों ने जान किया है । उनसे भ्रढ़ कर, अद्यसझुत्प द्वारा समान, 
ज्यान अयवा कार्य कारण रूप द्वोता है। इसी फारण यह कर्म बढ़ाया 
जाता है । 

तृतीय सुपु्तिर्ष समान और व्यान के द्वारा पुनः निरिचत होता है । 
शान्ति के निमित्त समान, व्यान, सनातन ग्रद्य ये तीनों एकमात्र शान्ति 
शब्द से वर्णित किये जाते हैं। शराह्मण जोंग उदान के इस आनन्द रूप 
के परवह्ा कद्दा! करते हैं । 


श्र झाश्वमेघिकपवे 


पचीसवाँ श्रष्याय 
चतुह;त्र विधान 


ब्राह्मण वोज्ञा--दे भद्े ! इस विषय में पण्डितगण चातुद्ात्न विधान. 


की विधि से युक्त एक पुराना इतिहास कहा करते हैं। उसे मैं कहता हैँ । 
इस अरुत रहस्य के तुम सुनो । 

हे भामिनी ! कर्ता, कम, करण और मोक्त ये ते चार होता हैं । इन्हींके 
डारा यह सारा जगत्‌ घिरा हुआ है। यद्यपि पहले प्राणादि दस और 


सात होताओं में वर्णित किये जा चुके हैं. तथापि उनमें कौन किसके देतु ४ 


हैं, यह वर्णन नहीं किया गया। अतः अब मैं युक्त द्वारा देतुओं के साधनों 
के विशेषरीत्या कहता हूँ | सुनो | नासिका, जिह्ढा, नेन्न, कान, स्वचा, 
मन और चुद्धि साठों अविद्या से उत्पन्न हैं । गन्ध, रस, रूप, शब्द, स्पश, 
अन्तव्य और बोदुन्य--इन सातों की उत्पत्ति कम से है। सूँघने वाला, 
खाने वाजा, देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला 
और बोदा--ये सातों कत्तांपने के हेतु हैं । ये श्राणादिक जो कि सूं घने 
आदि के विषय रखने वाले और उन्दींके साधक हैं--अपने शुभाशुभ गन्धा- 
दिक गुणों के भोगते हैं। थद्द श्रायादिक सातों मोत्त के हेतु हैं। बुद्धिमान 
तत्वज्ञानियों की नासिका आदि इन्द्रियाँ नियमालुसार सदा प्रेयादि विपयों 
के उपभोग किया करती हैं। जिस तरह मनुप्य अपने लिये अन्न पाक 
बनवा कर, ममता से नष्ट द्वाता है, उसी तरह अज्जन प्रेय आदि विपयों 
में लिपत हे ममता से विनष्ट हुआ करते हैं। झभच्यसद्ण, मदि्रिपान 
उसको नाश कर डालते हैं। वह अकेजा अन्न सक्तण करता हुआ, अन्न के 
नाश करता है और अन्न उसका नाश करता है | वह अन्न के। नष्ट कर, 
स्वयं भी मार जाता है । जो ब्रद्मज़्ानी इस समस्त प्रपत्व रूपी अन्न के 
अपने में जय करता है और घुनः उसे उत्पन्न करता है, उसे उस भोजन 
से कुछ भी पाप नहीं लगता | 


गन 


3, 


कब 


झुब्बीसवाँ अध्याय (१ 


अब अन्न शब्द का अर्थ चर्णन किया जाता है | जो सन से जाना जाता 
है, जो वाणी से बोला जाता है, जो नाक से सूघा वाता है, वह इचन 
येग्य पदार्थ है। जब सन सद्दित छुः इन्द्रियाँ अपने वश में कर की 
जाती हैं, तब हम का अधिष्ठान मेरा कारण अद्वारूप गुणवान अग्नि, 
जीवात्मा के भीतर क्रीडा करता है | येग मेरा यज्ञ है। ज्ञान भगिनि हैं। 
प्राण स्रोत्र है, अपान शस्त्र हैं भौर सर्वत्वत्याग ही दक्षिया है। येगियों 
का कर्ता ( अद्दक्वार ), भनुमन्ता ( मन ) और आत्मा ( बुद्धि ) ये तीनों 
अह्य दे कर, ऋमशः देता, अध्वर्यु और ठदमाता दोते दें। सत्यवाक्य दी 


, उनका शास्त्र हे और कैपल्य दद्लिया हैं। नारायणवित्‌ पुरुष इस यज्ञ में 


ऋक पढ़ते हैं और नारायण देव के उदेश्य से म्रेयादि भ्रत्त तथा समस्त 
विपयों के! पशुरूप से भ्रठान किया करते हैं | हे भोरु | इस यज्ञ में येगगी 
लोग जिसके लिये सामयान करते हैं भौर दृष्टान्त स्वरूप से जिसझा यश 
कीततन करते हैं, ठस सर्वात्मा नारायणदेव के! भी तुम जान छो । 


छव्बीसवाँ अध्याय 


नारायण देव 


ब्र[ह्मण ने कह्ा--द्े सुमगे | जो प्राणिमात्र के हृदय में अन्तर्यामी हो 
कर निवास करते हैं, वे नारायणदेव ही एक मात्र शास्ता हैं। उनका पोड़ 
और छेई शास्ता नहीं है। जैसे जल नीचे की शोर स्वभावतः जाता हैं, 
चैसे द्वी मैं उन नारायण देव के द्वारा जिस प्रकार प्रेरित भौर नियुक्त क्या 
जाता हूँ; टसी भकार करता हूँ । जो जीवमात्र के हृदय में चाय परते एँ--- 
वे ही एकमात्र गुरु हैं। उनके अतिरिक्त और केई गुरु है ही नहीं! में 
अब उन्हींके विपय “में तुमसे कट्दता हूँ। उन्हीं परमगुद से सच कोग 
शिक्चित हों । जो लोग लोक्देपी हैं, वे सर्प सदश हैं । जो प्राणिमात्र के 


४४ आश्वमेधघिकपले 


हृदय में निवास करते हैं, वे नारायण देव ही ुकमात्र वन्धु हैं। जिनके 
छोड़ कोई वन्धु नहीं है, उन्हींके विपय में मैं अब तुमसे कद्दता हूँ । 

हे पार्थ | सपषि आदि सब लोग उन्हींसे शिक्षित दे, अपनी अपनी 
कर्मभूमि में ग्रकट हुआ करते हैं | जो समस्त प्राणियों के हृदय कमल सें 
निवास करते हैं, वे नारायण देव ही एकमात्र ओता हैं। उनके छोड़ और 
कोई ओता नहीं है। मैं उन्हींके विषय में तुमसे कहता हूँ। इन्द्र ने उन्हीं 
परम गुरुदेव के निकट रह कर, अमरत्व प्राप्त किया है । जो सब आ्राणियों 
के भीतर रहते हैं, वे नारायण ही एकमात्र व्रश्ट हैं। उनके! छोड़ और केई 
द्रष्टा नहीं है । में उन्हींके विषय में तुमसे कह्दता हुँ। उन्हीं गुरुदेव के 
द्वारा सब शिक्षित हों। इस संसार में दोषों से युक्त पुरुष सपे- तुस्य 
कहलाते हैं । 

पन्नगों और देवियों ने प्रजापति से जो कहा था, उसी संवाद वाले 
इस प्राचीन इतिहास के में कहता हूँ । एक यार देवता, ऋषि, नाग और 
असुर, प्रजापति के पास जा उनसे बोले--है भगवन्‌ | आप हमें पेसा 
उपदेश दें, जिससे हमारा कल्याण दो । 

प्रजापति ने उनसे कट्दा--* आकार ”” स्वरूप एकाक्षर अह्य ही एक- 
सात्र कल्याणकारी है। यह सुन, वे सब हधर डघर भाग खड़े हुए । ओंका- 
रात्मक एकाचर बह्य का यथार्थ अथे अहयण करने में असमर्थ हो, भागने 
वाले उन लोगों में से प्रथम सर्पों का मन काटने में प्रचूत्त हुआ । क्योंकि 
झोंकार का उच्चारण करते समय उनका मुख खुलता और बंद होता था। 
अतः अपने स्वभावज मुखोन्सीलन साध्य सर्पों ने दृंशन ही के! कल्याणकारी 
समा | तदनन्तर दानवों ने ओंकार के उच्चारण में ओंठो को दिलते देख, 
दम्भ ही को कल्याणकारी समझ दुल्भ के धारण किया। देवताश्ों ने 
ओंकार का अथ॑, प्रायित वस्तु का स्वीकार करना जान दान के कल्याणकारी 
समर, दानघमें का अवलस्ब न किया | सहर्षियों ने झंकार के, उच्चारण में 
ओष्ट आदि का उपसंदार देखकर, सब प्रवृत्तियों के उपसंहार के लिये दम को 


सत्ताइसवाँ अध्याय श्र 


अपने किये कल्याणकारी जान, दम ही छेः अदलम्यन क्या | देवता, ऋषि, 
/दानव, सर्प रूप एकमात्र गुरु आप्त कर और एक अचक्तर से उपदिष्ट हो, भिन्न 
मिन्न स्यवसायों में प्रदत्त हुए शिष्य लोग इस गुरु ते जो पूँछते हैं--उस 
का उत्तर थे उससे पाते हैं। यह युरु उन्हें इनके पूँछे हुए विषय के भक्ती 
आँत्ति समका कर उनके सन सें विठा देते हैं। इसी लिये इनके अतिरिक्त 
अन्य गुरु काई नहीं है । अतएव इन्हीं गुरु की आज्ञा से सब कर्म प्रदृत्त होते 
ठथा सम्पादित होते हैं। यद्द गुरुदेव ही बोदा, क्लोता और व्रष्टा हैं । यही 
सब के हृदय में निवास किया फरते हैं | इस संसार में मनुप्य पापपथ से 
, चलने पर पापाचारी, शुभमार्ग पर चलने से शुमाचारी, इन्द्वियसुख में रत 
| कर, कामप्थ से विचरने पर कामाचारी और इन्द्रिय निम्नह्वपूर्वेक मद्या- 
पथ पर चलने से ग्द्यचारी होता है। इस लोक में जो जोग भतादि फ्मों 
के परित्याग करे के केवल अह्यपथ पर विचरते हैं, थे भद्दा के प्राप्त दोते हैँ । 
उनके लिये श्रह्म ही समिघा है, मद्य द्वी क्रग्वि हैं, ग्रद्य ही जल है और 
थह्दा ही गुरु हैं। क्योंकि पद्द तो ब्रह्म दी में समाधि करने वाले हैं। महाशा- 
नियों ने ऐसे सूचम ज्ञान के प्रद्मचये जाना हैं। वे तत्वदर्शी शुरु के द्वारा 
इस प्रकार गिल्षित हो कर, थह्मज्ञान पा पर, गद्य के पाते हैं । 





सत्ताइसवाँ अध्याय 


ब्रह्म रूपी महावन का वर्णन 


ब्र[ह्मण ने फ्ह्ा--जिस संसार मार्ग में सझ्ल्प द्वी डाँस और मच्दर 
है, सुख और दुःख सर्दी गर्मी हैं, अपराध और भूल अन्धक्तार 5, जोभ कौर 
रोग सर्प ौर विच्छु हैं, विषयवासना जिसमें पुक सात्र नाशक हैं, डिसमें 
काम क्रोध प्रतियन्‍्धक हैं: मैंने उस संसारमार्य के लॉँघ कर, भद्ादुर्गम 
यहा रूपी महावन में प्रवेश क्या है । 
सकथ भझाश्व0००--रे 


६६ आश्वमेघिकपत 


आह्यणी वोज्ञी--दे मद्ाम्राज्ष | वह वन है कहाँ ? उस बन के इतों, 
नदियों, पद्दाईं और रास्तों के! तो वतलाहये । 

ब्राह्मण बोजा--वद वन स्वतन्त्र अथवा परतन्त्र रूप से कहीं भी नहीं 
है। उससे चढ़ कर अन्य कोई सुल्ल भी नहीं है। उससे बढ़ कर दुःख से 
छुटाने चाल काई कर्म भी नहीं है । उससे सूचम, मदत्‌ या सूचमातिसूचम 
केाई पदार्थ नहीं हैं। उसके समान कोई सुख नहीं है । द्विजगण उस वन 
में चुस कर, न तो शोकात्तै द्वोते, न नष्ट होते और न भयभीत होते हैं | 
उस घन के भीतर महत्‌, अहह्लार और पतन्चतन्मांत्रा साथ बढ़े बढ़े बृत्त 
हैं| भ्रागादि सात अपूर्त फल हैं। यज्ञकर्म के देत्ता सात अतिथि हैं। 
यागक्रिया का कर्ता सप्वाश्षम है । रागादि साव समाधियाँ और धर्मान्तर 
परिअह जक्षणादि सप्त दीक्षाएँ हैं। वे अरणय रूप से विद्यमान हैं | उस वन में 
जीव तथा चृत्तिमेद से विविध प्रकार के मल्न रूपी प्रीति आदि बूक्च, शब्दादि 
पन्‍्च रुपों से युक्त सुन्दर फूलों तथा शव्दादि अनुभव रूपी पाँच प्रकार के 
फलों के। उत्पन्न किया करते हैं। मन एवं बुद्धि रूपी दे! बढ़े पेड उन 
भ्रनेक फूलों फलों केष, जिनका स्वरूप अत्यत्त नहीं हैं और जो श्ञानियों के 
सनोरथ मात्र हैं, उत्पन्न किया करते हैं| इस महावन में एक आत्मा ही 
अग्नि हैं। मन और बुद्धि चुरू, खुद के स्थानापन्न हैं । पाँचों इन्द्रियाँ 
समियाएँ हैं । उन्दींके होम करने से मेष प्रकद होती है। मुक्त पुरुषों के 
डपदेग, दीक्षा गुशभूत अपूर्स रूप चाले फल उत्पन्न करते हैं और देवता 
रूरी अतिथि इन फन्नों के खाते हैं | इन्द्रियों के अधिष्ठात्‌ देवता रूप 
सहषि दून्द, उस बन में आतिथ्य अहण किया करते हैं और उन लोगों के 
आतिय्य से सप्कार प्राप्त किया करते हैं। तब वद अड्वैव रूप प्रतिमा समान 
हुआ करता है | 

जो साथ लोग प्रज्ञा रूपी दक्न, मोक्ष रूपो फच, शान्ति रूपी छात्रा, 
ज्ञान सझगी झाश्रय, तृप्य रूपी जल और पन्‍्ठः क्षेत्र रूपी सूर्य से युक्त चन 
को जान कर, प्रज्ञा रूरी दृक्त पर चढ़ता है; डसे भय नहीं लगता । क्योंकि 
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उस प्रज्ञा रूपी दृत्त का, ऊपर नीचे, अगल बगल कहीं भी अन्त तो हैं दी 
५ नहीं | इस बृत्त पर मन, चुद्धि और अन्य इन्द्रियों को च्त्ति रूपियी सात 
स्तरियाँ रदती हैं । वे सझ्टत्पसिद््‌ हैं। ज्ञानी के श्रपना आज्ञाजुवर्ती न चना 
सकने के कारण थे लज्नित रहती हैं | किन्तु वे प्रजा समूह के किये अनित्य 
की अपेक्षा उत्कृष्ट नित्य की तरह, विपय-क्ञान-जनित आनन्द रूप अत्यन्त 
उत्फष्ट समस्त रसों का उपमेय किया करती हैं। यहाँ पर सध्य और मिश्या 
का जो अन्तर है वही ज्ञानी और अज्ञानी का अन्तर कट्दा जाता हैं। उस 
यक्ष करने वाले में वपट्‌ आदिक इन्द्रिय रूप सप्त ऋषि जय दाते हैं और 
॒ फिर उसीसे प्रकट होते हैं। यश, तेज, ऐश्वर्य, विजय, सिद्धि, कान्ति, 
शान--ये सातों नत्तत्न लेश्रशुसू्य के सहदर्तो और आज्ावर्ती है। उस यरी 
में पद्ाढ़, सरिता तथा थे नदियाँ भी जो घद्य से प्रकट जक्ञ को बदहाया फरठी 
हैं; सूचम रूप से नियन हैं। जिसमें योग रूपी यज्ञ का विस्तार है, उस अस्यस्त 
अज्ञान हृदयाकाश में नदियों का सद्धम है। उस मार्ग से आत्म-तृप्त येगी, 
भ्रह्मा जी के निकट जाता है । सुघत, जोकविजयी, ठप द्वारा पापों को भस्म 
करने घाला ज्ञानी, आत्मा के भर्मा में प्रवेश कर, घद्य की उपासना फिया 
करता है । विद्यारण्यवित्‌ अद्यश्ानी पुर घीर पुरुष की तरह वादहयन्द्रियों 
को जीतने ही की प्रशंसा करते हैं । क्योंकि वे स्वयं उसके आती यन फर, 
मिन्न चुद्धि चिदात्मा की तरदद पऐऐग्वर्यशात्री होते हैं | श्राद्षय लोग ऐसे वन 
शके पुण्य रूप सममते हैं भौर सेन्नज्ञ द्वारा शिक्चित हो, उस स्थान में नियास 
किया करते हैं । 


अह्यइसवाँ अव्याय 
अधर्म और मति का संवाद युक्त इतिहास 


द्र[ह्मण ने कद्दा--मैं न तो गन्च को यूघता हैं, न रस छे। उमा 
हैं, न रूप के देखता हूँ, न मुझे गर्मी या सर्दी स्पर्श फाती है, न मुझे फिसी 
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कार का शब्द सुन पड़ता हैं और न मेरे मन में किसी प्रकार के सक्लत््प 
विकल्प ही उठा करते हैं । जिस प्रकार प्राय और झपान वायु, इच्छा भौर 
अनिच्छा के चशवरत्ती न रद्द कर, जीचों के शरीरों में स्वभावतः प्रकट हो 
झपने अपने कार्य ( अन्न पाकादि ) किया फरते हैं, वैसे दी मेरी इृष्ट वस्तु 
में इच्छा और अनिष्ट वस्तु में अनिच्छा न रहने पर भी, शुद्धि अपने आप, 
हुए वस्तु में इच्छा और भ्रनिष्ट वस्तु मे अनिच्छा किय्रा करती है । जो योगी जन 
है, वे वाह्य से मिश्न, स्वममजनित वासनामय प्राणादि विषयों में नित्य अजु- 
गत विपयों अर्थात्‌ घ्राणादि विपयों से अतिरिक्त, जिस भूताध्मा के निज शरीर 
में देखते रहते हैं; मेरे उसी भुतात्मा में निवास करने से काम, क्रोध, जरा और 
सत्यु किसी प्रकार भी आक्रमण नहीं कर सकते | अतएवं मैं सब से अलग 
रहता हैँ | मैं न तो किसी काम्य वस्तु में राग रखता और न दूपित वस्तु 
से विराग। मैं तो कमलपतन्न पर पड़े हुए निर्ल्िप्त जल्नविन्दु की तरह फाम 
और द्वेप से स्वभावतः निर्लिप्त रहता हूँ । नित्य परिदृश्यमान निलिप्त की 
समस्त कामनाएँ नित्य हैं । जिस प्रकार सूर्य की किरण आकाश में लिप्त 
नहीं होतीं, दसी प्रकार पुरुष के किये हुए कर्मो के भोग उस पुरुष में संसक्त 
नहीं दे सकते । . 

हे यशस्विन्‌ | परम पुरुष परमात्मा के विषय में, पणिडत जन, अध्यर्य 
और पति के संवाद से युक्त जिस पुरातन इतिहास का वर्णन करते हैं, उसे 
तुम मन के पुकाअ कर, सुनो । 

यशमण्डप में बैठे हुए किसी यति ने अध्चर्य के! यज्ञीय पशथ्च का 
प्रोक्षण करते देख, उसकी निन्‍दा की और कहा--आप ऐसा हिसाकाये 
करते है । यह चचन सुन अध्वर्यु उससे वोला--जे जीव यज्ञ में मारे 
जाते हैं, उनका कल्याण होता है। अतः यज्ञ में की गयी पशुद्धिसा, 
हिसा नहीं हैं। यश्ञपश्ष बकरे की चक्क में हिंसा होने पर, उसका 
पाथिव भाग प्रथिद्री में मिल जायगा, उसके शरीर का जलझंश जल में 
चला जायगा, नेन्न का तेजस अंश सूर्य में, शब्द भाग दिशाओं में 
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और प्राणवादु आकाश में प्रवृष्ट होगा । अतः इस हिसा से झुमे झुछ 
ढोष नहीं लगेगा । 

यदति ने क्द्वा--बदि यक्ञ-क्म में थज्ञीय पशु के मार डालने से मारे 
गये पश्चु फा तुम कल्याण समसते हो, तम्र तो वह यज्ञ डस बलिपशु के 
निमित्त ही करते द्ो--उससे यज्ञकर्ता का क्या प्रयोजन निकल सपता हैं ? 
यह अज्ञीय वल्तिपश्ु बक्श आपके पिता, आता तथा सा समझे 
ओऔर आप भी इस पराधीन बकरे को ऊध्वैगामी घनाने फा प्रयल 
करिये। जब जनन्‍्नु गण आपके पित्नादि रूप से योथ करेंगे, रमी आप 
उनकी रहा बरने में समर्थ होंगे भौर उनका मत सुन कर, डस पर 
विचार कर सकेंगे । परन्तु मुम्ते तो यह जान पहना हैं कि, यद बकरा यक्ष 
में मारे जाने के कारण इस का प्राय छ्ागयेेनि में भ्रविष्ट होगा भौर इस 
का अचेतन शरीर सात्र रह जाचयगा। जो लोग चैनन्यडीन, फाप्ट जैसे 
शरीर से हिंसामय यज्ञ किया करने हैं, पथ्च ही उनके यज्ञीय फाष्ट टुच्ा 
करने हैं | दुद्धों की ऐसी थाशा है कि, सद धर्मों में अर्दिसा धर्म दी 
सर्वोत्तम है | किन्तु इम लोग ऐसा विवेचन कया करते हूँ कि, कर्तंत्य कर्म 
हिंसा युक्त हो, दो भी वह कत्तंच्य है । तदनन्तर यदि क्यना पढ़ें नो भी 
मैं कदापि हिसा परने की सस्मदि नहीं दे सक््या। क्योंकि दसार धर्म 
अद्दिसात्मक हैं। यद्वि में हिसा करने को फटे, तो आझाप तरट रुर्द्र रे दृषि 
कम करने खर्गेंगे । समस्त भायियों की अरहिया ही मुझे दृष्ट हैं। क्पोंरि 
इसका फज्ष प्रयत है| अप्रत्यक्ष फद वाले कर्म का अनुष्टान में नहीं एरना 
चाहता हूँ । 

अध्यययु ने फ्हा--है द्विव ! शाप भूमि के गन्धगुण का खाने, 


* जल्ष के रसयुण का पीते, अभि के" रूपगुय पे देसते, वायु के न्यर्श गुर 


के स्पश करते भौर आकाश के शब्दगुण के सुनते देँ तथा मन द्वारा 
मनन फरते हैं | साथ ही आप यह भी मानते दें कि, थे रद प्राएों दी 
प्रष्यच्नता है । अतः आप इिसाप्यागी द्वो कर भी, द्िसासर फर्म फिरा 
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करते हैं । क्योंकि विना हिंसा के चेष्टा नहीं हो सकती । अतएूव आप इसे 
श्रहिंसा किस प्रकार समझते हैं ! > 

यती ने कहा--आत्मा की दे अवस्थाएँ हैं--छर और अछर | इन 
दे में सक्वाव अत्तर और स्वभाव हर कहज्ञाठा है। मायायुक्त प्राण, जिह्ा, 
सन और सच्व--ये सज्भाव कहलाते हैं। आत्मा इन समस्त सन्लावों से 
पविमुक्त देने पर, निर्ठन्द और आशावर्लित है । जो मधुप्य भूततों में सम- 
भाव रक्षता है, निर्मत्प और जिंतात्मा रहता तथा सब प्रकार से सुक्त है, 
थह कहीं भी भयभीत नहीं होता । 

अध्यर्यु ने कद्ा--हे द्विनवर | आपका मत सुन कर, मुझे ते ऐसा 
जान पढ़ता है कि, इस संसार में साधुओं के साथ रहना चाहिये । सगवन्‌ ! 4 
आपका सिद्धान्त सुन, मेरी द्धि ठिकाने आयी है। में भागवत छुद्धि से 
युक्त दो कहता हैँ कि, चेदाक्त फर्म॑ करने वाल्ले सुझकेा कोई दे नहीं 
छग सकता । 

माह्यय ने कद्टा--तदनन्वर वह यती चुप हो गया और अध्बर्यु मोह 
रहित हो, यज्ञकम में अद्नत्त हुआ | ब्रह्मशानी पुरुष इस अकार सूचमाति- 
छुचम पिद्धान्तों के जान कर, अर्थदर्शी च्षेत्रक् के साथ निवास करते हैं। 





उनतीसवाँ अध्याय 
कार्तेवीय अजुन और समुद्र का संवाद ' 


प्रौक्षण ने फद्दा--है झुन्दरी ! इस विषय से परिडत लेग एक 
प्राचीन इतिहास कद्दते हैं । उस इतिहास में कात्तंचीय अर्जुन के साथ समुद्र 
के संवाद का वर्णन हैं । अखिद् राजा कारत्त॑दीर्यांुंन ने अपने घनुप के बल 
आससुद्रान्त भूसण्डल के अपने अधीन किया था । 

घुनते हैं, एक दिन समुद्र तट पर घूमते ससय कार्त्त॑वीर्याुन ने सौ 
याण छोइ समुद्र के पाट दिया । तव समुद्र ने हाथ जाढ कर, कार्चवीर्या- 
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झुन से फट्टा--है वीर ! आप मेरे ऊपर बाय न छोड़ें ॥ यदि आप मुमूमे 
केाई काये करवाना चाहते हों ते! वह कार्य यतलावें | दे राजेन्द्र ! झापके 
बाणों से मेरे झाश्चित रहने वाले जकजन्तुभों का संद्ार द्ोता है। दे 
राजन | आप उन्हें प्राणदान दें 

कात्तंवीर्याज्जुन ने कद्दा--यदि युद्ध में सेरी टफ़र का कोई अन्य पुरुष 
हो, ते। सुमे उसका भाम पता आदि वतलाइये । 

समुद्व थे कद्टा--राजन्‌ | यदि झाप महर्षि जमदग्नि के जानते हों, 
ते आप उनके पुत्र के पास जाँय। थे यथाविधि आ्ञापका भातिप्य फर 
सकते हैं । 

यह छुन और क्रोध में भरा हुआ फार्त्तवीर्याजुन, जमदग्नि जी के 
आश्रम में जा, परशुराम के निकट उपस्थित हुआ। उसने पसे कार्य 
किये, जो वान्धवों सहित परशुराम के अप्रिय जान पढ़े । इससे परशुराम 
भी इुपित दो गये । उस समय शयु सैन्य के भस्म फरता हुआ, अमित- 
पराक्रमी परशुराम का क्रोघाग्नि प्रलित दो उठा। परशुराम ने झपना 
फरसा उठा, अनेक शाखा युक्त दृछ्ठ की तरद्द कात्तेवी्यांसुन को काट दाता | 
तव कार्चवीर्याओन के भाई बन्धु उसके मरा हुआ देख, ग्ढ़्ग शक्ति धादि 
अख शज्र ले, भूगुनन्दन परशुराम की ओर दौदढ़े। उघर परशुराम ने रथ 
पर बैठ और घन्षुप उठा, राजा फी सेना फो ब्यधित कर डाला। पमदग्नि- 
नन्‍्व॒न परशुराम फी मार से घभ्रढ़ा, कितने ही उत्रिय, सिंहादित नृगों फी 
तरद् भाग कर, गिरिकन्द्राश्रों में जा छिपे और परशुराम जी मे भय के 
मारे निज वर्णोचित फ्सें का अनुष्ठान न फर पाने के फारण, उनके 
सन्वान चेदश्षान से घुत्प हो गये भौर उन्हें घूड्धर्व प्राप्त हुआ। एसी 
प्रकार, क्षात्रधर्मावज्ञस्पी शयर, द्वविइ, भाभीर और पुणउद्देशवासी इतच्रिय 
भी धर्मानुशन न कर सकने के पारण शुद्धत्व के प्राप्त हो गये । 

तद्नन्तर उन मारे गये उद्नियों फी विधवा स्त्रियों से प्राह्मण्यों के दी 
से जो सन्‍्तान उत्पन्न हुए---परशुराम उनका भी बंध फरने लगे । परशराम 


ना 


छ्रे आश्वमेधिकपरद 


ने इक्कीस बार ऐसा युद्ध रूपी यज्ञ किया । तव मधुर आकाशवाणी हुई, 
निसे सब लोगों ने सुना । वह देववायी यद्द थी--है राम | तुम इस अकार 
बार॑वार चन्नवन्धुओं का संहार करने में कौनसी भलाई समझते दो! 
है ताव | तुम अब इस निष्ठुर कार्य को बंद कर दे।। दे सुन्द्री | ऋचीक 
आदि पूर्वज्ञों ने भी परशुराम के! पेसा निदुर कास करने से रोका । किन्तु 
अपने पिता के वध से कुपित परशुराम शान्त न हुए । उन्होंने उन ऋषियों 
से कहां--है पितामद्दे ! मेरे हस कार्य में आपके रोक टोक करना 
डचित नहीं । 

इस पर पिवरों ने उनसे कहा--हे विजयप्रवर | वे समस्त क्षत्रबन्धु 
मार डाकने येग्य नहीं हैं । फिर तुम ब्राक्षण दे | आह्षर्ण हे! कर चत्रियों 
का वध करना, तुम्हें नहीं सेहता । 


तीलवाँ अध्याय 
राजपिं अलक का उपाख्यान 

पिदृगण वोले--दे द्विमोत्तर ! अद्दिसावत की उत्कृु्टता के सम्बन्ध 

में पणिडतजन जे! पुरातन डपाख्यान कहते हैं, उसे तुस सुनो और सुन कर 
रादसुसार कार्य करो | 

, पू्वकाल में मद्दातपत्वी. धर्मज्, सत्यवादी और इद्नत झलक नामक 

पक राजपि द्वे! गये दें । उन्होंने अपने घहुप वाण के वल्, समुद्ध सददित 

भूमण्दत् के! विजय करते हुए, बड़ा भारी दुष्छृत कम कर के, अपना सन 

सूधम विचार में क़्गाया । वे भ्न्य उत्तम महत्कमों का करना छोड़,.एक दत्त 

के नीचे जा बैठे और सूचम परवद्म के विपय में विचार करने लगे । अलके 


ने सेच विचार कर फद्दा--मेरा सन वहुत बलवान हे! गयो है। अतः सन 
के जीतने पर ही मुके चिरस्थायी विजन प्रःप्त होगा । क्योंकि इस समय 


ते मैं इन्द्रिय रूपी शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिर गया हैँ । मैं इन वाह्य 


ठीसवाँ अध्याय छ्ड्‌ 


इुन्दिय रूपी शतुओं पर इृठयोग रूपी वाण चक्तारँगा। क्योंकि मन की 
अश्वलता ही के फारण ये कर्म मलुप्य के गिराने की इच्छा क्या करते हैं। 
अतः मैं हृत्येग रूपी चाण सन ही पर दछेडँगा । 

मन ने कद्ा--अल्षर्क ! ठुर्द्वारे ये वाण मेरा वाक भी बाँका नहीं कर 
सकते । ये ते सुम्दारे मरसमो' डी के घायल परेंगे । उस समय मर्मस्थत्षों के 
आदत होने पर तुम स्वयं दुश्खी दोगे ! अतः तुम उस बाण के खानो, 
'जिससे तुम मुम्के घादल कर सके | 

तब अल्ञक ने सोच विचार कर कद्ा--नासिका अनेक प्रकार की गन्घ 
सूच पर, सदा सुगन्धि सूँघने ही की अभिलापा किया फरती हैं । अतः में 
डन पैने बाणों के नासिका के ऊपर छोड़गा। 

नासिका ने कष्टा--अजल्क ! ये वाण सेरा कुछ भी न कर सकेंगे । अत्युत 
चे तुम्हें ही घायल करेंगे । तब तुम मर्मस्यल्वों में घ्राधात कयने से झत्यु के 
खुल में जा पड़ोगे । अतः उस वाण का खोजे, जे। मुख घायल कर सके । 

यह सुन अल्क ने छऋण भर सेच जिचार कर कहा - यह विह्ठमा अच्छे 
भघच्छे स्वादिष्ट पढायों के! खरा कर सदा चेसे ही पदार्थ खाने के लालायित 
रहा करती हैं । अतः में इस भिह्मा पर दी पैने वाण छोड़ँगा । 

विद्वा ने कद्य--अलके | तुम्हारे थाण मुस्ते छू भी नहीं पायेंगे, दरन्‌ 
सुक्दारे दी मतों के घायल कर नुन्दें नष्ट कर ढालेंगे। अतः उस बाण का 
खेाजे, जे मुस्ते घायल कर सके | 

अलके यह सुन, पुक क्षण तक सोच विचार कर बोले--यदह खचा 
विविध सुखप्रद स्पशों का स्पश करते करते सदा सुखदायी स्पशों' के लिये 
'क्ञाल्ायित रहती है, अतः में इसे कझपत्रयुक्त पेंने चाणों से नष्ट फर 
डालूँया। 

ध्वचा ने कद्दा - हे अल ! नुख्वारे वे बाण भेरा कुछ भी नहीं कर 
सकते ये तो तुम्दारे हो मर्मस्थलों के। छेद छेद कर, तुम्दें नष्ट कर डालेंगे | 
अठः तुम उन वायों को दूं ढों, जे! सुस्ते नष्ट कर सर्के । 


छठ आश्यमेधिकपते 
यह सुन क्षण भर सेच विचार कर अल्क कहने क्गे--ये कान विविध 


मनेहर शब्दों के सुनते सुनते, उन्हें सुनने के सदा लाज्ञायित रद्दा करदे  , 


हैं--अतः मैं ये पैने वाय कान पर चलाऊँगा | 

कानों ने कद्दा-दे अल ! तुम्दारे ये वाणथ हमारा कुछ भी बिगाड़ 
नहीं कर सकते; भ्रत्युत वे तुम्दारे द्वी मर्मस्थल्रों के घायल कर, तुम्हें मार 
ढाल्षेंगे । अतः इनके छोड़ अन्य वे बाण ढढ़ों जे! हमें नष्ट कर सकें । 

यह सुन क्षण भर सोच विचार कर, अलर्क ने कट्ठा--ये दोनों नेत्र, 
विविध प्रकार के सुस्वरुषों के देख, सुस्वरूप देखने के सदा जालायित 
रहते हैं। अतः मैं इन पैनाये हुए तीरों से नेश्नों को नष्ट कर डालूँगा। 

नेन्न बोज्ञे--अज्षके ! तुम अपने इन वाणों से धर्मे फदापि नष्ट न कर 
पायोगे | बढ्कि ये तो तुर्दारे ही मतों के वेध कर, तुम्हें दी नष्ट करेंगे। 
अतः इनके अतिरिक्त वे वाण खोजे जो इमें विनष्ट कर सके ' 

तद्नन्तर कण भर सोच विचार कर अत कदने लगे--यह डुद्धि, प्रश्ञा 
के सद्दारे विविध प्रकार की निष्ठाएँ निर्धारित किया फरती है---अत मैं पैने 
बाण छुद्धि पर चल्ाऊँगा । 

बुद्धि ने कह्ा--है अलक ! तुम मुझे इन चाणों से कदापि नहीं नट्ट कर 
सफते, वि स्वयं ही इनसे विनष्ट हो जाओगे । यदि तुम मुम्के विनष्ट करना 
दी चाहते हो ठो तुम उनको छोड़ और चाण तक्षाश करो | 

श्राह्रण बोला--तद्नन्तर राजा अत्॒क घोर तप कर के भी पूर्वोक्त सातों 
इन्त्रियों को वाण चला घायल न कर सके | हे द्विजवसत्तम | वदनन्तर 
प्राज्-प्रवर अक्षक चित्त के सावधान कर, वहुत समय तक सोच विचार 
कर के भी, जब कृतकार्थ न हुए तव उन्होंने निश्चलभाव से मन के एकाग्र 
कर और येगाम्यास द्वारा, एक ही बाण से उन समस्त इन्द्रियों के विनषट 
कर ढात़ा । उन्दोंवे अपना मन परमात्मा में लगा--परमसिद्धि प्राप्त की | 

तब अक्क ने चिस्मित हो कर यह गाथा गायी--श्रोह्दो ! यद्द केसा 
कष्ट है। मैं पहले भोग की वृष्णा में फेस; राज्यादि भेरयों की उपासना दी 
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इकतीसवाँ अध्याय क्र 


में लगा रहा । किन्तु अब मैंने जाना कि, येग से बढ़ कर, सुखदायी भी 
और कद नहीं है । 

है परशुराम | अतः तुम इस उपास्यान का रहस्य विशेष रूप से जान 
कर, उजत्षिय वध रुपी युद्ध से निन्तत्त हो जाओ और तप करो; जिससे तुम्दारा 
कश्याण हो । यह सुन परशुराम ने कठोर तप किया और तप द्वारा दुष्प्राप्य 
सिद्धि प्राप्त की । 


इकतीसवाँ अध्याय 
रजेगुणादि का वर्णन 


व्राक्षण वोा--सतोगुण से उत्पन्न प्रहपै, प्रीति और आनन्द संसार 
सेँ ये तीनों ही शब्रुरुपी माने गये हैं। ये वृत्तिमेद से नौ प्रकार के हैं 
तृष्णा, क्रोध, संरम्भ--ये तीन रभोगुण से, श्रम, तन्द्रा और मेोह--ये तीन 
तमेगुण से उत्पन्न होते हैं। उतिमान्, जितेन्द्रिय, प्रशान्त्रचित्त पुरुष, इन 
सब के छेदन कर के तथा तनद्रा त्याग इनके वीरों से छेदन करे। पू्कात 
में प्रशान्त चित्त राजा अस्परीप ने, जो गाया गायी थी; पुराण जानने वाले 
पणिदत इस प्रसक्ष में बही गाथा कद्दा करते हैं । शम गुण के अभाव में और 
रजो गुण के पूर्यरीत्या उत्पन्न होने पर, मदायशस्वी राजा अग्वरीप ने सहसा 
राब्यशासन का भार अदण किया। अनन्तर आत्मा के रजोगुण के 
निम्रद कर के शम गुण को सम्भावना कर के और महती शीलाभ कर, वे 
यह याया गाने क्षगे । मैंने शत्रुओं के जीता है और देोपों के विनष्ट किया 
है; किन्तु एक बढ़ा देप है, जे! अवश्य वध्य है, उसे मैं नष्ट नहीं कर सका । 
इसीसे इस जन्म में मैं वैतृष्णा लाभ नहीं कर पाया। मैं तृष्णात्त हो कर, 
सूखे की भाँति नीच कर्मो' की ओर दौढ़ रदा हैँ । मनुष्य इस लोक में इसी 
के द्वारा अकायों की सेवा किया करता है। चतः इसे नष्ट करना चाहिये। 


७६ आश्चमेघिकपर्व हु 


लोभ से ठृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से चिन्ता की उ-पत्ति होती 
है । तृष्णा से घिरे हुए मलुप्य में राजस गुण प्रचुर परिमाण में बढ़ता है 
जब राजस गुण प्राप्त नहीं होता, तव तमेगुण बढ़ता है। देहवन्धन के 
कारण, इस जीव के वार वार जन्प्ग्रहण करना पदता है और वह कसे 
की आकांत्ता किया करता है । फिर जीवन नष्ट होने पर सिन्न तथा चिक्तिप्त 
शरीर हो कर, वह जन्मता और मरता रइता है। अतः भत्ती भाँति पर्यो- 
ज्ोचन कर के, शरीर में व्ोभ के स्थान न दे कर, राज्य प्राप्ति की इच्छा करे । 
इस लोक में आत्मा ही राजा है और लोभ फा रोकना दी राज्य है | इससे 
उत्तम अन्य राज्य नहीं है | ज्ोभ को निग्नह करने वाले राजा भ्रम्बरीप द्वारा, 
अधिराज्य के उपलचघ्य में, यह गाथा गायी गयी थी | 





वत्तीसवाँ अध्याय 


राजा जनक और एक ब्राह्मण का उपाख्यान - 

ध्राह्मण ने कद्ाा--है भवानी ! लोस का निम्नद करने के विपय में 
घुक और उपाण्यान है । इस उपाण्यान में राजा जनक और एक शाह्मण का 
कथेपकथन है | राजा जनक ने पुक अपराधी बाक्षण के देशनिकाले का 
दुंख्ड दिया और कहा तुम मेरे राज्य में वास न करने पावे।गे । 

घाह्मयण, राजा पा यह वचन सुन वोला--महाराज | आप मुझसे वही 
विपय कहिये, जे! आपके वशवचर्त्ती हो | राजन्‌ ! में चाहता हूँ कि, आपके 
आदेशानुसार मैं, अन्य राज्य में वास करूँ और आपके आदेश का 
पाकन करूँ । 

उस यशस्वी ब्राह्मयय का यह वचन सुन, राजा बार बार गम उसाँसे 
लेने लगा; - किन्तु बोला कुछ भी नहीं | ये अमित तेजस्वी राजा जनक चैंडे 
चैठे राहुप्रस सूें ली तरह चिन्ता में इवे हुए मेहझसत हो गये | उनकी 
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यह दशा छुछ दी देर रही । पीछे वे सम्दले और मेइरहित हो उठे और 
बाह्यण से बोले । 

राजा जनक ने कट्दा--दे द्विजसत्तम ! यह पैतृक राज्य और सारे जन- 
पद्‌ मेरे वशोभूत द्ोने पर भी सुझे यह विपय प्राप्त न छुआ, तब मैंने इसे 
मिथिक्षा सें खेजा | जब मिथिला में सी मुझे यह न मि्ा. तब मैंने प्रजा 
जनों में उसकी खोज की | किन्तु जब वहाँ भी मुझे यद न मिला, तब में 
म्रुग्ध हो गया । तदनस्तर मोह दूर होने पर, सुके ऐसा जान पडा कि, 
कोई विपय मेरा नहीं है और समस्त विपय मेरे ही हैं । आत्मा मेरा 
नहीं है, किन्तु सारी शथिषी मेरी है । थे समस्त विपय जिस श्रकार मेरें 
हैं, वैसे द्वी दूसरों के मी हैं। हे ट्विजचर ! आप जहाँ चाहे, वहाँ चास करें 
और जो चाहे से भाग करें । 

आह्ाण ने कह्ा--महाराज ! इस पैतृक राज्य और जनपदों के अधि- 
फार में रहते हुए भी कया समझ कर आपने उनकी ममता त्यागी हैं? 
आपने क्या समझ कर ऐसो विवेचना को है कि, समस्‍्त विपय मेरे 
नहीं हैं ? 

राजा जनक बोले--इस संसार में भाव्यता और दारिद्रयथ आदि सभी 
अवस्याएँ नाशवान्‌ हैं । इसीसे सुम्े किसी भी कर्म मे ममता नहीं हैं और 
ममता के अभाष ही से में यद्द समझता हूँ कि, यह वस्तु मेरी नहीं है । यह" 
राज्य और यह घन किप्ती का नहीं है | इस वेद्वाक्य के अजुसार मैं इसे 
अपना नहीं समझता | यही समस्त वर मैंने समता का परित्याग किया है | 
किन्तु जिस धुद्धि के सहारे मैं इस समस्त राज्य के अपना कहा करता हँ-- 
से भी सुनो | मैं अपने लिये निज नासिका में गयी हुई सुगन्धि के भी 
नहीं सँघता । इसीसे मेरी जीती हुई शथिदी सदा मेरे अधीन रहती हैं । 
अ्रथाँव्‌ में उसके अधीन नहीं हूँ। में सुख में बत्तमान रस्में का भी अपने 
लिये नहीं चादता । इसीसे मेरे द्वारा विजय किया हुआ जल मेरे सघीन हैं | 
मैं रूप और नेन्न की ज्योति के! अपने लिये नहीं चाहता । इसीमसे मेरे दारा- 
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जीती गयी ज्योति सदा मेरे अधीन रहती है । स्पर्श करने वाज़ी खगिन्दिय 
के मैं अपने लिये नहीं चाइता--अतः मेरे द्वारा नि्जित वायु सदा मेरे 
अधीन रहता है । मैं ओन्न इन्द्रिय में वर्तमान शब्दादिकां के अपने लिये 
नहीं चाहता, इसीते मेरे निर्जित किये हुए शब्द सेरे अधीन रहते हैं। मैं 
मन में उठे हुए सझुत्प के। अपने लिये नहीं चाहता--अतः निर्जित सन, 
सदा मेरे भ्रधीन रहता है | में समस्त द्वज्यों का संग्रद्द देवताओं, पिवरों, 
अतिथियों तथा अन्य समस्त प्राणियों के किये किया करता हूँ । 

यह सुन उस व्ाह्मण ने हँस कर राजा जनक से कद्दा--मैं साकात्‌ 
भ्मे हूँ । मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिये आया'था ? एुक मात्र तुम्दीं इस 
चक्र भ्र्थाव्‌ ममता से रद्धित ज्ञान रूपी प्रवृत्ति का अस्तित्व बनाये रखने 
चाले हो । यद्द ज्ञान थह्म में लय होने का कारण न रक्षने वाली सीमा के 
अन्त पर पहुँचाने वाला है । इस ज्ञान रूपी चक्र की नेमि सतेगुण है । 





< ्वाँ 
तेतीसवाँ अध्याय 
ब्राह्मण गीता 

ब्राक्षण ने कद्दा-दहे भीर ! तुम अपनी बुद्धि से सुके जैसा निन्‍्ध 
समझे बैठी हो--मैं वैसा नहीं हूँ। मैं वेदपादी हूँ, मुक्त हूँ, और वनचारी 
हैँ। दे सुन्दरी ! तुम मुझे जैसा देखतो दो, में चैला नहीं हूँ ।इस घ्माण्ड में 
सुम्हें जे कुछ देख पड़ता है, उन सब में, मैं व्यक्त हूँ।इस जगत्‌ में जो 
स्थावर जड़म जीव हैं; उन सव का लय करने वाला मैं वैसा ही हैँ. जैसे काठ- 
के लय करने वाला अग्नि। सारी पथिव्री और स्वर्य का जैसा राज्य है -चद 
इस इद्धि द्वारा विदित ही है किन्तु मेरा राज्य घन तो चुद्धि ही है। 
. भाह्यणों के किये ज्ञान दी एकमात्र पथ है | वाह्मणों के छिये ज्ञान ही एक 
मात्र मार्ग है। वह्यविद बाह्य ग लोग उसो माम॑ से ग्रुहस्थ, चनवास, बरह्मचर्य 
और संन्यासाश्नसों में गमन किया करते हैं । थे लोग इृठ चिन्दरों के धारण 


नव 


चौदीसवाँ अध्याय छ्ई 
कर, पक सात्र छुद्धि की उपासना किया करते हैं। अनेक चिन्दें। तथा अनेक 


, झ्ाश्वम वात्दों की बुद्धि, समगरुणावलम्विनी होने के कारण--पुक दी समुद्ध 
' मेँ गिरने वाली अनेक नदियों की तरद--वे सत्र लाग एक दी भाव को भाप्त 


च्च्व्वी 


होते हैं। इस पथ को प्राप्ति का साधन बुद्धि है--शरीर नहीं | क्योंकि समस्त 
फर्मादि विषय अन्तवान हैं और यह शरीर उन्हीं कर्मो' के बन्धनों में बंधा 
हुआ है। दे सुभगे | इसो लिये तुम्हें परलेक का भय नहीं है । मेरे भाव में 
रत रहने से, तुम मेरा ही शरीर आ्राप्त करोगी । 





चोतीसवाँ अध्याय 
ब्राह्मणी और ब्राह्मण की बातचीत 


ब्राक्षणी ने कहा--इस विपय के अ्रद्पात्मा और अ्रकृततारमा पुरुष नहीं 
जान सकता । मेरा मन संदिप्त और चद्बत हैं । अतः जिस साधन से यह 
बुद्धि हे सकतो है, भाप मुम्ते वद्द बतलादें।फिन्तु चाहे मिसके द्वारा यद 
चुद्धि क्यों न प्रइसत हो, में तो आप दी का उसका द्ेतु मानती हूँ । 

ब्राह्मण ने कहा--दै वाह्यणी ! तुम अह्मनिष्ठावात्ती बुद्धि के नीचे का 
अरणी काएट और बह्यज्ञान रूपी गुरु को ऊपर का अरणी काष्ट जाना । मनन 
निदिघ्यासन और वेद्स्ताध्ययन करने पर मयित होने से उन अरणियों से 
अ्वानापक्‍ि की उत्पत्ति होती हैं । 

घाद्यणी योजी--चेत्रज् नामक यह पदयलिड़, जिसके हारा जाना जाता 
है, उसका लक्षण क्‍या है ? 

धराह्मण वेज्ञा--बह्म निर्भुण है और उसका कोई जिड् नहीं हैं । इसी 
से इसका कारण भो नहीं मालुम पडता । जिसे द्वारा वह अद्वीत होगा या 
जहीं होता--मैं अत उसीका उपाय बताता हूँ। जिप्त श्रकार ऊपर उड़ने 
बात्षें मैरों से सुगमि गन्ध का बाघ द्ोता हैं, वेसे दही श्रवणादि उपाय पूर्ण- 
दीव्या अवगत द्वोते हैं। जिसकी बुद्धि फर्मा द्वारा परिशाधित नहीं है, वद्द 


है. के ्य 


जद आश्वमेधिकपवे 


पुरुष, अदुद्धि से असद् वहा के भी बुद्धि के आश्रित ससद्व कहा करता है !' 
से प्राप्ति के लिये यह कत्तेव्य है और यह अकत्तेन्य है -इस प्रकार का उप- 
देश कोई भी नहीं कर सकता । क्योंकि देखने वाले और सुनने वाले आत्मा 
की बुद्धि अपने आप मेष के विपय में उत्पन्न द्वाती है । इस संसार में मेक्त 
का अंश--अनेक शअ्रर्थ युक्त, समस्त पद्‌ रूपी, प्रत्यक्ष आदि अमाण रूपी, 
अन्यक्त माया अविद्या रूपी और व्यक्त शव्दादि रूप से सैकड़ों तरह का है | 
इतना ही क्यों ? भ्रत्युत जितने भ्रकार के अंशों की कल्पनाएँ हो सहूती हों, 
उतने प्रकार के अंशों की कहपना करे ! किन्तु शम आदि का पूरा पूरा 
अभ्यास देने पर, वह वस्तु आप्त होती है, जिसके परे फिर कुछ भी नहीं रह 
जाता | 

श्रीभमगवान्‌ बेलले--है अर्जुन ! तदनन्तर क्षेत्र जीव के परसात्मा में लग 
होने पर, उस ब्राह्मण की बुद्धि क्षेत्रज्ञान के वाद पच्ेत्रश्स्वरूप में प्रवृत्त 
हुईं । 

अर्जुन ने कद्ा--है कृष्ण ! जिनका, यद्द सिद्धि प्राप्त हो घुकी है, वे 
ग्राह्यण और माह्यणी कहाँ हैं ? 

श्रीभगवान्‌ वोल्े--है धनअ्षय ! मेरे मन को ्राह्यण और मेरी बुद्धि 


के तुम ब्राह्मणी जानो और क्षेत्र इस रूप से जिसका.वर्णन किया गया है, 
चह में हूँ । 


पेतीसवाँ अध्याय 
अर्जुन की भ्रीक्ृष्ण से बरह्मज्ञान की जिज्ञासा 


अजुन ने कद्दा--अव आप झुझे ज्लेय परवह्म की व्यास्या सुनादें। 
क्योंकि आप ही की कृपा से मेरी डुद्धि सूक्ष्म चिषयों में रमण करती है । 
श्रीकृष्ण जी बोले--परणिइत लोग इस सम्बन्ध में सोक्षविपयक गुरु- 
शिष्य संवाद युक्त एक ध्रचीन उपाख्यान कहा करते हैं। द्वे परन्तप | एक वार 


पैतीसवाँ अध्याय घ्प् 


| कि मेधावी शिष्य ने अपने संशितत्रती पुव॑ अद्यनिष्ठ आचार्य से पूँछा-- 
. » अभो इस संसार में कल्याणप्रद्‌ कान सा पदार्थ है? आप यद मुस्हे 
(तले । क्योंकि मैं मेक्परायय हो, आपके शरणागत हुआ हूँ। मैं सीस 
. बवा आपके यही प्रार्थना करता हूँ कि, आप मेरे अश्न का ययाय उत्तर ढें । 
श्रीकृष्ण जी बोले--हे अझुन ! अपने शिप्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
पुरु ने कहा--दे वत्स ! जिस विपय में तुम्हें सन्देह उपपन्त हुआ है--चह 
मैं तुम्हें सुनाता हैँ । गुरुवत्सल शिष्य ने गुरु के इन बचनों केश सुन और 
हाथ जोड़ फर उनसे जे पूछा था, वह तुम सुने। 
शिष्य ने पूँछा--है विप्र ! मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ ? आपकी उत्पत्ति 
से हुईं है ? चराचर भ्राणी किसके द्वारा जीचित रहते हैं ? उनकी परसायु 
कितनी है ? सत्य क्या है ? तप क्या है ? परिडत किन गुणों का वर्णन 
किया करते हैं ? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप मुम्े चतकावें | दे सुधत ! 
आप मुझे यह भी बतल्ावें कि, कान सा मार्ग शुम है ? सुख क्या है # पाप 
क्या है ? है विप्रष ! आपके छोड और कोई भी इन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर 
नहीं दे सकता | क्योंकि आप मेक्ष-धर्मांथ-कृशज् कह कर, संसार में प्रसिद्ध 
हैं। आपके छोड और कोई भी समसख सशयें के नष्ट नहीं कर सकता । 
हम लोग संसार से डरे हुए और समेक्षामित्ञापी हैं। 
श्रीकृण जी ने कहा--दहै अरिव्सन कुंदुश्े्ट पार्थ | उस निज्ञासु, 
सदगुणय सम्पन्न, म्तिपन्न, शान्त, ठान्‍्त, प्रियवर्ती, यति-द्वायरा-स्वरूप पुर्व 
| ब्रद्याचारी शिष्य के प्रश्नों के उत्तर भेघावी एवं उतब्रत गुरु ने इस प्रकार 
दिये । 
गुरु ने कद्दा--तुसने वेढाबुकूल जो प्रश्न किये हैं, इनके विपय में एक 
बार ब्रह्मा जी ने ऋषियों द्वारा पूँछे गये इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में यह कहा 
था--परअद्धा सम्बन्धी ज्ञान श्रेष्ठ है, संन्यास नामक तप उत्तम है। जो 
मनुष्य अपने इृद निश्चय द्वारा, पीदा आदि से रहित उस ज्ञान को जानता 
है और जो संपरिज्ञात अवस्था में समस्त जीवों में स्थिद आत्मा के जानता 
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है, उसके समस्त मनेररथ सिद्ध हते दैं | जो विद्वान मझुष्म संपरिशात 
झंवस्था में चिन्मय परमांव्मा का सहवास, प्रथकृवास, एकव और अनेकाव 2 
जान ज़ेता है, वह घोर फष्टों से छूट जाता है | जिसे किसी बात का 
अमभिमान नहीं है, घद इस संसार में रह कर, सशरीर अर्थात्‌ जीवनमुक्त 
हवा है । जो मनुष्य निर्सय ऋर अदहक्कार रहित हटा कर, अधान माया, 
सत्वादि गुण और सब प्राणियों की उत्पत्ति के कारण के जान सकता 
है--ठसे ही निस्सन्देदह मोक्त मिलता है । 

भ्रव्यक्त अज्ञान जिसकी बढ़ है, बुद्धि जिसके स्कल्ध, अहक्कार पदक्षव, 
इन्द्रियाँ काटरस्थ पत्राहुर, विषयादि पद्ममहाभ्त पुष्पकारक और स्थूज् । 
फार्य जिसकी डालियाँ हैं, पुरुष जिसकी सदा गिरने वाली पत्तियाँ हैं, जिसके 
कर्म रूपी पृष्प हैं, और जो सुख दुःखरूपी फ्नों से युक्त है, जो समस्त जीचों 
का उपजीन्य, संसार बृत्त का बीजसुत है; उस सनातन ब्रह्ष के विशेष रीता, 
जो जान जाता है भौर जान लेने वाद क्ञानरूपी तज़्वार से उस बृक्ष की 
अन्यत्तादिख्पी जड़ और उसकी डाज़ियों को काट डालता है, वह्दी मलुष्य 
जन्म झूत्यु से छुटकारा पा कर, मुक्त द्ोता है 

हे मद्ाम्राक्ष ! पूवेकाल के मनीषी महपि लोग, एकन्न हो कर, अपनी 
अपनी बुद्धि के अचुसार, जिस विपय के आपस में जान कर, सशरीर मुक्त 
हुए थे; उन सिद्ध पुरुषों से ज्ञात, चत्तेमान, भूत, भविष्यत्‌ धर्म और 
अर्थ से निश्वय किया हुआ सर्वेश्रेहठ मोक्षपद्‌ का वर्णन, आज मैं तुम्हें | 
सुनाता हूँ । पहले भरद्दान, गौतम, भूगुनन्दन, जमदग्नि, वसिष्ठ, काश्यप, 
विश्वामित्र और अन्रि आदि ऋषि गण घूमते घामते और भ्रान्‍्व हो तथा 
झज्निरानन्दन इृदस्पति के आगे कर, बह्मा जी के दर्शन करने अद्यसवन में 
पहुँचे और उनके दर्शन किये | तद॒नन्तर सुख से बैठे हुए नह्का जी के! भरयाम 
कर, उन लोगों ने उनसे सुक्ति के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया । हे तह ! 
साध ज्ञोग किस अकार के कम कर, किस अकार पापों से छूट सकते हैं? 
हम त्ोगों के दिये कौच सा मार्य सुसप्रद है ? सत्य क्या हैं? पापक्या है? 
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कर्मों के दृद्दिने बाएं मार्ग कौन से हैं? मज्य किते कइते हैं? अपवर्ग क्या है? 


',« जीवों की उत्पत्ति और विनाश किसे कहते हैं ? हे शिष्य ! बह जी ने इन 


प्रश्नों के उत्तर में उन झ्ुतियों से जो कहा था, मैं तुमसे वही कहता हूँ । 

अद्या जी बोले--हें खुन्त ट्विंजव् ! तुम लोग यद निश्चय जान ह्षे। 
कि, अनादि अननन्‍्द बढ से अव्यक्तादि चराचर समतल्त प्रायी उसपन्न होते 
ई झौर तपरूपी कर्म द्वारा जीवित रहते दें । किन्तु जब वे लोग दिल येनि- 
भूठ अह्यपथ के उत्जदून करते हैं, तव ध्यान से च्युत दे! कर, उन्हें केवल 
झपने किये कर्मों के फ़्तों पर ही निभेर रहना पहला है। व्यावदारिक 
गुण युक्त सत्य पाँच हैं, किन्तु पुकम्रात्र ईश्वर सथ है। तप अर्याद्‌ भर्से 
सत्य है, अज्ापतिं जोव सत्म है | सत्य से उत्पत् समध्व प्राणी सत्य हैं। 
और सत्यभूत भाणियों से भद्ठ जगत पूर्ण है। ऋछोघष और सन्‍्ताप से 
रदित, सत्पाश्षित, जितेन्द्रिय, और भोगएरायण विप्रगण धर्मसेतु फदे 
जाते हैं। जो लोग आपस के ढर से धर्म को नहीं स्पागठे, उन विद्वान 
घर्मेसेत्तु श्रव्तंक भौर शाश्वत लोकचिन्तर श्राह्मणों के विपय में में 
चुमसे कहता हैं । 

है द्विलाण ! सनोपोहृन्द, मिस्र पुकप्रान्न चहुप्पाद धर्म के नित्य 
बतलाते हैं, उस धर्म का; धर्म, भ्रग, काम और मोद देने वाली चारों 
विद्याओं का, आह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूद्ध-चारों चर्णो का और मदर वर्य, 
गाहंस्थ्य, वाणमस्थ और संन्प्रस्त--चारों आश्रर्मों का, वर्णेव अज्नग अज्नग 
सैं तुमके! सुनाना हैँ। दे देवपय ! प्राचीन फाक में मनोपो बन्द मिस 
मार्ग से त्रद्मप्राप्ति के किये इस जोक में भाते रहे हैं, उस मेजप्रद तया 
सर्वमझलमय, किन्तु दुर्विज्ञेय एम पथ का वर्णन भी मैं तुमके सुनाता हूं । 
झुम क्ोस सुनो । 

मरीषियों ने घह्ाचर्य आश्रम के अथम, गाईसपप आश्रम को द्वितीय, 
चाणम्रस्थ आध्षम के तृतीय और परमात्मआपक एवं सर्वविज्ञेव संनन्‍्याताध्रम 
के चतुर्थ पर कहा है। जीव जब तक झआाष्यात्मिक संन्यासाध्तम अददय कर, 
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परमात्मा के साथ साक्षात्कार नहीं करता; तब तक उसे अग्नि, आकाश, चायु; 
इन्द्र और प्रजापति तमी तक इश्गोचर होते हैं, जब तक कि, जीव 
संन्‍्यासाश्रम में अद्याज्ञान के प्राप्त नहीं करता । वन में रहने वाले और फत्न, 
मूल खाने वाले तथा वायु पी कर रहने वाले मुनियों के आध्यात्म दर्शन का 
उपाय में पहले कहता हूँ । सुनो । 

आह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य--इन तीनों द्विजातियों के लिये ही बाण- 
भ्रस्थ आश्रम विहित है | अन्य वर्ण वाक्ों के! केवल गाहंस्थ्य आश्रम ही 
अचलंबन करना चाहिये । परिडत लोग श्रद्धा दी के धर्म प्रबृत्ति का योवक 
यतलाते हैं। यह तुम लोगों के देवयान मार्ग की आसप्लि का यत्न है| साधु 
जन निज कर्मों द्वारा धर्म के सेतुरूप पथ से गमन करते है । जो संशतबती 
घुरुष होते हैं, उनमें जो मचुप्य केवज्ष इनमें से एक भी धर्म को अवल्लम्बन 
करता है, वह सन की पविन्नता से जीवधारियों की उत्पत्ति और नाश का 
रहस्य जान लेता है। ५ 

तदनन्तर मैं अब युक्ति के अनुसार और बुद्धिपुरस्सर, तत्वों के विभाग 
क्रम से बतलाता हूँ। सुनिये | महान्‌ श्रात्मा, अच्यक्त प्रकृति, अहंकार, 
श्रोत्रादि दसों इन्द्रियाँ; मच, विपयादि, पद्चमहाभूत और शब्दादि पतन्न 
विशेषगुण- ये सनादनी सृष्टि हैं । इसी प्रकार पद्चीस तत्वों की संख्या 
है। जो मनुष्य इन पच्चीस तत्वीं की उत्पत्ति और नाश के सत्नी भाँति 
जान लेता है, उस घीर भलुप्य को प्राणियों से मोह प्राप्त नहों होता। 
जो मनुष्य पचीसों तत्वों, सत्वादि ग्रयों तथा देवताओं के! विशेष रूप 
से जान लेता है, बदह निष्पाप महुष्य, साँसारिक समस्त वन्धनों से मुक्त 
हो कर, निर्म्ष लोक पाता है । 
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छत्तीसवाँ अध्याय 
तत्वों की व्याख्या 

ब्रह्मा नी बोज्ञे---तीनों गुणों का समूह गुप्त, अव्यक्त, सर्वव्यापक, 
अविनाशी और निश्चत् हैं । उसीछे शरीर रूपी घुर जानना चाहिये। 
उस धुर में नौ दरवाज़े हैं । उसमें पाचों इन्द्रियों, मन, छुदि, प्राय, अह- 
छार और पाँच तत्व है । उसमें विपय भे।ग की वासना से जीव के चिच- 
लिठ करने वाल्ली ग्यारह इन्द्रियाँ दें | मन से प्रकट द्वेने वाले विपय उसमें 
विद्यमान हैं | बुद्धि उसकी स्वामिनी है, वह शरीर रूपिणी पुरी म्रह्मरूप 
है| ग्यारह॒वाँ मन सब का रूप हैं । उसमें तीन नदियों है। प्रथम हिंसा 
रहित धर्मप्रावल्य शुरू, दूसरी हिंसा प्रावतय कृष्ण, तोसरी शुक्तक--हृष्ण 
हिसायुक्त प्रवृत्तिघम | ये तीनों नदियाँ वारंबार इृद्धि का प्राप्त हुआ 
करती हैं | त्रिगुणात्मक संस्कार रूप तीन नाडियाँ हैं । ये नदियाँ उन्हींसे 
निकलती हैं । अव्यक्त के अंगरूप सत्व, रज और तम हैं | ये ही गुण फह- 
लाते हैं| ये आपत में मिल्ने ज॒ल्ते हैं| अर्यांत्‌ ज्वो पुरुष की तरह सृष्टि 
उप्पन्न करने वाले हैं और वीज अछ्डर की तरह परस्पर जीवित रहने वाले 
हैं। स्वामी सेवक की तरह अन्येन्याश्रित दो बर्ताव करने वाज्ञे हैं । पश्चतरव 
तीनों गुणों के रूप हैं | सतायुण, तमेगुय के जीतने वाला हैं। इसी 
प्रकार रज्ोगुण भी वमेधयुण को जोतने वाज्ञा हैं | सतेगुण, ग्जोगुण के 
जीत लेता है | इसी प्रकार तमे।गुण, सतेगुण को जीतने वाल्ला हैं । भर्याव्‌ 
समागुण के उदय होने पर सताएुण छिप जाता हैं, सवोगुण के उदय होने 
पर, रनोगुय दव जाता है, और तमे।युय के उदय द्ोने पर सनोगुण 
अन्तहिंत हो जाता है । जहाँ पर तमे।गुण नहीं ह।ता, वहाँ रजोगुण दिदय- 
सान रहता है और जहाँ पर रजोगुुय नहीं होता, वहाँ सतोपुण विद्यमान 
रहता है । पाप कर्मो में अबुराय उधपन्न करने चाले, भधर्म को दृद्धि फरने 
चाल्ने और मेह में ढालने वाले तमे|गगुण के रात्रिस्प जानना चादिये। यह 
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त्रिगुणात्मक हैं । परिवत लोग सव आयखियों में प्रदत्त, इष्टि आने वाले, 
उत्पत्ति कक्षणाक्रान्च वैपरीवकारक रजोयुण के भ्रकृत्मात्मक फ्ट्ठा करते 
है। सब प्राणियों में प्रकाशमान, धर्म-शानादि रूपी अद्धायुक्त सालिक- 
गुण साधुसस्मत है । इन गुणों से सृष्टि में जो लक्षण इश्योचर होते 
है, थे ब्योरेचार और सहेतुक वर्णन किये जाते हैं । उनके! समूक्ष जानो । 
पूर्ण मोह, अजान, व्याज्य के न त्वागना, खोटे खरे क्‍यों का त्रिचार न 
करना, बहुत सेना, अहृड्डार, भय, लोभ, शोक, अपने में देप लगाना, 
भूल जाना. संशय, नास्तिकता, दुराचार, येग्यायेग्य में विवेक का 
अभाव, इन्द्रियों की परवशता, दुर्गुण, हिंसा, अपविन्नता, अधूरे काम 
के पूरा मानना, अज्ञान के ज्ञान सानना, मैत्री का ध्याग, धर्म में 
अर्रुाच, अश्नद्धा, अज्ञानता, कुटिलता, अचेदता, पापकमे, आलस्प, देव- 
ताओं में भक्ति का अभाव, अकितेन्द्रियत्व, तुच्छ कर्मो में अनुराग, ये सब 
तामसी चक्षन और लक्षण हैं। इस संसार में भाव संज्ञा चालें जो भाव हैं, 
तामसगुण उन्हीं भावों सें नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करता है । 
देवताओं और दाह्मणों की सदा निन्‍दा करना, त्यागने योग्य दुर्गुयों 
को न ध्यागना, मोद, क्रो४ और झअशान्ति, ईप्यो--ये सथ तामसी चलन 
है। पापी, मर्यादा रहित जो पुस्ष हैं, वे सब तामसी सममझाने चाहिये। 
अब में पापी ठामसी ज्ञोगों की उन योनियों का विशेष विवरण बतलाऊँ गा, 
जे उनके लिये नियत हैं। ऐसे लोग झघःपतन के दिये, तियक योनि में 
जाते हैं। पापी तामसी एरुप, तमसाच्छुछ हो कर, ऋमशः स्थावर, पश् 
वाहन, बन्याद, दनन्‍्दशुक, कृमि, कीट, विदृड्द, अयढज, चैपाये, उन्मत्त 
हरे, रंगे, पापी रोगी, किये हुए कर्मो के लक्षणों से सम्पन्न, दुद्ब त, अधो: 
गामी--ये सब तामस-येनि-सम्भूव कहलाते हैं। अब मैं उन लोगों 
उत्कपे, उद्देक को कह, डन पाषियों की पुण्यलेक प्राप्ति का उपाय बतलात 
हैँ ! चेद में क्या है कि, अपने अपने क्से' में रठ, शुभाकाँती साहझयों : 
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छूट कर, साक्ोकता भ्र्थाव्‌ बहाणत्व जाति पाते हैं, तदनन्तर वे ऊध्वे लोकों सें 

* गसन परते हैं। तियंक स्थत्त्ररादि येनियों में उत्पन्न तामसी पुस्ष, निजक्सों 
से छूट पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे «क्लोगों का जन्म मलुष्ययेनि 
में होता है सही, किन्तु वे होते हैं चाए्डाल के घर में--से। मी गूंगे । 
फिर क्रमश३ इनका जन्म उच्च जातियों में होता है | ये शद्धयेनि से निकल, 
तमोदुण के स्रोत में बहते हुए धमोगुण ही में पढ़े रहते हैं। ख्री भ्रादि 
अ्भीष्ट वस्तुओं में जो आसक्ति है, वद्दी महामोद्द है। सुख के अमिलापी 
ऋषि, मुनि और देवता इस मदामोद से सुर्ध हुआ करते हैं | कोघ नामक 

) मोह भद्दामाह, तामिस्र, मरण, अन्धतामिश्र और क्रोध ये सब तम 
रूप से वर्णित हैं । हे विप्रगण ! वर्ण, गुण, येनि और तत्वाजुसार सब 
अकार के तम का तुस्दारे समक्ष वर्णन किया गया । किन्तु फौन पुरुष इसे 
उत्तम मानेगा, कौन इसे उत्तम रीति से देखेगा--यह भी जान जो। जे 
पुरप अतत्व में सल्वदर्शी द्वाता है, उसीमें तमेशुझछ के घास्तविक लझण 
पाये जाते हैं । मैंने अनेक प्रकार के तमेगुण का वर्णेन किया । जो सलुप्य 
इसे यथा रीति से जान केता है, वद समस्त ततामसी गुणों से छुट 
जाता हैं । 


सेंतीसवाँ अध्याय 
। रणोगुण का पर्णन 

ब्रह्मा जी वोले--है ऋषिये ! अब में तुम्हें रजोगुय और रजोगुण- 
मयी दरत्ति का वर्णन सुनाता हूँ | सुनो । 

सन्ताप, परिश्रम, सुस, दुख. शीत, उप्ण, ऐश्वर्य, विग्नदद, सन्धि, 
देतुवाद, रति, चामा, वल, श्रता, मद, रोप, व्यायाम, कलह, ईप्याँ, ईप्सा, 
पिशनता, युद्ध, ममता, शरीरादिक का पालन, मरण और बंधन का दुःख, 
क्रय चिक्रय, काटना, छेदना, घायल करना, मर्मन्‍्यज्ञों का वेघना, फ्ठोर 
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चचन कहना, भत्सना, गालीगलौज, परदिद्रान्वेषण, लेकचिन्ता की चिन्ता, 
मध्सरता, परिपाक्षन, ख्पावाद, भुपादान, विकरुप, निनन्‍्दायुक्त दुवांद, 
प्रशंसा, प्रताप, परविजय, परिचर्या , अनुशुभ्पा, सेवा, तृष्णा, व्यवहार में 
सावधानता, नीतिशासत, प्रमाद, परिवाद, परित्रह, लेक के बीच नर नारी, 
भूतद्वव्य और सब आश्चमों में समस्त संस्कार, सन्ताप, अविश्वास, ब्रन, 
वापी ऋूप तड़ागादि का निर्माण, स्वाह्कार, नमस्कार, स्वधाकार, वपट्कार, 
भजन, अध्यापन, यज्ञ करना और कराना, वेद का पढना पढ़ाना, दान 
देना, दान लेता, प्रायश्रवित, मझलकम्म, यह मेरा है, यह मेरे करने ही से 
गुण उस्न्न हुआ है, शत्रुता, माया (कपट) घाख़ा, अहंकार, चेरी, दिखा, 
निन्‍्दा, अपने मित्रों के विकल देख मन में दाह, जागरण, पापण्ड, गवें, 
प्रीति, भक्ति, स्नेह, प्रमोद, चूत, जनवाद, स्त्री सम्बन्बी नातेदारी, नृत्य, 
वाद्य, गीत--ये सब रजोंगुण की वृत्तियाँ हैं । 

जो गुणी होते हैं वे एथ्वी पर विद्यमान, भूत, भविष्यत्‌ विपयों 
की चिन्ता किया करते हैं| धर्म, अर्थ और काम में सदा तत्पर रहते हैं । 
ये ज्ञोग कामबृत्ति अहए कर, सव अ्रकार से काम तथा समृद्धि के साथ अम्ु- 
दित हो, ऊध्वे क्ोकों में जाते हैं । वे लोग इस मरत्यैज्ञोक में वारंबार जन्म 
ले कर, ऐश्िक और जन्सान्तरीय कुशल की आकाँत्ा करते हुए अत्यन्त प्रसु- 
दित होते हैं और हित हो दान, परिग्रह, तर्पण तथा दोस किया 
करते हैं | दे द्विजगण ! अनेक प्रकार के रजोपुण और रजोगुण की च्ृत्तियों 
का यद् चर्णन मैंने तुम्हें सुनाया | किन्तु जो मनुष्य सल्नी भाँति इन गुणों 
को हक जान सकता है; चद स्व अकार से रजोगुण से छूट 
जाता है। 


झब्तीसवाँ अध्याय घट 
अड़तीसवाँ अध्याय 


सतोगुण का वर्णन 

ध्रह्मा जी चोले--अब में सर्वोत्तम तीसरे गुण श्वर्वाच्‌ सतोयुण का 
चर्णन करता हूँ । यह गुण प्राणिमात्र के लिये द्वितकर पुवं निरददोप हैं और 
सटपुरुषों में पाया जाता है। आनन्द, श्रीति, उद्धेक, ( भ्र्याव्‌ अनाप का 
डढय) आशणिमात्र का द्वितचिन्तव, सुत्र, उद्गारता, निर्भवता, सन्ते+, श्रद्धा 
उमा, थर्य, अहिसा, सब में समभाच, सत्यता, घत्यमापण, क्रोध का न 
दोना, किसी पर देप न लगाना, भीतर बाहिर की पवित्रता, सावधानी, 
पराक़म, ये सतोगुण के गुण कहलाते हैं। सतेगुणी पुरुष गामसी और 
चामसी क्में को त्याग कर और निःशोक हे, स्वर्ग में जाने ह तथा योग- 
यल से अनेक प्रकार के शरीरों के उश्पन्न करते ह। ऐसे ल्ेग स्व्र्गस्थित 
देवताओं की तरह अशिमादि ऐर्वर्य के भ्राप्त करते हैं । ऊर्वंगामी देवता 
चैकारिक नाम से प्रसिद्ध है । वे प्रकृति अर्थाव्‌ भोगन संस्कार के द्वारा, 
पुनः भोग करने के लिये, चित्त के विकृत कर, स्वर्य में जा, जो इच्दा 
ऋरते हैं, उन्हें उनके इच्छित पदाय, इच्छा करते ही प्राप्त होते हें। ऐसे 
लेग दूसरे लोगों के अमीष्ट भी पूरे कर सस्ते हैं । 

हे द्विजेन्लगय ! मैंने तुस्हें यह जो सात्विको चृत्ति का वर्णन सुनाया 
है, इसे जो लोग भल्नी भाँति जान लेते हैं, उन्हें उनके अ्भिनपिन 
पदार्थ मिल जाते हैं। मैंने सात्यिक गुग तथा विशेषयः सतागुण की 
चृत्ति तुम लोगो के सुना दी है । जिस सनुप्य के ये युग और इन गुयों 
की बृत्तियाँ मालूम हो जाती हैं, वे सदा सनाथुण के नुम्रों का सेगने ट्ुप, 
सतेगुण में अनुरागवान्‌ बने रहते हैं | 


३० आश्यमेधिकपवं 


उनतालीसवाँ अध्याय 
मिश्चित तीनों गुणों का वर्णन 


ग्रद्मा जी बोजले यह बात असम्भव है कि, सब गुण अजवग अलग 
वर्णन किये जा सकें | क्योंकि रज, सत्व और तम ये तीनों गुण मिल्ते हुए 
देख पढ़ते हैं। ये तीनों आपस में एक दूसरे के आश्वित हैं, और आपस में 
पक दूसरे के आजुवर्ती हे कर, पररपर में एक दूसरे के अनुरागभाजन बने 
हुए हैं। जहाँ सवेगुण है, वहाँ ही रजोगुण भी रहता है और जद्दों नितनः 
तमेगुण और सतोगुण रहता है, वहाँ उतना ही रजेायुण होता है। यह 
कत्न रहने घाले तीनों गुण मिल फर, कोक-ब्यवह्दर सम्पादन किया करते 
हैं। परस्पर आश्रित इन तीनों गुणों की पारस्परिक उद्योधक सामओऔ न 
रहने से, जिस प्रफार उनकी अन्यूनता तथा अनधिकता है--अब उसे 
कहेंगे । जिस जगह में तमोगुण अधिक और तियेक्‌ भाव से रहित देता 
है, उस जगद्द रजोगुण और सत्तेगुण नाम मात्र के हुआ करते हैं। जिस 
जीव में रजोगुण अधिक देता है वहाँ समोगुण और सतोगुण चहुत ही 
कम हुआ करते हैं। सत्त्व इन्द्रियों की अहड्लार सरबन्धिनी येनि है, सत्तत 
ही इन्द्रियों के द्वारा शब्दादि के! प्रकट करता है। अतः सक्त से बढ़ कर 
श्रेष्ठ अन्य धर्म और कोई नहीं है। सत्तगुणावत्तम्वी पुरुष ऊद वगासी, 
रजेग॒णावत्वग्वी पुरुष मध्यगामी और तसेगुणी पुरुष अधघोगामी हुआ 
करते हैं। तमेगुण शूट्रों में, रजोगुण क्षह्नियों में और सतेगण गाहमयणों में 
विशेष हुआ करता है। इसी अकार तीनों गुण तीनों वर्णो” में विधान 
हुआ करते हैं। यद्यपि सतत, रल और तस--सीन गुण पथक्‌ एयक्हैं, तथापि 
ये दूर से मिल्ले जुले जान पड़ते हैं । सूर्य के उदय होने पर कुफरमेरंत पुरुष 
भयभीत द्वोते हैं और दुःखसागी पथिक लोगों को सू्यंताप से सन्‍्तपत 
होना पछता है| सूर्य की तरइ प्रकाशित सतोगुण कुकमियों को भयप्रद 
दोता है। रजोगुण पथिकों को परिठ॒प्त करने चाला है। भ्रकाशाव्मक आदित्य 
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को सत्त्त, सन्ताप को रण और पर्व सम्बन्धी उपक्षच को नम समझ्तो । इसी 
पअकार समस्त ज्योति धाले पदायों में सत्चादि तीनों गुण पर्याय क्रम से प्रवृत्त 
और निदृत्त हुआ करते हैं। किन्तु स्थावरों में तम अधिक परिणाम में पाया 
जाता है। रजोयुण से रमणीगरतादि रूप बदल जाते हैं भर सच्त् स्नेद् 
भाव से अर्थात्‌ प्रकाश रूप से स्थित होता हैं। दिन, रात, मास, पर, 
घप॑, ऋतु, सन्ध्या, दान, यक्ष, कोक, देवता, विद्या, गति, वर्त्तमानादि तीनों 
का, धर्मांदि वर्ग और प्रायादि वायु--ये सब त्रिगुणास्मक हैं। इस लोक 
में यावत्‌ पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं । पर्याय क्रम से तीनों गुय समस्त वस्तुओं 
में अ्रवर्तित हुआ करते हैं। सत्त. रज, और तम--ये तीनों गुण अव्यक्त 
रूप से सदा प्रवत्तित होते हैं। इन तीनो गुणों को सनातन जानना चाहिये। 
शम, अज्यक्त, शिव, घाम रज, सनातन योनि, प्रकृति, विकार, प्रलय- 
प्रधान, जन्म, सरण, सत्‌, असत्‌--अन्यक्त और त्रिगुण-अध्यात्मवादी 
धुरुप इन्हें अव्यक्त नाम से पुकारते हैं। जो मनुष्य अव्यक्त के नामों और 
गुणों को तथा उनकी गति को यथार्थ रीत्या जान सकता है, वद्द विभाग- 
तत््वज्ञ पुरुष मुक्त और निरामय हो कर, सव प्रकार के गुणों से मुक्त हो 
जाता है । 


चालीसवाँ अध्याय 
& प्रहत्तत्त ” का वर्णन ह 
ब्रक्षा जी वोले--अब्यक्त से महतर्त्व की उत्पत्ति हुई--जे| यावन्‌ सृष्टि 
के गुणों का आदि महान्‌ आत्मा हैं और मद्दामति नाम से प्रसिद्ध ४ । यह 
आदि में प्रकट हुआ करता है । महान्‌ भाग्मा, मति, विष्णु, पराजमी शब्मु, 
बुद्धि, ज्ञान, प्राप्ति, प्रसिद्धि, घर्य, संवर्ती--ये सच उस महान आरनमा के 
पर्यायवादी शब्द हैं। उसको जान कर, ज्ञानवान्‌ बाह्यण मोद् को ध्राप्त नहीं 
होता । चंद सर्वग्रादी, सर्वश्रगामी, सर्वदर्गी, सर्दश्विरा, सर्वांदन भर 
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सर्वश्नोत्ता है। चही इस सारे जगत में व्याप्त हो कर, निवास कर रहा है। 
वह महा प्रभाववान्‌ पुरुष सब के हृदय में निश्चित है। वददी अ्णिमा, 
लघिमा, आप्ति, ईशान, अब्यय और प्रकाश स्वरूप है। घुद्धिमान,सद्भावरत, 
ध्यान-परायण , सदा योगाम्यासी, सलसन्ध, जितेन्द्रिय, ह्ानवान्‌ , अलुब्ध, 
नितक्रोध, प्रसन्नचित्त, घीर, निर्मल, और निरदक्वारी मनुष्य, उसमें रत 
रहते हैं, घथा जे। लोग दस महात्मा महान्‌ की पुण्यमयी गति को जानते 
है, वे सब मुक्त हो कर दस महत्तस्व को प्राप्त करते हैं। प्रथित्री, चाडु, 
आकाश, जल और अग्नि--इन पाँचों तत्वों की उत्पत्ति अहक्लार से हुई हैं । 
सब जीव इन पाँच तत्वों से उत्पन्न हो कर, शब्द, स्पश, रूप, रस गन्ब-- 
इन क्रियायुणां से संपन्न होते हैं | हे धीराण ! जब इन पन्‍्चमद्दाभूतों 
का अन्त काजल था प्रत्तय काल उपस्थित होता है, तब आ्राणियों को सहाभय 
उत्पन्न दोता है; किन्तु वही सहावीर महान्‌ पुरुष सोह को भाप्त नहीं होता । 
चह स्वयम्भू ही आदि सर्ग का स्वामी है। जो पृरुष उस विश्वरूप, हिरण्य- 
मय, अज्ञावानों की परमगति, पुराण-पुरुषो्तम को जान लेता है, चही बुद्धि- 
मान पुरुष, बुद्धि के परे जा, निवास काता है । 





एकतालीसवाँ अध्याय 
कार्य कारण का ऐक्य 


ब्रृद्या जी काये कारण का पक्य सिद्ध करने के लिये कहने क्गे--प्रयम 
उप्पन्न महत्तल दी का नाम अदकझ्वार है। “अहं? से प्रकट हुआ वह दूसरा 
अत्यक्ष था सर्ग कद्दा जावा है | यह अझ्वार ही समस्त भूत्तों का आदि है। 
विक्ृत सहत्‌ से उत्पन्न तेज, विकार, चेतना, पुरुष और भज्ञापति रूप से 
उप्पन्न दोता है | वही इन्द्रिय और सन का उत्पत्ति स्थान और त्रिज्ञोकी का 
कर्ता है । चद्द सब पदार्थों में “ अहं ” रूपी असिमान उत्पन्न करने के कारण 
अहक्वार के नाम से विख्यात है । अध्यात्म ज्ञान से तृप्त, पविन्नाष्मा, चेद्पादी 


जा 
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और यज्ञ द्वारा शुद्ध हुए सुनियों का यह सचबातन लोक हैं अर्थांत्‌ आवागमन 
, का स्थान है | अदक्कार से शब्दादि गुण भोक्ता पुस्ष का वह आदितत्त्व, 
तामसी अद्ृक्वार का उत्पन्न करने वाला है | चद्दी हून समस्त इन्द्रियों को 
उत्पन्न कर उन्हें चेष्टावान्‌ चनाने वाला है । कर्मेन्द्रियों और पद्च प्रायों फो 
उत्पन्न कर, इनके द्वारा समस्त भोक्ताओं को वह आनन्द देने वाला है । 





बयालीसवाँ अ्रध्याय 
प्रलय-क्रम 

ब्रह्मा जी वोले--एथिवी, वायु, आकाश, जल भौर अग्नि इन पाँचो 
की टस्पत्ति अहक्कार से हुईं है। मनुप्यादि समस्त प्राणघारी निमित्तमद 
शब्दादि गुण मिश्रित इन पन्न महाभूतों से सुग्ध हो जाया करते हैं। इन 
महाभूतों के नाश तथा प्रलय का समय आने पर, समस्त प्राणशधारी भयभीत 
दो जाया फरते हैं । जो तत्व जिस तत्व से उप्पन्न होता हैं, वह उस समय 
उसीमें ज्ञीन द्वो जाता है। फिर उत्पत्ति वा समय उपल्थित होने पर प्रतिलोम 
क्रम से लीन हुए वे सब अजुलोम क्रम से उत्तरोत्तर उत्पन्न द्ोने हैं। स्थावर- 
जम्ञमात्मक सच भूतों के प्रलीन होने पर, धीरवर स्म्तिमान पुरुष लीन नहीं 
होते | इसीसे जिस घुरुप ने योगप््न मे स्थूल पश्चमद्धाभृतों फो सूच्म 
महाभूतों में लय कर जिया है--चह प्रशंसनीय योगी सृच्म शरीरधारी 
होने के कारण, अपनी स्मरण शक्ति से नाश फो प्राप्त नही होता। शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस गध और इनको प्राप्त करने वाली क्रियाएँ---तासयात्मक 
मन रूप से नित्य दोती हैं। किन्तु स्वूल शब्दादि विषय तथा उन प्िपयों 
को अहण फरने चाली क्रियाएँ अनित्य हुआ फरती है । लोभोपादुफ फर्मों से 
उपपन्न, निविशेष, अकिश्न रक्त साँस से युक्त, उधा-पिपासा-शील, रृपण- 
जीवी स्थूल शरीर अनित्य हैं| प्राणादि पत्व वायु, याकू, मन तथा बुद्धि ये 
आठो--उपाधि रूपी अन्‍्तरात्मा से सम्दन्ध युक्त हो कर, जगदाकार फे रूप 
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मेँ देख पढ़ते हैं। जिसकी स्वचा, नासिका, कर्य नेत्र, जिह्ा वाणी अपने 
चश में हैं, जिसका मन विशुद्ध और छुद्धि अव्यमिचारियी है और ये आहठों 
अग्नि रूप धारण कर जिसके जित्त को सदा दुग्ध नहीं किया करते, उसी 
विद्वार्‌ मनुष्य को सर्वाधिक शुभ बह्य की भाण्ति हुआ करती है । 

है द्विनगण ! जे! अहद्वार से उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें पणिढत लोग 
पुकादुश इन्द्रिय के नाम से पुकारते हैं, उनका त्रिशेष विवरण मैं अब तुमको 
सुनाता हूँ । सुनो । कर्ण, त्वचा, नेन्न, जिद्ला, नासिका, हाथ, पाव, लिड्, 
गुदा, वाणी और सन--ये ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। प्रथम इन इन्द्रिय समूह को 
जीत लेने से पूर्ण अह्म प्रकाशित होता है । पदिढत जन बुद्धि युक्त श्रोन्नादि 
पाँच को ज्ञानेन्द्रिय और कर्म करने वाक्नी वागादि इन्द्रियों को कर्मेन्द्रिय कहा 
करते हैं । किन्तु दोनों प्रकार की इन्द्रियों में अचुगत मन को एकादश और 
बुद्धि को द्वादश इन्द्रिय मानना चाहिये | पुकाद्श इन्द्रियों को जान कर 
परिडत जन कृतढ्ृत्य हुआ करते हैं। 

अब मैं तुम्हें इन्द्रियों के आकाशादि विविध भूततों तथा उनके 
अध्यात्म अधिभूत एवं आधिदेवत का वर्णन सुनाता हूँ। प्रथम भूत 
आकाश है| उसका ओन्न अध्यात्म, शब्द अधिभूत और दिशा अधिदेवत 
है। दूसरा भूत वायु है। इसमें खवचा अध्यात्म, लटटन्य अधिभूत और विद्यत 
अधिदेवत है । 


तीसरा भूत अग्नि है । इसमें नेत्र अध्यात्म, रूप अधिभूत और सूर्य 
अधिदैवत हैं । 


चौथा भूत जज है। इसमें जिह! अध्यात्म, रस अधिभूत और चन्द्रमा 
अधिदुवत हैं । 


पाँचवा भूत पथियी है । इसमें नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और 
चायु अधिदेषत है । 


शव मैं इन पत्चभूतों के ्रन्तर्गंत भ्रध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवत 
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पते. की विद्वित विधि का और कर्मेन्द्रियों का वर्णन करता हूँ । सुनो । तत्वदर्शी 
शरगं /थाह्षयों ने 
बी १ चरण को अध्यात्म, उसके गमन की क्रिया को अधिमूद औरर विध्यु 


का उसका अधिदेवत बतलाया है | 
२ अवाकगति गुदा के अध्यात्म, विसर्ग को झधिभूत और मित्र के 


ड डसका अधिदेवत माना है । 
्ि ३ सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले लि के अध्यात्म, चीयें के 
थे अधिभूत और प्रजापति के उसका अधिदेवत्‌ माना है। 
शि / ४ हाथ के अध्यात्म, उसके कर्म का अधिभूत और शुक्र के उसका 
छा अधिदेैवत माना दै । 
फ़ै $ इस लोक में सम्पूर्ण विश्व की देवी वाणी अध्यात्म, फरने के येग्य 
कझ्॒ पाणी के अधिसूत और अग्नि उसका अधिदेवत कहा जाता है । 

६ पदश्चमूतों से उत्पन्न जीवों के कर्म में प्रदत्त करने पाला मन अध्यान्म 
के. है। सक्षर्प अधिभूत है और चन्द्रमा उसका अधिदेवत है। 
पा ७ समस्त संस्कारों का उत्पन्न करने वाला अक्षर भ्रष्यास्म है | 
त. अभिमान अधिभूत है और रुद्ग उसका अधिटेवत है । 
| ८ पदिन्द्रियचारिणी घुद्धि अध्यात्म हैं। उसके मन्तव्य अधिभूत हैं 


और अद्या उसका अ्धिदेवत है। 
4 स्‍ प्राणियों के रहने के जल, स्थज्ष और चाकाश---नेे तीन स्थान हैं । 

इनके छोड और चौथा स्थान नहीं है। सब प्राणियों के चअणदन, उद्निज्ज 
॥.स्वेद्ज और जरायुज --चार भकार के जन्म हैं । छोटे छोटे जीव, भाषाश- 
धारी पछ्दी और सर्प आंदि अण्डम हैं। इसी प्रकार जू, चीलर, परमल 
आदि स्वेदुल अथवा लघन्य फदलाते हैं। समय पा कर जे प्रमून प्यियी 
के मेद कर, उत्पन्न होते देँ, वे उद्धिज्ञ कहलाते हैं। दे! पैर वाले, यहुन 
पैरों वाले, तिय्येकगति विशिष्ट जीव जरायुब या पिहुस फइलाते हैँ । 
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सनातन ब्रह्मोपलव्धि स्थान दे! अकार के है। परिइतों के मताुसार 
घुण्यकर्म ही तप है । 


कर्म अनेक प्रकार के हैं। इन कर्मों में यज्च और दान मुख्य हैं, इद्धों 
का आदेश है कि, ताहमयों के लिये वेदाध्ययन ही पुण्यकर्म है| 

जे पुरुष इसे यथाविधि जानता हैं चह् योगी है और वही समस्त 
पापों से मुक्त होता है । 


मैंने यह तुम्हें अध्यात्म विधि सुनायी । हे धर्मजों | इस ज्ञोक में शान- 
वान्‌ पुरुष ही इस अध्यात्म विधि के ज्ञाता हैं। अतः थे लोग इन्द्रिय, 
इच्द्ियार्थ और पत्चमद्दाभूतों का अहुसन्धान करते हुए केवल मन में निवास 
किया करते हैं। मन के सब अकार से छ्ीण हो जाने पर, जिस मनुष्य का 
निर्धिकरप सुख का अनुभव होता है, वह पुत्र, कत्षन्न, भाई वन्धु सम्बन्धी 
सांसारिक सुख प्राप्ति की कामना नहीं करता । जिन लोगों ने आत्मानुभव 
आप्त कर लिया है, उनके लिये वही सुख है ' 

अब मैं तुर्हें मन की सूचम करने वाली निवृत्ति का वर्णन सुनाता हूँ । 
बाह्मण आदि सब मनुष्यों के रदु और कठिन येगास्यास द्वारा निदृत्ति की 
साधना में संत्ग्न दाना चाहिये । शार्यादि गुण युक्त, अभिमान राहित्य, 
पएकान्त-वास, भेद बुद्धि का अभाव, शराहयणें के लिये सुखप्रद है । 
अपने शरीर के समेदने वाल्ले कछुवे की तरह जे। विद्वान्‌ू समख फकामनाओं 
के समेट कर, रजोविद्दीन होता है, वह सव पकार से मुक्त हो कर, सदा 
सुख भोग किया करता है। जो एकाप्न मन करने वाला पुरुष मानव शरीर 
की समस्त कामनाझों के! रोक कर, संसार चासनाओों के! नष्ट कर ढालता है, 
वह भाद्यण मात्र का सुहद और मित्र हो कर, घह्ात्त लाम करता है। 
विपयाभिलापिणी इन्द्रियों का विरोध और जनपद त्याग करने से मुनियों का 
अध्यात्म-अग्नि प्रज्वलित होता है। जैसे अग्नि काष्ठ से अज्वत्तित होता है 
वैसे ही इन्द्रियों का निरोध करने से परमात्मा प्रकाशित होता है। जब 
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ययाकीसवाँ अध्याय शक 
दषित हो पुरुष सब आयणियों के! निभ हृदय में देखता है। तब उसे 


/ अत्यन्त सूचम वह अनुत्तम ज्योति देख पढने लगती है । 


जिस कालचक़ का रूप अग्नि है, रुघिरादिक जज है, स्पर्श वायु है, 
कीचड़ एथिवी है, ओत्र आकाश है, जे रोग शेक से पूर्ण पन्‍्चेन्द्रिय रूपी 
नदियों से युक्त रहती है, जिसमें नव द्वार हैं, जिसके जीव, ईश्वर नामक दे। 
देवता हैं, जो रजोगुय से युक्त है, जो अदरय तीन गुणों से युक्त है, जो 
संशयामिरत है और जो जद दै; चड्ट शरीर के नाम से भ्रसिद्ध है। समस्त 
ज्ोकों में समाश्नित सचव॒ुद्धि, ध्याधि से आक्रान्त होने पर इस जोक में 
कालचक द्वारा प्रदू्त हुआ करती है। अगाघ महासागर की तरद भयानक 
मोह, विक्तिप्त हो कर, अ्रभरलोक सद्दित सारे जगत के प्रवोधित फरता है । 
काम, क्रोध, मोह, लोम, सय और असत्य---ये सब दुस्‍्यज होने पर भी, इन्द्रिय 
निरोध द्वारा त्यागे जा सकते हैं। जे! कोई इस लोक में ग्रियुणात्मक एवं पन्‍्च 
धातु युक्त स्थृत्ष शरीर को, येगगाभ्यास से जीत लेता है, उसे अनन्त अहापद की 
आप्ति होती है | जिस नदी के पन्चेन्द्रिय बढ़े बढ़े तट हैं, मन का भद्दावेग जिस 
का वेगवान्‌ जत्षमवाह है, मेद्द जिसका मद्दाहदद है, उस नदी के पार कर, 
पुरुष का उचित है कि, काम और क्रोध के जीते । जब चह्ट समम्त देपों 
से रहित हो जायगा और हृद्यकमल में मन को स्थापित करेगा, तव उसे 
अपने शरीर में परमात्मा के दर्शन होंगे । सर्वश् एवं सर्वदर्शों पुरुष अपने 
शरीर में परमात्मा को पाता है। उसे एक रुप के अनेक रूप देख पढने 
लगते हैं। जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं, वैसे ही येगगी 
शुरुष सक्ृत्पसात्र से निज शरीर में सैकड्ों शरीर पैदा कर सफ्ता हैं। ये ही 
फिर विष्णु, मित्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति, घाता, विधाता, सर्वतेमुख, प्रमु, 
सब आयदियों के हृदय भौर परमात्मा रूप से प्रकाशित हुआ फरते हैं। विप्र, 
सुरासुर, यह, पिशाच, पितर, ग़रुद, राषस, भूत और मद्दर्पिगण उनकी 
सदैव स्तुति किया करते हैं । 


| 


श्द आरशधवमेधिकपवे 


तेतालीसवाँ अध्याय 
विभूति-वर्णन 
- प्रृद्या जी बोले--रजोगुण प्रधान राजन्य जत्रिय मनुष्यों के राजा हैं। 
चाहनों का राजा द्वाथी है। वनवाली जन्तुओं का राजा सिंह है। भ्रन्य 
जानवरों का राजा मेष ( मेढ़ा ) है। विल्षों में रहने वाले जीवों का राजा 
सर्प है। गैाओं का राजा साँड है । द्षियों का राजा पुरुष है | वृत्त जाति के 
राजा वट, भश्वत्थ, जासुन, शाद्मलि, शिशपा, मेपश्ड्ली और कोचक नाम 
बॉस है [| पर्वेतों के राजा हैं-.-हिमालय, पारिपात्र, सह्य, त्रिकूव्वान, विन्ध्य, 
श्वेत , नील, भास, केए्टवान्‌ , गुरुस्कन्ध, महेन्द्र और माल्यवान्‌ | अहों का 
राजा है सूर्य । नत्तत्रों का राजा है चन्द्रमा | पिवरों के राजा हैं यमराज | नदियों 
के राजा हैं समुत्र | जलन के राजा हैं वरुण । मदद्‌गणों के राजा हैं इन्द्र) उच्ण 
चस्तुओं के राजा हैं भर्क । ज्योति समूह के राजा हैं इन्दु। सब आखियों के 
राजा दईं अग्निदेव। शाह्मणों के राजा हैं दृहस्पति। औषधियों के राजा हैं 
सेम । बलवानों के राजा हैं विष्णु | रूप समूह के राजा हैं त्वष्टा । पशुझों के 
भभ्ुु हैं शिव। दीछितों का राजा है यज्ञ | दिशा समूह का राजा है 
उत्तर दिक्‌। आाहमयों के राजा हैं चन्द्रमा । रत्नों के राजा हैं कुबेर । देवताओं 
के राजा हैं इन्द्र | अजाओं के राजा हैं प्रजापति । सब भूतों का अधिपति मैं 
हैं। सुरसे और विष्णु से यदा और कोई नहीं है| शहा रूप विष्णु सद 
प्राणियों के राजाधिराज हैं) सृष्टि के उत्पन्न करने वाले स्वरयंसिद्ध दरि ही 


, संत बे ईश्वर हे |। चे इरि-नर, किन्नर, यक्ष, गन्धवे, उरग, राहस, देव, दावद, 


और नगरों के सी ईश्वर हैं। पुरुषों के बिम्र ख्री जाति की सदा आहौत्ता 
यनी रहती है और जिसकी थे सद्या याद किया करते हैं, उस स्री जाति की 
स्वामिनी है श्रीमती पावंती जी। उमा देवी के स्त्रियों में उत्तम और छम 
जानना चाहिये। सब अतिकारक भौर सुखप्रद वस्तुओं में घन सर्वश्रेष्ठ है 
और स््रियों में अप्सराएँ सर्वश्रेष्ठ हैं । 


तेतालीसवाँ अध्याय ३३ 
हे द्विगण ! राजा घर्मकाम हैं और आहाणघर्म के सेतु हैं। अतः 


राजाओं के उचित है कि, वे श्राक्षणों की रचा करने में सदा यतवान हों । 


जिन राजाओं के राज्य सें साधु जनों को कष्ट भोगने पदते हैं, ने राजा 
सब गुणों से रद्धित हो, अन्त में नरकपामी डोते हैं। और जिन राजाओं के 
शज्य में साधुजनों की रछ्ा का समुवित प्रचन्ध रहता है, उन राजाओं के 
इस लोक में सुर मिलता है और परक्षोक में सी वे परमसुल्ती रहते हैं। 
अतः दे ढ्विज्रों | तुम जान रखों कि, मद्दात्मा विद्वान पुरुष ही इस विश्व 
के ऐश्वर्यों का प्राप्त करते हैं । 

हे द्विजों ! अब में तुम्हें धर्मादे के कदुण सुनाता हैँ । घर्म का लचण 
है अद्िसा और अघमे का लक्षण है हिसा। देवताशों का लक्षण है 
प्रकाश । मनुष्यों का जक्तण है कमे । आकाश का कचरय है शब्द । 
वायु का जचण है स्पर्श | भस्म का जबय है रूप। जतल्त का लचण 
है रस | सत्र का पालन पापण करने वाली पएथिवी का लक्ण दे गन्ध | 
स्व॒रों और ज्यजनों से संस्कारित सरस्वती का क्षचण है शब्द | मन का 
खचण है दिनता । शरीर में मन सब विपयों पर चिन्दवन करता है झौर 
घुद्धि उनका निम्वय किया भरती है। झतः निश्चय द्वारा दि मालूम 
पड़ती है । मत का लक्षण है ध्यान | साधु का ऊद्ण है अम्यक्त | येंग का 
लखण है प्रदृत्ति | ज्ञाव का लक्षण है संन्यास । इसीसे बुद्धिमान्‌ जोग 
ज्ञान को भागे कर, संन्यास अद्दर किया करते हैं। संन्यासी जेग शानयुक्त 
होने पर, इन्द्वातीत दे, तथा जरा अतिक्रम कर, परमगति पाते हैं । हे द्विज्ों ! 
झैंने तुम लोगों के आगे विधिएर्तवेंक धमें तथा उसके लछणादि फा वर्णन 
किया-- अब मैं तुम्दें इन्द्रियों और उनके द्वारा महण किये जाने याले दिपयों 
फा पर्णुन सुनाता हूँ । सुनो । नासिका, एथियी के गुण गन्ध को मद्ण फरती 
हैं। नासिकास्थित वायु गन्व अदण में नासिका के सहायता देती हैं| जज 
के गण रस को बजिद्वा अददय करती और जिद्धास्यित सेमरस दस रस को 
अद्दण काने में जिद्दवा को सद्दायता देता है । अपम्ति के गण रूप के नेत्र 
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अदहदणा करते हैं, और नेन्न आदित्य रूप अदण करने में नेन्नों को सदायता देते 
है ।.वायु के गुण स्पर्श के त्वचा अहण करती है और स्वचास्थित वायु ? 
उस स्पश ज्ञान का साधक देता है। आकाश के गुण शब्द को कान अद्दय 
करते हैं और कर्यस्थित दिशाएँ, शब्द गुण को अहरण करने में कानों की 
सद्दायता किया करती हैं | मन के गुण चिन्ता को भ्ज्ञा अद्दण करती है और 
सनस्थित सारभूत चेतना, चिन्ता को अह करने में प्रज्ञा के अनुकूल 
रहती है । जैसे पन्च महाभूत और इन्द्रियाँ, कारणान्तर द्वारा ग्रहीत हुआ 
करते हैं, वैसे ही चुद्धिऱ्पी अध्यवसाय के द्वारा और भहात्र्‌ निञस्वरूप के 
ज्ञान से महान्‌ शुद्ध सतोगुण रूप प्राप्त होता है। भ्र्मपि निश्चयाव्मक / 
रूप से बुद्धि और मदत्तत्व का आप्त करना प्रकट है; तथापि उसका 
अन्यक्त रूप विदित नहीं होता | इसी किये नित्य पूर्व निर्गुणात्मक प्ेत्रश 
किसी प्रकार के चिह्न से ग्रृह्दीत न होने के कारण, वह चिहुशुल्य है अथवा 
केवल उपलब्धि स्वरूप है | स्थूल एवं सूचम शरीरों में स्थित सत्वादि गुणों 
फी उत्पत्ति और विनाश के कारण उस अन्यक्त को, में सदा विलीन रूप 
से देखता द्वी नहीं; किन्तु जानता और सुनता भी हूँ। उस अव्यक्त सहित 
चषेन्न को पुरुष जानता है, इसी लिये परित लोग उसे छेश्नश्श कद्दा करते 
हैं। वही चेन्नश, प्रकाश, प्रबुत्ति और मेहादि तथा चरिन्नों को चारों ओर 
से देखता है। वारंवार विपरीतरूप धारण करने वाले गुण निर्विकार 
कूटस्थ आत्मा का नहीं जान पाते; किन्तु क्षेत्रह्न उसे जान लेता है | अवः । 
घर्मज्ञ मनुष्य इस लेक में गुण और सत्व के त्याग, देपशून्य अथवा 
गुणातीत द्वो कर, चेत्रज्ञ में प्रवेश करे | क्योंकि वह क्षेत्रक्ष ही निद्वन्द: 


श्रेष्ठ, नमस्कार एव स्वाहकार से रहित, निश्रेष्ठ और स्थान से रहित, श्रेष्ठ 
तर और सब का भ्रसु है। 
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चालीसवाँ अ्रध्याय 

देवता, नाग, नर, पशु, पक्षी, ग्रह, नक्षत्रादि का वर्णन 

ब्रेद्वा जी वाले कि श्रव मैं तुस्दें उनका वर्णन चुनाता हूँ; जे! जन्म 
मरण के यन्धन में वेंघे हुए दें और जो नाम ज़द्य से युक्त हैं | 

आदि में दिन, अनन्तर रात, तदनन्तर शुक्लादि पत, अवणादि नक्तत्र, 
शिशिरादिक ऋतुएँ उत्पन्न होती हैं। गन्ध को उत्पन्न करने वाली शथिदी 
है। रस को ठत्पन्न करने चारा जल हैं । रूप का जन्म ज्योतिर्मय आदित्य 
से, स्पर्श का धायु से और शब्द का जन्म आकाश से देता है। ये ही पत्ष 
 महामूत कहलाते हैं। भव मैं जीवों के उत्तमादि रूपों का वर्सन 
करता हूँ । न्‍ 

समस्त तेजल्वी पदार्थों का आदि सूर्य, चारों भकार के जीवों का भादि 

जटरापि कहकद्ााता है | सब विद्याओं फी भादि सावित्र से हैं और देवताभों 
में स्वेधभ्यम उत्पत्ति भ्रजापति की है| ससम्त वेदों का भायपर प्रणव हैं । 
बचनों का भादि प्राय है। इस संसार में जपने येग्य समन्‍न मंत्रों में 
साविन्नी ही जप करने येग्य हैं। सर्व प्रथम छुंद गायत्री है। पथ्ुथों में 
प्रथम अज है । चौपायों में गौ है । मनुष्यों में मथम माह हैं। पदियों में 
वान, यज्ञों में प्रथम हवन है । हे ऋषियों ! विपघर विस्ट्ट भ्ादि सन्‍्तुझों में 
| सर्प सब से चढ़ा है | सब शुरशों का आदिकाक् सदयुभ है। सब रखों में 
प्रथम गणनीय सुदर्ण है। अश्नों में यद ( जवा ) है। भप्य सोज्य समस्त 
पदार्थों में अन्न उत्तम हैं। समस्त पेय पदार्थों में जल सर्ेश्नेष्ट टै। 
स्थावर पदायों में भाह्मयण शरीर की तरह खदा पवित्र शरद भरवप्प दत्त 
मैं समत्त मजापतियों में सर्ेब्पेष्ठ हैं। पर्वदों में उत्तम पर्वत मद्यमेर हैं | 
समस्त दिशाओं में प्रथम दिशा पूर्व है। नदियों में द्रिपययामिनी शब्ा 
थेेष्ठ है । जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ समुद्व हैं। देव, दानव, सून. पिशाच, 
उरग, राउस, नर, किन्नर और यक् जाति के प्रभु ईग्पर हैं । अद्ामय दिप्:ु 
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ही संसार के आदि फारण हैं । क्योंकि त्रिकोकी में उनसे यदढ़- कर श्रेष 
और कोई है ही नहीं। आश्मों में गृहस्थाश्रम से बढ़ कर अन्य कोई? 
श्राश्नम नहीं है। निस्सन्देदह समस्त लेकों का भादि और अन्त वही 
अध्यक्त है । दिन का भ्रन्त सूर्यास्त काल और रात्रि का अन्त सूर्योद्य काल 
है | सुख का अन्त दुःख और दुःख का अन्त सुख है । ये सब पदार्थ नाश- 
वान और उयशीक्ष हैं। उन्‍नति के अन्त में अवनति, संयोग के अन्त में 
वियेग, जन्म के अम्त सें समरण है। सब कमरों के फल नाशवान हैं। इस 
संसार के यावद्‌ स्थावर जड़्म पदार्थ झनित्य हैं । यक्ष, दान, तप, 
स्वाध्याय,---ये सभी विनाशी हैं । किन्तु ज्ञान अनन्त है, शान का अन्त 
नहीं है। हसीसे जे। लोग बिवेन्द्रिय, प्रशान्त चित्त, निरदक्षारी, निर्म॑य 
ईैं-..वे केवल ज्ञान के द्वारा सब पापों से छूट जाया करते हैं। . 


पेंताली तवाँ अध्याय 
ज्ञान और अज्ञान 


ब्रा जी बोले--है ऋषिगण ! जिसकी दुद्धि सार स्वरूप, मन स्तम्भ 
“ स्वरूप, इन्द्रियाँ आम वन्धन रज्जुरूपी, भौर जो पत्चमूत समूहाप्मक है, 
जिसका निवेश परिवेशन है, जो जरा शोक से घिरा हुआ है, जो व्याधियों 
झौर विपत्तियों की उत्पत्तिस्थक्षी है; जो देश और फाज़ के साथ बिचरने, 
वाला है, दुर्गमस्थान में गमन जनित श्रम का शब्द जिसको रात दिन 
घुसाया करता दे . जो चारों ओर से गर्मी सदी से घिरा हुआ है, खुख 
और दुःख जिसकी सीमा है, क्लेश जिसका संश्क्षेप है, भूख और प्यास 
जिसके अन्तः प्रविष्ट आरे हैं, छाया और घूप जिसके रन्प्र हैं, जो निमेष 
तथा उन्मेष से आाकुल तया भयझर मेहरूपी जकल्ष से आकीर्ण, सदा 
गमनशीज्ष, अचेतन, जडस्वरूप, मासादि समय से परिमित, अनेक रूप- 
धारी, ऊपर, नीचे और बीच के ल्ोकों में विचरने धाला, तमोगुण के कारण 
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मल्तिनता से युक्त, रजोगुण से विदित और सिपिद, कर्मों में प्रदत्त, महा- 
अददृद्वार से प्रदीक्त, सत्वादि गुणों में अवस्थित, शोक और दुःख से जीवित, 
क्रिया और कारण से युक्त है, जिसका आयन (लंबाई चौड़ाई) भजुराग है, 
जिसका उपरी और सीखे का भाग लेम और तृष्णा है; जो माया से 
उत्पन्न है, जो सय और मोह से घिरा हुआ है, जो प्राणिमात्र के! मेह में 
पटकने वाज्षा है, जो बाद सुख, झानन्द और प्रीति के साथ बिचरा फरता 
है, काम और क्रोध जिसका मूल है; मद्ददादि विशेष जिसका श्न्त है, थह 
बिना रोकटोक धूमने वाला, संसार का कारण, भव्यय स्वरूप, मन जैसा 
वेगवानू और अत्यन्त मनेदर काजचक्र सदा घूमा करता है । मान भ्रपमान 
एवं इन्दयुक्त यद अचेतन काक्षचक्र स्वर्ग सहित समस्त संसार के 
उत्पन्न करता है, संहार फरठा है और प्रवाधित फरता हैं। जो कोई 
मलुप्य इस कालचक की अब्ृत्ति और निद्धत्ति को भज्नी भाँति जान लेता 
है, वह मुग्ध नहीं होता । अध्युत वह समस्त इन्हों से रहित; सर्वेसस्कार 
युक्त तथा समस्त पापों से छूट कर, परमगति प्राप्त फरता दे | 

गृहस्थ, मरढ्चारी, वाणपस्थ और मिकुक--ये चारों भाधम गाहंस्प्य- 
मूलक हैं । इस लोक में विधि-निषेघात्मक जो शाख्र हैं, उनफो मानना 
और उनके अनुसार 'वलना फल्याणकारी है। प्रथम संस्कारों से संस्कृत 
विधि हक अनुसार, घरों का पूर्णतेद्या भनुष्टान पर के, गुरुझुल से कौटे। 
वदन्‍्तर इस लोक में निज पत्ती सें रत रह छे, जितेन्द्रिय तथा श्रद्ापान्‌ दे 
कर, पत्चमद्रायज्ञों का अनुष्ठान करता डुआ देव, पिदू और अतिथि का पूजन 
किया करे । देवताओं औौर अतिथियों के मुक्तावशिष्ट भगत के स्वयं वाया 
करे । देवकर्म में सदा रत रहे भौर शवर्पानुवार सुख पूर्वक यज्ञ तथा दानकर्म 
में नियुक्त दैवे । मननशीक्ष मनुष्य हाथ, पाँव, नेत्र तथा वाणी से अपन 
ने हो--क्योंकि पेसा सम करना शिष्ट पुरुषों का लख्ण है। सदा यशोपरीद 
और सफेद पस् पहिने | पदिन्न घतों का अनुष्ठान फरे और यम नियत के 
वालन में तत्पर रद, दान करे और सदा शिष्ट जनों के साय रहे । 
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शिक्ष और उदर के। अपने वश में करने वाला और शिष्टाचार धुक्त दो, बहा- 
चारी जत्न से भरा कमयढलु तथा वास की जाठी अपने पास रखे | अध्ययन 
अध्यापन, यज्ञन याजन, दान और प्रतिग्रह इन छुः प्रकार की युत्ति का 
माक्षण के! अवतम्बन करना चाहिये | 

है ट्विनगण | याजन, अध्यापन और शुद्ध प्रतिमरद आह्यय इन तीन 
कर्मों से अपनी जीविका करे । धममेश, दानव, मैत्र, क्षमा युक्त, सब को एक 
सा देखने वाला और मननशीक्ष मनुष्य के दान देने, अध्ययन करने और 
यशाबुष्टान में कमी प्रमाद न करना चाहिये । पविन्न सन, एवं संशित्तवती 
ग्रहस्थ ब्राह्मण अपनी शक्ति के अनुधार, इन सब्र कर्मो के! नियम पूर्वक पूरे 
फरने तथा इनमें संलग्न रहने से स्वर्ग फो जय करता दै। 


दियालीसवाँ अध्याय 
गुरु-शिष्य संवाद 

ब्रा जी बोजले--इस प्रकार पूत्रें वणिंत विधि के अन्ुधार ब्रह्मचारी 
वेदध्ययद् करे | स्वघमैरत, मितेन्द्रिय, ग्रुदप्रिय तथा द्वितकारो, सत्यधर्म- 
परायण, पविश्न चित्त, हविष्य पर्व सिद्ात्षणुक स्थानासन-विद्दारवान विद्वान, 
सननशील मलुष्य गुरु से अचुमति के और भोज्य वस्तुओं की निन्‍्दा 
न करता हुआ भोजन करे । पविश्न तथा समाहित हो कर, बेल व पतास 
फा दण्ड धारण कर के दोनों समय अरिन में श्राहुति दे | गेरआ अथवा 
साल रंग का रेशमी अथवा सूती बद्ध अथवा रुगचर्स घारण करे | मूज की 
करघनी और जटदा घारण करे | जलन सदा पास रखे । वेद का अध्ययन करे | 
जोस किसी वस्तु का न करे । यशोपवीत सदा पहिने रहै और अपने 
आाश्रमोचित ब्तों के नियमों का पालन करता रहे । इस प्रकार से रहने 
बाज्ञा बक्षचारी पत्ित्र जलन द्वारा देवताओं का तपेण करे ) क्योंकि जो महा- 
चारी संयग हो; प्रीतिपूर्वक् इस प्रकार के आवरणों से युक्त होता है--चह 
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प्रशंसित समझा जाता है | ऊद्रेता अह्वचारी समाहित हो कर, इस प्रकार का 
अ आचरणशील दोने से स्वर्ग जय करने में समर्य डोता है । वह परमपद प्राप्त 
करता है और अपनी जाति के संहार का कारण नहीं बनता | प्रहदर्य चत- 
चारो सननशीरू मनुष्य समत्व संस्कारों से संस्छृठ रथा निज आम से बादिर 
रह कर, संन्यासी रूप से चन में निवास करे । सगचर्म और वरकत चश्र 
पद्िन कर, प्रातः साय स्नाव करे और वन में रहे--चस्ती के भीतर (साय॑ 
प्रातः ) न आवे | फल, पत्र, सूक्र, श्यामाक से अपना निर्वाह करता हुआ, 
यथासमथ आये हुपु अतिथियों का सत्कार कर उन्हें रृरावे । दीवानुसार 
अतन्द्रित दो कर, उपस्थित, जल, वायु और वन्य फन्न मूलादि खावे। बन- 
) बासी मुनि को तथा समागत भ्तियिय्रों का अतन्द्रित हो सदैव फ्न मूल की 
सित्ञा से सत्कार वरे और जो कुछ मिद्धा में मिल्ले, उससे कुछ अंश निकाल 
कर दूसरों को मिद्धा में दे । वाणी को अपने वश में रखने वाज्ञा, ईर्भ्यों से 
शून्य भन पाला, देवताओं के आश्रित रहने वात्ा आशीर्वाद पा कर, देवताभों 
सथा अठियियों का पूजन कर छुकने वाद स्वयं सोजन करे | 
याणप्रस्थ मनुष्य सब्र का मित्र बने, उमा युक्त हो, सत्य-धर्म-परायद 
और स्थाध्यायशोल हो । उसे सिर के या दाढ़ी सूद्ध के याल यद़ाने चाहिये। 
उसे नित्य इवन फरना चाहिये और सदा पवित्र रहना चाहिये। ऐसा दक्ष, 
चननिरत एवं समाहित चित्त पु जितेन्द्रिय पुरुष स्र्ग को जय फिया करता 
) है | गृहस्थ, अद्यचारी, वाणप्रस्थ, पुरुषों में जो कोई मोचमार्ग अवल्ंयन 
ऋकरने की इच्छा रखने वाला हो, उसे उत्तम यृत्ति का अवदधम्धन 
फरना चाहिये। उसे अपने के आणी मात्र के सुख देने बाला और सब 
का मित्र बनाना चाहिये। पेसा जितेन्द्रिय और मननशीक मनुष्य प्राथिमाद 
के! अमय प्रदान कर, निप्काम फर्म किया करे | मध्यान्द के समय जब छोगों 
के घरों में आग चुझ जाय और लोग मोजन फर चुकें, तथ भिदाा माँगने 
जाय। विना माँगे जो मित्ते उससे अपना पेट भर ले । मिदार् फिसी देदता के 
नाम से करिपित न होना चाहिये। मोहित मनुष्य इटे भर पढ़े टुए मिद्ठी 


। 
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के पात्र में मिक्ता मिलने की इच्छा करे । ( सोने चाँदी के बरतनों में नहीं ) 


फिर यदि मित्ता मित्र जाय तो मिलने के लिये प्रसन्षञ न हो और न मिले तो 


असन्तुष्ट भी न हो | जीवन निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मिज्ुक, 
समाहित हो कर और समय को उपेक्ा करते हुए भिक्ता साँगे; किन्तु साधा 
रण लाभ अह्दण करने की इच्छा न करे | न किसी पुरुष द्वारा समाइत हो, 
भोजन फरे। क्योंकि जो मि्ुकऊ समाद्र के सद्दित मित्ता पाता है वह 
निन्‍दा का पात्र चन जाता है | तीता, कहुआ और कसैला भोजन न करे। 
मधुररस युक्त भोज्य पदायथ न खाबे । केवल प्राण धारण के लिये भोजन करे | 
मोक्षवित्‌ पुरुष प्राणियों के! रुढ न कर के, इत्तिज्ञाभ की इच्छा करे और 
भित्ता से निर्वाह करता हुआ, दूसरे के अन्न की कवदापि अभिलापा 
न करे। सिज्क कदापि ऐसा केई कार्ये न करे, जिससे उसका धर्म नष्ट हो। वदद 
रजोगुण से रहित हो, मोक्षमार्ग में बिचरे | वह ऐसी जगद्द रहे , जहाँ कोई 
मजुप्य न हो, निर्जन वन में किसी बृक्त के नीचे, अथवा किसी नदी के 
तट पर या किसी पर्वेत की कन्दरा में वह रद्दे | ओष्स का में वह चरती में 
एक रात रहे, किन्तु चर्षाकाल आने पर वर्षा भर एक जगद रहे। अन्य 
कतुओं में सूर्यादय होते ही कीढ़े की तरह अर्थाद्‌ धीरे घीरे चल्ने । 
समस्त प्राणियों के अति ढ्या श्र्शशत करे और नीचे देखता हुआ 
पथिवी पर चले। किसी वस्तु के संग्रह न करे और न किसी में अलु- 
रागवान्‌ हो । मोक्तविद घुरुष के सदा पवित्र जल से स्तानादिक 
कार्य करने चाहिये। पीने अभ्वा आचमनादि के किये रूए से जल 
खींच फर उसे छाम में जावे | ऐसे पुरुप के उचित है कि, वह इन्द्रियों 
के! वश में कर, भअरहिसा, धह्मचर्य, सत्य, सरलता, अकोघष, अनसूया, दम 
और अपिशुनता--इन आठ भकार के च्तों में नियुक्त रह कर, पेसे अतों 
के घारण करे जो शठता, पाप और कुटिलता से शून्य हों | वस्ती में जा 
कर निस्पृह्द हो भोज्य वस्तु की याचना करे और केवल प्राण धारण के लिये 
भोजन फरे। घममे से प्राप्त वस्तु को अपने काम में क्षावे। स्वेच्छा- 


न्/ 
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चारी न बने । कमी सी आवश्यकता से अधिक भोजन या घस्र न ले। 
बह न ते किसी से दान ले और न किप्ती के दान दे। अयाधित भाव 
दिखला कर परस्व अहण न करे ; किसी विपय के एफ यार भोग कर 
चुकने पर, फिर उसमें स्प॒द्या न फरे | मिद्दी, जज, अन्न, पत्र, पुष्प और 
ऐसे फल ल्ेवे, जिन पर किसी का स्वत्व न हो | शिरफ्दृत्ति द्वारा जीविका 
न करे । सुबर्ण भ्राप्ति की कामना नकरे। नते किसी का उपदेश हो 
झौर न किसी का द्ेष्टा बने | कमी आाभूषणादि घारण न परे | भ्याचित 
चूृक्ति अवलंण्न फर, समस्त विषयों में भ्रनासक्त हो, फेदल अद्ापूत यम्नु्धों 
के खावे। शक्कुनों के! न बतावे, न ज्योतिषी वचन भूत्त, भविष्यत्‌ घरसंमान 
बतलावे । न किसी के परदान दे और न किसी के शाप दे । लोकरंग्रद 
भी न करे और न अन्य लोगों से अपने लिये कोकसंम्रह फरावे | सय भादों 
के अतिक्रम कर के, दृरठ फमणइलु आदि भिछुकों के लिये उपयोगी थोडा 
सा सामान साथ से, अमण किया करे | समस्त घराचर प्राणियों फे विषय 
में समदर्शी हो । 

जो लोग दूसरों को उद्देग युक्त न फर भौर स्वयं मी किसी दूसरे से 
उद्देग युक्त न हो कर, सब के विश्वासभाजन बनते हैँ, वे ही उत्तम भोप- 
विव्‌ कहलाते हैं। काल फी प्रतीक्षा करने घाला सावधान चित्त संन्‍्यासी 
अपने अभ्युत्यान का विचार न करे | जो यात यीत गयी उसका साच ने 
करे और जो सामने हो उसके प्रति अनुरागवान्‌ न बने। नेध, मन, या 
वाणी से कभी किसी को दोप न लगावे | प्रत्यत्त या परोत में क्‍्मी फाई 
घुरा काम न करे | सर्वदत्वज्ञ मिघुक, अद्ध सक्कोत्र फरने याज्षे पुरे पी 
तरह, इन्द्रियों को सहुंचित फर, इन्द्रिय, सन दया गुद्धि यो फीट पर फे 
निरीह, निई्व॑न्द, निर्नमस्कार, निःत्वाहाकार, निर्मय, निरददार, निर्रिशर, 
नियेंग, क्षेम, निराशी, निगुंणा, निरासक्त, निगाप्षय, भाग्मपान्‌, शाम, 
झआशमसंगी प्र॒तठस्वज्ञ होने से निम्मन्देह मुक्ति झाम परे हैं| थो पुरद 
हाथ, पाँव, पी5, सिर और पेट से गुर तथा फसे दिट्लीन, निरमे्, 


वृष्च आश्वमेधिकपवे 


अद्वितीय, अविनश्वर, गन्ध-रस-स्परश-रूप-शदद्‌ रहित, अनुगम्य, अनासक्त, 
निश्चिन्त, अन्यय, दिन्य, सदैव निविकार, रूपान्तर दुशा रहित, और 
सब जीवों में व्याप्त उस आत्मा के देखते हैं, वे मरते नहीं--अरथांत्‌ 
जीवनमुक्त होते हैँ । उस आत्मा में बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, वेद; यज्ञ, 
रापस्या, बत एवं समस्त लोक प्रवेश नहीं कर सकते | ज्ञानियों के दण्ड 
ऋमण्ठलु आदि चिन्द्र विशेषों के धारण करने की भी आवश्यकता नहीं | 
वे घर इन्हें घारण न कर के धमाचरण फरे | धर्मांचरण-परायण पुरुष 
का गुप्त रूप से वर्मांचरण करना चाहिये। उसे उचित है कि, तरह मूढ़ों 
की तरह धर्म में दोष न लगावे और किन्तु ज्ञानी हो कर भी अपने के 
ज्ञानवान्‌ प्रकट न करे | मानी भिचुक धमें की निन्‍्दा करने चाली दृत्ति 
के अवत्वभ्वन कर के भी, साधुओं के धमें की निन्‍दा न कर, धर्मांचरण में 
अबृत्त चना रहे | जो लोग इस वृत्ति के धारण करते हैं, वे ही उत्तम मुनि 
कहलाते हैं | मन, बुद्धि, अदद्भार, अव्यक्त और पुरुष-इन सब के तत्व के 
निश्चय कर और इन्हें सक्ती भाँति जान लेने पर, जान लेने वाका पुरुष 
समत्त वंधनों से छूट जाता है और मरने बाद स्वर्ग में जाता है। 
निर्जन स्थान में जा कर, ध्यान करने से, अकाशचारी पदन की तरह, 
निरावलस्ध तथा सर्वे-सज्ञ सुक्त हो, आणी गण मुक्त हो जाते है। वे 'क्षीण 
कोष एवं निरातक्न हो कर, परतरद्य के पा जाते हैं । 





सेतालीसवाँ अध्याय 
ज्ञान और ठप का माहात्म्य 
श्रेक्षा जी वोले--आस्तिक बुद्ध जन, संन्यास के तप और भह्ा- 
येनिस्प माह्मण, ज्ञान के परबवद्धा समझते हैं । रजोगुण से रहित निर्म्- 


चित्त एवं पवित्र-स्वभाव-सम्पत्न घीर जन, ज्ञान पूव॑ तय द्वारा अत्यन्त 
इुर्गेस वेदबिद्या के सहारे निहवन्द, निर्गुण, निष्य, अखिन्व-गुण-सम्पत् 
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अनुत्तम परब्रह्म का दर्शन किया करते हैं । संन्यासरत प्हावित्‌ पुर 
सपस्या से भगवात्र के मदलमय पथ में गसन करते हैं। पयिद्त लोग, 
तपस्या के अदीप और आचार के धर्म का साधन चतलाया करते हैं, 
किन्तु संन्यास एक उत्तम तप है और ज्ञान सर्वोन्क्ष्ट हैं। जो रुप समस्य 
तत्वों का निश्चय फर, वाधाशुन्य पूव॑ं ज्ञान'ल्वरूप, सर्वभृूतस्थ परमात्मा 
का जान लेता है । वह सर्वश्रगामी दो जाता है। जो विद्वज्नन च्ञात्मा 

सहवास, निवास, एफत्व और अनेकत्च के अवलोकन फरता है, बह दु.सों 
से छूट जाता है । जो जीव इस लोक में रद्द कर, न तो केई फामना फरता 
और न किसी की भ्रवज्ञा करता है, उसे ब्नत्त्र प्राप्त होता है । जो मनुष्य 
विधि, गुण, तत्व तया समस्त भूतों के प्रधान के जान फर, भरदद्वार पु 
ममता विद्दीन होता है, वह निश्चय ही मुक्ति लाम करता हैं। समत््त 
गुणों और रूपों तथा कर्मा से उत्पन्न शुभाशझुम फरल्ों के स्पाय पं सन्‍य 
मिय्या के छोड़ने वाला पुरुष निरसन्देह मुक्त होता हैं। यह यदा दृष्द 
लिसका अक्षर और मृज्त अव्यक्त हैं, महतत््व जिसकी डाली हैं, मद्दा अद्द- 
झार जिसके पत्ते हैं, जिसके दिद्मों में इन्त्रिय रूपी अ्रटरर हैँ, पत्नतग्य 
जिसके फूल हैं भौर सूच्रम महाभूतों की उत्पत्ति, जिसको छोटी दोटी 
ढालियाँ है; वह सदा पत्र, पुष्प और शुभाश्बम रुपी फ़ल्ोदय युक्त 
सनातन म्द्म वृत्त सब प्राणियों का जीवन मूल हैं । ज्ञानी जोग तराज्ञान 
रूपी खड़ग से इस हद के फाट कूट कर, जन्म, रतयु, जरा एवं सक्रमय 
पाशों के। काट कर, तथा निर्मय तया निरद्क्वारी यन, निमचय ही मुछ हआा 
करते हैं । जीव और इंश्वर ये दोनों पक्ठी परस्पर मित्र और प्रादीन रूप 
में लय होने वाज्ले हैं | ये एक दूसरे फी द्वाया पदने पर प्रपट दोमे ६ | 
इन दोनों से विशेष जो परवह्म है, वद्दी चेठनावान्‌ फइ्ट पर बर्थित है । जिन 
शरीरादिक उपाधियों से जीव एथक एथक गिने जाते एँ, उनसे छुर कर यद 
जीवात्मा उस पदार्थ के जो बुद्धि से परे ६ चोर प्रेत हो बर बुद्धि घादि 
के चैतन्य करता हैं-आरप्त कया करता है । वदी देश्वल सव पुद्धिगम्य 


हा आआ मे . मी मी ॥३ पल छा जज कक के जज पदक कद लक कील नी 


7० कक व्रत, 


ब््प्ूः 


4१० आश्वमेधिकपर्व - 


पदार्थों का ज्ञाता हो और समत्त गुयों से थक हो, समस्त पापों से छूट 
ज्ञावा है ' 


अड्तालीसवाँ अध्याय 
ब्रह्महपी उपासना 


ब्रृद्या जी बोले-किपने द्वी मनुष्य इध और वन रूपी जगत के 
अद्यमय चतल्ाया करते हैं | कोई ब्रह्म के! अन्यक्त, नित्रिकार, परमात्मा कहता 
है और कोई प्रकृति के इस सारे जगत्‌ की उत्पत्ति और लय का कारण 
मानता है। जो क्रोग मरते समय भी एक दम भर के लिये भी समदर्शी 
होते हैं, वे अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
यदि कोई एक कण भर भी अपने शरीर में आत्मा के संयचत कर सके, तो 
उसे परमात्मा के अलुअद्द से वह झत्तय्य परम गति श्राप्त होती है, जो परिडतों 
को हुआ करती है | जो दस बारह वार आणायाम कर, प्राणवायु के वारं- 
चार संयत करने में समय होता है, वह चौदीतों तत्वों के! तथा अन्यक्ता- 
सीत पच्चीस पुरुष के पा लाता है। इसी प्रकार पुरुष इपित हो जो कुछ 
चाहेगा-ठसे वही मिल जायगा। किन्तु पुरुष में जब अन्यक्त लाभ होने 
के वाद सतोगरुण का उदय होता है, तब वह अमख्तत्व आप्त फरता है | 

हे द्विनलत्तमों ! पणिहत लोग सत्त्त का छोड अन्य किसी के भी 
अत्यन्त उत्कृष्ट कइ कर, प्रशंसा नहीं किया करते । क्योंकि जो पुरुष सत्ता- 
गुणी न हो, ते। उसे कोई जान ही नहीं सकृता। क्षमा, श॒ति, अह्दिसा, 
समता, सत्य, सरकता, ज्ञान, त्याग, संन्यास-ये सब साल्विकी चृत्तियाँ हैं। 
इन दूत्तियों की विशेषता अवगत होने पर, वह पुरुष जाना जा सकता है । 
भनीपी जन इसी प्रकार अनुमान के सहारे, सत्व और पुरुष में अमेद जानते 
हैं। इसमें और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी 
किसो ज्ञानसिद, पणिडत का यह कथन है कि, सत्त और देन्नश पुरुष का 


डउनचासवाँ अध्याय | 


बे. (क्य युक्तियों से सिद्ध दो दी नहीं सकता, इन दोनों का ऐक्य और पार्थक्ष्य 


/घुड्पना से जानना योग्य है। सतोगुण और पुरुष सप्तुद्ध और समुद्र की 
खदरों की तरद्द है | देखने से ते थे दोनों अजग अलग जान पढ़ते हैं, 
किन्तु पेसा है नहीं । जैसे लदरों के भदश्य टोने पर समुद्र रह जाता हैं; 
चैसे ही मेउ दशा में सतेगुण नियत नहीं रहता। इसी प्रसह्ट में पणिदद 
ज्ञोग पुक और उदाहरण देते हैं । जैसे यूचर फऊन्न भर उसके भीतर रहने 
याले मुनगा का पेक्य और पार्यक्य देख पहता है, चैसे हो सरव ठथा पुदुष 
का एकल और धअनेक्त्व जानना चादिये। जैसे मछुली और जल का 
>पार्थक्य है तथा जैसे कमल और जल की बूद्ों का सम्बन्ध है, पैसे ही 


/ "स्व और पुरुष का सम्वन्ध समकना चाहिये । 


गुरु चोला--जब लोकपितामह घह्मा जो ने उन मुन्ियों से यद् कद्दा, 
सव उन लोगों ने फिर संशयग्रस्त हो, ग्रह्मा जी से पूछा । 


उनचासवाँ अध्याय 
घग्ंसम्वन्धी प्रदन 


ऋषियों ने फहा--दे महान्‌ ! इस लोक में प्रद्त्ति भर निदत्ति धम्मे 
रूप फर्मो सें, किस कर्म का पूर्ण अम्यास करना चादिये, से भाप यत- 
जावे ! क्योंकि इर्में विविध प्रकार की परस्पर विरोधिनी धर्मंगतियाँ देस 
पढ़ती हैं। ( उदादरणार्थ देखिये । कोई फहता ऐ--देह नाश होने पर भी 
आध्मा का अस्तित्व बना रहता है ।) ( लोकायतों का मत ऐ कि ) दैेद्वान्त 
होने पर आप्मा का भी अन्त हो जाता एं--उसका अस्तित्व नहीं रहता । 
इसे कोई मानता है और वेोई इसमें सन्‍्देद फ्रताहँ। ( सीमोसर ) 
आत्मा के नित्य (नैग्रायिऊ ) अ्रनित्य मानते हैं। शूल्पयादी कहते हैं “ इमग्नि 
(है ) भौर सैगठ लोग कइते दें ' मानास्ति” ( नहीं है ) | पेशाचारी पृ 
रूप और द्विर्प चतलाते हैं। दढलोम अनेक रूप भर्पाद सिन्न, भभिक् 
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कहते हैं | तत्तदर्शी तरह्मश आराह्मण कहते दैं--एक ब्रह्म ही है और सगुण 
श्रक्षोपासक ब्रह्म के प्रथक्‌ प्थक मानते हैं। जे! परमाणुवादी हैं, वे बह्म का 
अनेकत्व (अर्थात्‌ कारणों का आधिक्य ) स्वीकार करते हैं । उधर ज्योतिविद 
छोग देश और काज्--देनों के! अह्य कद्दते हैं । वृद्ध लोग कद्दते हैं कि 
यह सब जगत स्वप्त राज्यवत्‌ केवल चिदात्मा का विज्ञास है । 

काई कोई जदा-जिन-घारी हो, तह्म की उपासना के पकपाती हैं ते कोई 
मूड सदा और असंबत होना पसन्द करते हैं । कोई स्नान फर के और 
केईं स्नान किये बिना ही उपासना करते हैं । तत्वदर्शी बरद्यज्ञ घाह्मयण 
पवित्र आचार के मुख्य मानते हैं। काई कोई खा पी कर, उपासना में 
अ्रवृत्त दोते हैं तो कोई विना खाये ही उपासना करते हैं। काई कोई धर्म 
की प्रशंसा करते हैं; दूसरे मनुष्य शान्ति की प्रशंसा किया करते हैं। कोई 
देश तथा काल, कोई मेक्ष, कोई प्रथम्विध भागों की प्रशंसा करते हैं। कोई 
डपास्य के साधन धन की कामना करते हैं; कोई निधनत्व की अमिलापा 
करते हैं| काई ऐसे भी हैं जे किसी प्रकार की भी अभिज्ञापा नहीं करते । 
कोई अहिसारत हैं तो केई हिसापरायर्ण हैं | कोई पुण्य और यश प्राप्ति के 
लिये प्रयत्नवान्‌ हैं, तो कोई पुर्थ और यश के कुछ भी नहीं समझते । 
केाई सद्भाव में रत हैं तो कोई संशयम्रस्त हैं। कोई सुख की प्राप्ति के लिये 
और कोई दुःख की निदृत्ति के लिये चिन्तित रहते हैं और कोई ऐसे भी हैं 
जो अनिच्छा फल कर्मफल के अच्छा समझते हैं । कोई त्राह्मण यश, कोई 
दान, काईं तप और केई स्वाध्याय की अशंसा करता है। केईं ज्ञान, कोई 
संन्यास की श्लाघा करता है। विभूतविन्तक अथवा वस्तु-तत्व-विचा- 
- रक स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। कोई सब की, कोई किसी एक विपय की 
प्रशंसा करता है | 

हे. सुरसत्तम ! इस अकार घर्म में अनेक अकार का ज्ञान और परस्पर 
वैपरीत्य होने पर, हम अज्ञानियों के लिये कोई वात निश्रय कर लेना सम्भव 
नहीं । काईं किसी के कल्याणपद और कोई किसी के अपने लिये श्रेयस्कर 
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सममझ--मिसकी जो इच्दा होती हैं, चह वही क्या करता हैं | इसीसे हम 
लोगों की बुद्धि विचलिव दो रही हैं और इसारा मन चारो ओर देता हैं । 
है सुरसत्तम | अतः वाम्वव में कल्याण फ्या हैं--वढह आप इस लोगों के 
यतलवतें । साथ ही इस सम्यन्ध का जो शुद्य विपय हो, वह भी यनलार्वे । 
सत्व तथा कषेत्रण का सम्बन्ध फिस कारण से होता है | उन फापियों के ऐसे 
बचने सुन कर, अह्षा जी ने उनसे कद्दा था । 





पचासवाँ अध्याय 
ऋषियों के पश्नों के उत्तर 

ट्रेक्ा जी बोले--दे ऋषियों ) तुरदारे भक्‍रन भ्रध्युत्तम है। में मुस्दें इन 
प्रश्नों के उत्तर चेसे ही दूँगा, जैसे गुद किसी उपयुक्त शिष्य के पा फर 
दिया करता है। अब तुम सावधान हो कर सुनो भर सुनने के ग्राद पूर्ण 
रीश्या स्वयं विचार कर निश्चय फरो । 

सब प्राणियों के विपय में भ्द्विया ही सर्वश्रेष्ठ कमे है । यद साधुसरमत 
है और धर्म का सर्वोत्तम लफ़ण है। इसमें ज़रा भी सन्दे€ नदी।ै। 
निश्चितदर्शी चढ़े बूढ़े लोगों ने जान को मो्ठ पा साधन यतनतावाएईँ। 
क्योंकि ज्ञान द्वारा भाणी समम्त पापों से मुक्त हो खकते हैं। जो लोग 
हिसापरायण हूँ, नास्तिक है, लोभ और मेद के वशवत्तों हैं, वे नरफतामी 
हैं। जे! जोग आनन्दित दो कर छुम फर्म करते हैं, ये लोग यार पार 
जन्म प्रद करते हुए प्रमुद्धित हुआ करते है| ने परशिदन लोग धरद्घापूर्दक 
धर्म कर्म फरते हँ--वे ही बुद्धिमान और सद्चारी कहलाते हैं । 

है ऋषियों | भ्रय मैं तुम्हें यद बदलाना हैं कि, सच और क्षेत्रज् फा 
संयेग और वियोग किस अकार होता है। सख और पेय का दैया हो 
सम्बन्ध है, जैसा विषय और विपयी भाव का । साय विपय है भौर पेद्रश 


भथवा पुरुष के! विषयोगाव जाने । जैसे भुनगे भौर गूलर दे फल का साग्य 
स० भाश्व००-थ 
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और मेक्तमाव सम्बन्ध है; पैसा ही सत्त और पुरुष का भाग्य और 
भोक्तमाव सम्बन्ध है । जड़ सत्त मेक्ता पुरुष के द्वारा स्ुज्यमान दो कर, 
अपने के! नहीं जान सकता । किन्तु भोक्ता पुरुष झुनगों की तरद्द स्ुज्यमान 
सत्व के तथा निज के। जान सकता है। पणिडत सत्त के सुख छुश्खादि 
इन्द्रयुक्त वतलाते हैं और पुरुष के थे नित्य, निईन्द्र, निष्फक्ष, निर्गुणाध्मक 
और क्षेत्रश कहा करते हैं | सव्वेश्न उपस्थित, असद्भ एवं अधिष्ठानभूत वद परम 
पुरुष अध्यस्त भूत सत्व के समसंज्ञत्व के पा कर, जलोपयेगी कमलपन्न 
की तरह, सत्त का सदा उपभेग किया करता है । विद्वान्‌ पुरुष सब अकार 
गण द्वारा ओतप्रोत होने पर भी, कमल्पत्र पर स्थित चब्घज्ष जलविन्दु 
की तरह, उसमें लिप्त नहीं होता। अतः पुरुष के असह् दोने में कुछ 
भी सन्‍्देह नहीं है | यह निश्चित है कि, सर्व पुरुष का द्रव मात्र है। 
सत्व और पुरुष दोनों मिल कर, द्वच्य मात्र हुआ करते दैं। जैसा कर्ता 
और द्रष्य का सम्बन्ध है, वैसा ही सम्बन्ध सत्व और पुरुष का है। जैसे 
मलुप्य दीपक ले कर ओँधेरे में चला जाता है, चैसे ही परमपद्‌ की कामना 
रखने वाले जन, सत््वरूपी प्रदीप के प्रकाश में गमन करते हैं। जब 
तक तेज और बत्ती वत्तमान रहती है; तव तक दीपक जलता है; किन्तु तेज 
के निघट जाने पर, दीपक बुर जाता है । जैसे तेज्ञ और बत्ती से युक्त दीपक 
घर में, वाहिर तथा अपने चारों ओर अ्रकाश फैलाता है, वैसे दी तेल तथा 
बची के क्षीण होने पर, स्वयं बुर भी जाता है । इसी प्रकार सत्वगुण कमे 
के द्वारा चरम बृत्ति के रूप में प्रकट हो पुरुष तथा अपने के प्रथक रूप से 
प्रकाशित करता है और कर्म शेप होने पर, स्वयं अन्तहिंत हुआ करता है । 
दे विप्रमण | इस विषय के मैं तुम लोगों से विशेष रूप से अन्य प्रकार 
कहता हूँ | सुने | 

दु्बृद्धि महुष्य सहस्नों वार उपदेश देने पर भी नहीं समझ सकता। 
किन्तु चुदधिमान्‌ जन चौथी वार उपदिष्ट होने पर, डस विषय के हृदयड्म कर, 
झुख का अनुभव किया करता है। इसी प्रकार उपाय द्वारा धर्म के साधन को 


कमा 


जज 


[ 
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विशेष रूप से अवगठ कर ले । क्योंकि उपाय जानने वाले चुद्धिमान्‌ू जन 
दी को अत्यधिक सुख की आ्रप्ति हुआ करती है। असन्न दित्त होने पर भी 
जैसे पथिक पायेय के पास न द्वोने पर, मद्दत्‌ कष्ट से यात्रा करता है और कभी 
फभी रास्ते में विनष्ट भी हो जाता है, वेसे ही ज्ञान के साधक कर्मो से फल 
उत्पन्न होते हैं तथा विनष्ट सी होते हैं | परन्तु पुरुष का फरयाण उसके दित्त 
डी में है और छुभाशुभ क्मे इष्टान्त रुप हैं। पुरुष का प्रभूत पुण्य सब्चित 
होने पर, सम्पूर्ण मेग प्राप्त होता है और अत्प पुण्यसब्चित होने से रूत्यु 
भाष्ठ दोती है । तत््व-दर्शन-द्वीन मनुप्य अदृष्ट फे अनुसार पैदल, जिस 
मार्ग को दीघकाल में तय करता हैँ, तत्व दर्शो जन, शीघ्रगामी रथ के द्वारा उस 
रास्ते के शीघ्र दय कर लिया करते हैं। अतः घुद्धिमानों फी ऐसी दी गति 
, जाननी चाहिये । पुरुष पर्वेत के ऊपर चढ़े के भूतकाल को न देखे न्मर्थात 
परमपद प्राप्त धोने पर शास्त्र एवं शास्त्रविद्दित कर्मो का परित्याग कर दे । 
विद्वान मनुष्य कमे से सन्तप्त आत्मा के देखते हुए, जब तसक फर्म विनष्ट 
न हों, वच तक कर्ममार्ग ही में गसन करे। किन्तु कर्म के विनष्ट होने पर 
कमेमार्ग के स्थाग फर, श्ञानमार्ग पर गन करे । 
तत्व येग के विधान के जानने वाले गुणज्ञ चुद्धिमान्‌ जन, इसी प्रफार 
संन्यासाश्नम से क्रमशः उत्तरोत्तर इंस, परमहंस झाश्नम के पूर्ण रीति से जान 
फर, गमन करें । नौऊा रद्दित पुरुष मोहित हो, याहुयज्ञ से सैर कर पार द्ोने 
का प्रयत्ञ फरता हुआ थक कर, थीच दी में मर जाता हैं; फिनतु विभागवित्‌ 
योगी ढॉडढों से युक्त नौका के सद्वारे जलयाप्रा करता हुघ्ा, यिना थे समुद्र 
के पार हो जाता हैं। मैं पहले पैदल भर रथी का दृष्टान्त दे चुका हूँ। 
सदचुसार समतारद्दित मलुप्य तट पर नौका के छोड़ तर पर गमन फरता 
है । जैसे नाव खेने वाला केवट मेद्ववश नोका हो में घूमता फिरता रहता 
है, वैसे द्वी पुरुष ध्यान योग प्राप्त व फरने के फारण मूद्तायश गुर फे 
निकट घूमा करता है। जैसे नैकारुद पुरप स्पक्ञ पर नहीं घूम सफता, पैसे 
दी रथारूद पुरुष जक्ू पर अमयण नहीं कर सकता । इसी प्रार धर्माधियारी 


११६ आश्वमेधिकपर्य 


के येग और येगाधिकारी के कर्म करना उचित नहीं। प्रथक प्थक्‌ 
आश्रमों के लिये प्थक्‌ एयक्‌ कर्म निर्दिष्ट हैं | इस क्लोक में जे जैसा कर्म 
करता है, उसे वैसा ही फल मित्रता है। 

हे ऋषियों ! जो इन्द्रियों के गन्‍्ध, रस, रूपादि विषयों से परे है, 
विद्वान मुनिगण डसे प्रधान कद्दा करते हैं। वद्दी धान श्रव्यक्त है। उस 
अव्यक्त प्रधान का भद्दान्‌ गुण है। उस महत्‌ रूप अधान भूत का गुण 
अ्रहक्वार है। अदृद्भार से आकाश झादि पत्नमद्ाभूतों की उत्पत्ति होती है । 
शब्दादि प्रत्येक विषय पत्चमद्वाभूतों के गुय. कहलाते हैं । उसी भन्यक्त का 
सृष्टि का कारण और काये रूपी समझना चाहिये | 

सुनते हैं कि महात्मा, मद्वान्‌ू अहक्वार तथा पन्चमहाभूत ये सभी, 
चीजधर्मा तथा प्रसवधर्मा कहलाते हैं । परिदत जन शब्दादि विपयों के भी 
वीजधर्मा और असवरधर्मा कहते हैं। चित्त उनका व्यावतंक ( घेरने वाला ) 
है। पन्चमहाभुतों में भ्राकाश में एक, वायु में दो, अग्नि में तीन, जल में 
चार और सर्वेभूतकारी, शुभाशुभ निद््शनी तथा चराचरों से परिपूर्ण पृथिवी 
सें पाँच गुण हैं । 

हे द्विजगण ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ये पाँचों पृथिवी के गुण 
हैं। गन्घ पाथिव गुण है, जिसका वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है। 
श्रतः मैं तुम्हें गल्ध के समस्त गुणों का वर्णन विस्तारपूर्वक सुनाता हैँ । इष्ट, 
अनिष्ट, मधुर, अम्ल, कट, निर्हारी, संहत, स्निग्घ, रूक्त और विपदू--दस 
प्रकार की पार्यिव गन्ध है। शब्द, स्पर्श, रूप और अच्य--ये जल के गुण 
हैं। किन्तु रस कई प्रकार का साना गया है | उस रसज्ञान का मैं विस्तार 
पूर्वक वर्यन करठा हूँ । सीठा, खट्टा, कड़वा, चरपरा, फलैज्ञा और खारा-- 
छु। प्रकार के रस द्ोते हैं । ये तरल कहलाते हैं | शब्द, स्पर्श और रूप--ये 
तीन गुण श्रग्ति के हैं। अग्नि के गुग और रूप भी कई प्रकार के 
भाने गये हैं। सफ़ेद, काला, लाल, नीला, पीला, झरुण, हस्व, दी, कृश, 
स्थूल, चौकेन और गेल--ये वारह प्रकार के अग्नि के रूप हैं । 


०० 
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इसी अकार शब्द और स्पर्श का भी विशेष वर्सन सत्यवादी माहायण 
” किया करते हैं। चायु में दो गुण माने गये हैं । वायु के न्‍्पर्श गुण के कई 
भेद दें । कठोर, चिकना, शलघण, पिच्छिल, दारण और रूदु भादे बारद 
प्रकार के चायु के गुण हैं । 
इसके अतिरिक्त, हमने सुना हैं कि, आकाश में भी एफ गुण है। बद 
है शब्द । शब्द भी कई प्रकार का है। जैसे पढल, ऋपम, गान्धार, मणम, 
पत्चम, निपाद, भैवद, इृष्ट, अनिष्ट और संदत---ये दस प्रकार के शब्द आकाश 
में उत्पन्न होते दे । सब तत्वों में आकाश है। आकाश से उत्तम अदद्धार है 
९ अहक्कार से उत्तम डुद़ि हैं। बुद्धि से उत्तम आत्मा है। आत्मा से उत्तम 
अन्यक्त हैं और अव्यक्त से थ्रेष्ट पुरुष ( चेत्रज्ञ ) हैं । जे। क्ञोग उन समस्त 
तत्वों के परापर को ठया समस्त कर्मो की विधि के विशेष रीति से ज्ञानसे 
हैं, वे समत््त तत्वों के चारमा रूप अन्यय परमात्मा के पाते हें । 


न्‍कन्‍्मर्ानबयमज>५ममनाबध+म नम 


इक्यावनवाँ अभ्रध्याय 
अनुगीता वर्णन 

प्रैं्ा जी फने जगे--पश्चभूठों फी उपपत्ति, स्थिति और विनाश के 
॥ विपय में मन प्रधान साना गया हैं। मन पत्चमहासृतों तथा मदतत्व का 
भ्रधिष्ठाता है और बुद्धि मन का ऐश्वर्य है। वही मन पेंत्रज्ष मदलाता है । 
जैसे उत्तम सारयि चब्चक्ष घोढ़ों का नियंत्रण फ्रता हैं, वैसे ही मन-- 
इन्द्रियों का नियंत्रण करने वाला है| इन्ड्रियाँ बुद्धि के सदा ऐश्वज् से सुक्त 
किया फरती हैं। सूतात्मा, शरीरामिमानी जीव, मदत्त्य और श्न्द्रिय रूपी 
घोढ़ों से तथा बुद्धि रूपी सारयथी से युक्त रयथ पर सपार हो, सर्येत्न अमय 
क्या करता है। जिसमें झपने अधीन की हुई शन्द्िय रूपी घोदे हुढे हैं, 
जिसका मन सारथि और बुद्धि चाधुक हैं, उस शह्ा के दिझारसूत शरीर बो 


बश्द्ध आरश्वसेधिकपवे 


मद्दारथ जानना चाहिये । जो योगी जन इस अक्म्य रथ का रहस्य भक्ती 
माँति जानते हैं--वे कभी से।हित नहीं होते | आदिमूत, अव्यक्त और शेष 
स्वरूप विशेष युक्त स्थावर और जड़ममय, चन्द्र और सूर्य की प्रभा से अकाश- 
वान, भह्दों वथा चक्तत्रों से सणिदत, नदियों दथा पर्वतों से विभूषित, जद्ष से 
विविध प्रकार से अलह्ूृत, सर्वेभूतों का लीवन स्वरूप, तथा समस्त प्राणियों का 
गति स्वरूप, परवह्य जिसमें सदा विराजमान रहता है; उसीमम चेन्नक् विचरा 
“करता है। इस लोक में स्थावर जहम आदि समध्द सत्वअपम छीन दूोते हैं। 
फिर सूचम शरीरारम्मक पथ्चसद्वाभून लीन होते हैं। तदनस्तर पथ्चमदा 
सूत्रों के शब्दादि गुण लीन दोते हैं। ये ही दे! शरीररूपी भूत सप्लुच्छूय 
है। देवता, मनुष्य, गन्धरव, पिशाच, असुर और राकुस--थे सब स्वभाव से 
उत्पन्न होते हैं । इनकी उत्पत्ति क्रिया या कारण से नहीं होती । 
हे विप्रगण ! जैसे समुद्त से उठी हुई कदरें, चधासमय उसीमें क्वीन 
हो जाती हैं, वैसे ही विश्व की रचना करने वाले भरीज्यादि प्रजापति--- 
पद्चमदाभूतों से उल्तन्न हो कर, उन्हींमें ज्ञीन हो जाते हैं | किन्तु विश्व 
की यृष्टि करने वाले---भूतों के लय होने पर भी पण्चमद्दाभूत विद्यमान 
रहते हैं । पुरुष उन्हीं भूतों से छूटने पर, परमगति आाप्त करता है। प्रजा- 
पति ने इच्छा मात्र से यद्द सारा जगत्‌ रचा है | ऋषियों ने तपसथा के द्वारा _ 
देवन्व पाया है | फत्त-मूल् नेगी सिद्ध सुति साधनाचुखार तप दारा समा- 
द्वित हो कर, तीनों लोकों के दशन किया करते हैं। रोगविदाशिनी औषधियों 
तथा अनेक विद्याश्रों की सिद्धि भी तपस्या द्वारा ही हुआ करती है। क्योंकि 
साधन का सूज्ष तो तप ही है | दुष्प्राप्य इन्द्रपद, दुराज्ञाय वेढ़ादि, दुराघर्ष 
ध्याधादि और दुरूवय प्रलयादि--प्तव तप से सिद्ध होते हैं । अतः तप 
चढ़ी कठिन साधना से स्रिद्ध होता है। मदिरा पीने वाले, चोर, भूण- 
इत्याकारी तथा गुरुगत्पपामी भी सुदप्त तप के प्रभाव से इन सहापातकों 
से मुक्त द्वो जादे हैं । तपत्या-परायण पुरुष तपोवल ही से सिद्धि को प्राप्त 
होश है । महामाया विशिष्ट देवठां ने तपोवक्ष ही से स्वर पाया है 


सा 


इक्यावनवों ऋष्याय ही 


जो लोग आलस्प छोड़ कर, छुम कर्मानुष्टान करने हैं | वे अऋदक्वार से 
सुक्त पुरुष प्रजापति के लोक में जा निवास फरते हैं। जो महात्मा पुरुष 
केवल ध्यान येग करते हैं। ये मसतारद्दित ठथा निरदक्लारी हो कर, उत्तम 
महत्‌ लोक प्राप्त करते हैं | प्रसन्न चित्त उत्तन आस्मज्ञानी पुरुष, ध्यान येग 
ड्ारा--सदा लसाकिक प्रकृति में प्रवेश क्रिया करते हैं। ममता शल्य एवं 
निरदद्वारी पुरुष ध्यान योग से निश्चत्त हो-इस जोक में अध्यक्त में प्रदेश कर, 
उत्तम महत्‌ लेक पाते हैं। जो अच्यक्त रुप से प्रकट होते हैं, वे अच्यक्त रूप 
ही में अवेश करते हैं। जो पुरुष रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होना है, वद 
केबल सतेग्रुण के सदारे समस्त पापों से दूट कर, जगत्‌ को रचना करता £ै। 
उसे ही निप्फल चेत्रज्ञ ईश्वर जानना चाहिये । उसे जो जान लेता है, वही 
चेद्दों के! सी जान सकता है। मननशील पुरुष को उचित है कि. यह सन 
ज्ञगा फर, समत्त्व ज्ञान के आप्त करे और संगत दो फर रह । चित ही का 
दूसरा नाम सन है | मन के वशवर्ती कर के सनानन ईज्बर के जानना 
चादिये। अव्यक्तादि विशेषण अदिया के लक्षण फहइलाने हैं। तुम लोग 
गुणों द्वारा इन लक्ष्यों के विशेष रूप से अवगत क्रो। तुम “मम इन 
दे अक्षगें के झत्यु और “न मम"---.इन तीन अफछरों के शान्वन पाप 
जाने । मन्द चुढि वाले काई कोई पुरुष कर्म ही प्रशंसा कया करते हैं; 
किन्तु झानवृद्ध महात्मप्गण कर्म की निन्‍्दा करते हैं। पश्चमहामूत भौर 
पुकादश विकार से युक्त पोदपाग्मक जीव, कर्मानुसार शरीर पा बर, उन्म लेसा 
है। ले महादिया उस पोटपान्मक पुर के घास करती £ टसे ही क्‍ग- 
ताशियों का उपादेय आद्य विषय जानना चाहिये। इस किये फरदर्गी 
पुरुष के कर्म में अनुराग न करना चाहिये | क्योंकि यदद पुरुष विदामय £, 
क्र्मेमय नहीं हैं। जे पुरुष उस अम्ग, निन्‍य, अयाण, परमश्रेष्ट, अधपिनाशी, 
मलितचित्त और असद्ग पुरुष झो इस प्रकार शान छेने हैं, ये हो झमर दो 
जाते हैं । जो मनुण्य अपूर्व, अफृप्रिम, नित्र एुएं अपराशित अाप्मा दें। 
आप्त कर सकता है, वह इन सब कारयों से निम्पन्‍देद अद्राट और दमर 


१२० आश्वमेधिकपर्व 


हुआ करता है । वह मैन्नी आदि समस्त संस्कारों के! इढ़ कर के मन के 
हृदयकप्रत्ञ में रोक कर, उस सज्शल्षमय थद्य का पाता है, जिससे श्रेष्ठ 
और बड़ा अन्य कोई नहीं है । मन प्रसन्न रहने से पुरुष शान्ति फो पा 
सकता है | स्वप्त देखना मन की प्रसन्नता की पहचान जानो । चित्त श॒द्धि 
सुक्त पुरुषों की गति है । पूर्ण ज्ञानी और ज्ञान निधपुण जन, भूत, भविष्यत्‌ 
और वत्तेमान--इन तीनों कानों की उन वस्तुओं के देखते हैं, जो रूपान्तर 
हट उत्पन्न हैं। विरक्त पुरुषों की यद्दी गति है। यददी सनातन 
चरम है। 

गुरु बोल्ेे--हे शिष्य ! उन ऋषियें ने श्रह्मा जी के इन बचनों के 
सुन, तदसुसार आचरण किया । इससे उन्हें उत्तम ज्ञोकों की आप्ति हुईं। 
हे मद्दाभाग | मैंने तुम्हें त्र्मा जी का कथन ज्यों का त्यों सुनाया है। हे 
शुद्धाव्मन्‌ | यदि तुम तदनुसार आचरण करोगे ते तुम्हें भी सिद्धि 
समिक्ष जायगी | 

श्रीकृष्ण जी कहने जगे--हे कुन्तीनन्दून | जब गुरु ने शिष्य को 
इस प्रकार उपदेश दिया, तव उस शिष्ष्य ने गुरु के कथनानुसार धर्मांचरण 
कर मुक्ति पायी। दे कुरुकुलेइइ ! जिस लेक में जाने से जीव के शोक 
नहीं होता, उसी लेक में जा वद् शिष्य कृतकृत्य हुआ । 

अजुन ने कद्ा--हे कृष्ण | आपने जिन गुरु और शिष्य की कया 
कही--वे हैं कौन ? यदि मैं उपयुक्त पात्र समझा जाऊँ, ते मुके आप यह 
भी बतला देँ। 

श्रीकृष्ण जी बोले--है महाबाहे ! चेत्रज्ञ हे! कर मैं ही गुरु हूँ भर 
मेरा मन ही शिष्य है । मैंने तेरे प्रेमवश यह गुप्त रहस्य, तेरे सामने वर्णन 
किया है | यदि तेरी झ्ुरूमें प्रीति है, ते! तू मेरे कथनानुसार पूर्णरीत्या 
आचरणा कर || हे अरिकर्पण ! जब दू इस का पूर्णरीत्या आचरण करेगा, 
तब तू समस्त पापों से सुक्त हो जावेगा और छुस्के कैवल्य मात मिलेगी । 
दे महावाहो ! युद्ध चेत्र में ये दी बातें मैंने तुमसे कह्दी थीं--अतः दु 


चावनवाँ अध्याय १२% 


मेरे कथन पर भल्ी भाँति ध्यान दे। सुम्के अपने पूज्य पिता के दर्शन 
किये बहुत दिन दो गये हैं और अव मैं उनके दर्शन दरने के! उत्सुक हैं । 
झतः दे अजुन ! तू सुम्के जाने की अनुमति प्रदान कर । 

वैशम्पायन जी चोले--हे जनमेजय ! श्रीकृष्ण की इन यातों के झुन 
अज्ञुन ने कहा--है कृष्ण ! आइये हम लोग यहाँसे अय हस्तिनापुर के 
चलें | वह्दाँ आप युधिप्टिर के राज्य पालन फरने का भादेश दे, द्वारकापुरी 
के चले जाना | 
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श्रीकृष्ण-मयाण वर्णन 

वृशस्पायन जी थोले--दै जनमेजय ! तदनन्तर श्रीकृष्ण की नाता 
पा दारुक ने बात की वात में रथ तैयार फर, उनके सामने ला गाया 
किया और उन्हें सूचित किया कि, रथ तैयार हैं। उघर भजन ने अपने 
अलुगत सैनिकों फे हस्तिनापुर चलने की सैयारी फरने की 'शाज्षा दो। 
तब सुसज्जित हो सैनिकों ने अर्जुन से निवेदन किया कि, दम लोग 
तैयार हैं । द्वे राजन ! तदनन्तर श्रीकृण भौर चजजुंन दर्पित हो रप पर 
सवार हुए और झापस में दातचीत करते हुए हम्तिनापुर पी भोर प्रस्पा- 
नित हुए | हे भरतसत्तम ! रास्ते में श्र्ुन ने क्रीहृष्ण से फ्ठा--ऐै 
कृष्ण ! आपके अलुप्रहद से समस्त शप्रु मारे गये चौर मद्दाराज सुधिएिर ये। 
अक्ण्टक राज्य मिला । है सधुसूदन ! झ्ाप हम पायट्यों ये नाग दें। 
पाण्डवगण श्रीकृष्णरपी पोत से कुझषागर के पार हुए € । हे पिश्यागमव ! 
है विश्वक्मेन्‌ ! दे विश्वसत्तम | में भापको प्रयाम परवा हैं। में राप 
को जैसा जानता हूँ, चाप चैसे ही हैं| हे मपुसूदन ! यए पीवा'्मा भरे 
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तेज से नित्य उत्पन्न होता है। दे विभु ! रति आपकी क्रीडामयी 
जीजा है | दुुज्ञोक एवं भूल्लोक भापकी साया है। स्थावर-जद्धमात्मक यह 
समस्त विश्व आप द्वी में प्रतिष्ठित है। आप द्वी जीवों को चार अरकार 
विभक्त किया करते हैं | एथिवी, आकाश स्वर्ग और निम्मेल्न ज्योत्स्ना आप 
की मुसक्यान है छः ऋतुएँ आपकी इन्द्रियाँ हैं। हे मतिमान्‌ | सदा 
गमनशील वायु आपका प्राण है। आपका क्रोध ही झत्यु है। पद्मात्नया 
क्षबमी जी सदा आपसें वास फरती हैं। दे भ्रनथ ! भाप दी रवि, तृष्टि, 
अति, क्षान्ति, सति, कान्ति हैं। आप ही समस्त चराचर हैं । "आप इन सब 
का अल्ञयकात्ञ उपस्थित द्वोने पर संदार किया करते हैं। दे कमतनयन ! यदि 
मैं अनन्तकाल तक आपके ग्रुणाजुवाद का कीत्तन करूँ तब भी वे निःशेप 
नहीं हो सकते । आप ही आत्मा हैं और आप द्वी परमात्मा हैं । अतः आप- 
के में प्रणाम करता हैँ । दे दुद्वंप | सुझे: आपका रहस्य, नारद, देवक, 
कृष्णद्वैपायन व्यास और कुरुपितामद्द भीष्म जी से विदित हे। चुका है। 
समस्त आणी आप ही में समासक्त हैं। आप ही एकमान्न जनेश्वर हैं। 
आपने जो वातें मुझमे कही हैं, में उन्हींके अचुसार काम करूँगा । आपने 
मेरे द्वितार्थ ये अद्सुत्त कम किया है । रत छतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन की 
सेना के आपने दही भस्म किया है । दुर्याधन से युद्ध कर सुझ्े जो विजय- 
कीति आप्त हुईं है, वह आपकी घुद्धि तथा पराक्रम ही का प्रतिफल है| 
ये समस्त कार्य आप दी के भ्जुग्रह से पूर्ण हुए हैं| कर्ण, पापी सिन्धुराज 
जयद्रथ और भूरिश्रवा का वध आपके बतलाये उपाय ही से है। सका है । 
हे देवकीनन्दन | आपने हित द्वे मुझसे जो कहा है, में वद्दी करूँगा। 
इसमें मुझे तिल भर भी दिचकिचाहट नहीं है | हे श्रनघ ! में इस्तिनापुर 
में पहुँच, मद्दाराज युधिष्टिर से आपके विदा कर देने के किये आर्थना 
कहूँगा । हे प्रभो ! मैं भी चाहता हैँ कि, अब आप द्वारका जाँय | हे जना- 
उन ! मुझे आशा है कि, आप शीघ्र दी मेरे सामा चसुदेव जी, दुरंप बत- 
देव जी तथा अन्यान्य चृष्णिवंशियों के दर्शन करेंगे | 
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इस अकार चातचीत करते करते श्रीकृष्प और घजजुन, प्रहष्ट जनाझीयों 
इस्निनापुरी में जा पहुँचे | हे महाराज ! श्रीकृष्ण भौर अर्जुन ने इन्द्रमयन 
मैसे उतराष्ट्र के भजन में जा, प्रजानाथ एनराष्ट्, मद्दा बुद्धिमाव्‌ रिदुर, राजा 
युधिष्टिर, दुद्धंप भीमसेन, माद्वीपुत्र नकुज्न, सहदेव, शपराशित युपु सु, सहा- 
बुद्धिमती गान्वारी, झुल्ती, दौपदी, सुमद्रा आदि भरतकुन्ञ फी छ्ियों को देगा । 
तद॒नन्तर भ्रपने अपने नाम ले, श्रीकृष्ण और अरजुन ने एतराष्ट्र को प्रयाम 
किया । तदनन्तर उन दोनों ने गान्धारी, कुन्‍्ती ठया युधिष्टिर के चस्णों में 
सीस नवाये। फिर बिदुर के आलिकन कर के भर उनसे दुशत् पूँ छू-वे दोनें 
विदुर सद्दित धतराष्ट्र के पास चैंठ गये | तदनन्गर इतराष्ट्र ने रास में श्रीरच्ण 
और अर्जुन के सोने के लिये णयेचित ज्यवम्था फरया दी | मद्दारान 'एसराए 
द्वारा शयन करने का आदेश पा फर, वे अपने अपने गयनशृद्दों में गये : 
परन्तु चीर्यवान श्रीकृष्ण जी झरझुन के शयनभवन में चन्ने गये थौर यहाँ 
यथोचिद रीत्या सत्कारित हो, उन्होंने वद्दाँ शयन किया । जद राव योगी 
झौर सबेरा हुआ, तब श्रीकृष्ण घौर घरजुन प्रात.हत्य से घुटी पा, मद्ाराज 
थुधिष्टिर के पास गये । मद्दाराज युधिष्टिर मंत्रियों सदिग डे हुए थे । ध्रीरष्ण 
भौर भअर्तन, घर्मराज के अत्यन्त सुशोमभित भयन में गये और पर्शो उन 
दोनों ने धर्मराज के दर्शन वैसे ही स्यि, जैसे दोनो झश्चिनोर॒मार दैशर्ान 
इन्द्र के किया करते हैँ । तदनन्तर घर्मरान के भझादेशानुसार धीरदा चर 
अल्लुन इृर्षित हो उनके निकट देठ गये। पाग्मिरर महाराज युणिट्टिर ने 
भाषणोन्मुख ओीकृष्ण फो देख, उनसे फटा । 

युधिष्टिर योके--द्दे बीरवर ! श्रीहृष्ण और चघर्जुन ! मैं दैरा गए हैं ड्ि, 
सुम लोग मुझसे कुद्ध कइना चादते हो । शनतः नुन्हें जे झुएु बददा हो सो 
विना किसी प्रकार के सट्टोच के कदों। नुम जोग सुमसे हो शदेंगे--मैं 
देसा ही फरूँगा । जब युघिप्टिर ने यद बहा, तय पारवयिशारद अर्न ने 
विनम्न भाव से कट्टना आरम्भ क्या । महाराज  पवापी धीड़च! की थो 
द्वारका दोढ़े बहुत दिवस य्यतीत हो चुरे | घत' झारटी घतुमति हो, हो 
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यह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिये द्वारका पुरी अब जाँय | अतः 
झव आप इन्हें जाने की अचुमति दें । द 

युधिष्ठटिर बोले--दे मधुसूदन ! आपका मज्ञक्त हो। अब आप सूरसेन- 
ननन्‍्दन वसुदेव जी के दुशंन करने के लिये द्वारका पुरी को जाइये । दे महा- 
बाहों ! सचमुच आपको मेरे मामा, वसुदेव और देवकी को देखे वहुत दिन 
बीत गये । अतः मेरी भी इच्छा है कि, अब आप गमन करें। दे महाप्राज्ष ! 
आप वसुदेव जी और वल्देव जी के श्रति मेरी ओर से सम्मान श्रकट करना | 
है मानद ! सुर, बलियों में श्रेष्ठ भीमसेन, अर्जुन, नकुज्त और सहदेव को 
झाप भूल सत जाना । । आनत्तेनगरवासी प्रजाजनों को तथा अपने पिता 
वसुदेव जी तथा अन्य दृष्णिवंशियों को देख कर, आप मेरे अश्वमेघ यज्ञ 
में पुनः आ जाना । दे साशवत ! आप विविध रतन, धन आदि जो ज्ेना 
चाहे ले लें और पश्चात्‌ गमन करें । है केशव ! आप ही की कृपा से यह 
ससागरा प्रथिवो इस लोगों के इस्तगत हुई है ओर दम अपने समस्त 
शञ्ुओं को मार सके हैं । 

जब महाराज युघिष्टिर ने इस प्रकार कह, तब पुरुषोत्तम श्रोकृष्ण ने 
कदा--- 

श्रीकृष्ण जी बोले--हे महाभुन ! यह अखिल महीमण्ढक्न, रत्नराशि 
और समस्त धन आप दी का है| मेरे घर में जे रत्न धनादि हैं, उसके भी 
स्वामी आप ही हैं । 

यह कद श्रीकृष्ण, महाराज युषिष्ठिर से प्रीति पूर्वक विदा हुए। फिर 
वे अपनी दुधा कुन्ती के निकट गये और जुआ की प्रदक्षिणा कर और वार्ता- 
लाप फर, वहाँ से विदा हुए | फिर विदुर से अ्रतिनन्द्त हो, श्रीकृष्ण रथ- 
पर सवार हो, इस्तिनापुर से वाहिर हुए । कुन्ती की अनुमति से श्रीकृष्ण 
की बहिन सुभद्वा भी उनके साथ द्वारका पुरी को गयी। कपिध्वज अजुन, 
सात्यकि, साद्वीनन्दन नकुत्, सददेव, अगाध छुद्धि सम्पन्न विदुर जी और 
परम पराक्रमी भीमसेन श्रीकृष्ण के पहुँचाने कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे 
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गये । तदुनन्तर श्रीकृष्ण ने विदुर तथा मीमादिक को लौटा कर दारझ और 
सात्यकि को शीघ्र रथ हाँकने की आज्ञा दी । 

जैसे इन्द्र, अपने शत्रुओं का संद्ाार कर छुरपुर को जाते हैं, चैंसे प्री 
अरिमिर्देन अतापी जनादुन ने शत्रुओं का संडार कर, सात्यकि सद्दित 'पानत्तें 
घुरी को गमन किया। 


_अनवअथ»ाप-+>आम८प तमन्ना, 


तिरपनवाँ अध्याय 
उत्तड़ का उपाख्यान 
बैशस्पोयन जो बोले--द्े जनमेजय ! जय श्रीमरष्ण जी ट्ारफा पुरी पी 
ओर जाने क्गे; तथ परन्तप, भरतश्रेष्ठ भीमसेनादि उनयो बालि:न कर, 
हस्तिनापुर फो ज्ौट गये । अर्जुन ने श्रीकृष्ण फो यार थार घानिद्रन विश 
और जब तक उनका रथ दिसलायी पढता रहा, तय तक थे हफटक उसी झोर 
निद्वारते रहे । अन्त में दोनों ( श्रीकृष्ण और अऋजुन । ने यऐ्े फट के. साथ 
अपनी दृष्टियाँ निवारण कीं | 
मद्दास्मा श्रीहप्ण की यात्रा के समय जे शुभ शकुन हुए थे--४ राजन ! 
अब में उन्हें तुम्हें सुनाता हैँ । चुनो । रथ के आगे 'यागे रासो के पॉरों चौर 
भूल ग्द को साफ करता हुआ पवन बड़े येग से यह रहा था। हन्द ने 
शादिंघन्चा श्रीकृण के रथ पर पुष्पों की शृष्टि पी छोर ठनरे याने थे भाग 
पर, शीतत्न जल दि्दका था । 
ददनन्दर मद्दाबाहु श्रीकृष्ण ने समतल मरभूमि में परेद अमि 
तेजस्वी उतक्ू मुनि के दर्शन ज़्यि। विशालनयन भ्रीहृष्ए ने मुनि था 
विधिपूर्वक पूजन कर, उनसे कुशल प्रन्न क्‍्या। पग्राष्यप्रेष्ट ने प्री” 
का पूजन फर, उनसे पूँ छा--हे शौरि ! आपने पायररों रे घर जग, है 
अचल सौम्ात्रभाव स्पापित किया हैं. सो सव आप सुझे सुनाई । 


्् 


१ 325 -7 


बृश्ध्‌ आश्वमेधिकपवे हे 


केशव | आप अपने प्रिय सम्बन्धियों को सदा के किये एकन्नित कर आये हे 
न? पाण्ड के पाँचो पुत्र और घतराष्ट्र के समस्त पुत्र आपके साथ विद्वार करत 
हैं न? हे केशव ! आपके द्वारा कौरवों के शान्त हो जाने पर अब तो झन्य 
समस्त राजागण अपने अपने राज्यों में सुख पूतेक रह सकेंगे न ? दे तात 
आपके प्रति सेरी जे घारण है, तद्सुरूप आपने भरतकुत्त के विपय में चरि 
ताथ की है न 

श्रीकृष्ण जी ने कहा--मैंने आरम्म में चाहा था कि, कौरवों औ 
पाण्डवों में मेल मिज्ञाप हो जाय और इसके किये मैंने विशेष प्रयत्न भें 
किया था, किन्तु जब उन्होंने मेरे शान्तमय प्रस्ताव को स्वीकार न किया 
तब वे सब पुत्र पौत्रों सहित युद्ध में मारे गये | क्योंकि कोई भी क्‍यों « 
दो, वह अपने यज्ञ और चुद्धि से दैव को अतिक्रम नहीं कर सकता। छे 
अनघ ! यह तो आप जानते ही हैं कि, कौरवों ने न तो मेरा और न भीष 
और विदुर दी का कहना साना । इसीसे वे आपस सें लड़ सिद्ध कर, यर 
लोक सिधारे हैं। अपने मित्रों और पुत्रों के मारे जाने पर भी पाँच 
पायढव, जीवित हैं और शतराष्ट्र के पुत्र अपने पुत्रों तथा पघन्चु वान्धञ्नों सहिर 
“ सारे गये हैं। श्रीकृष्ण के यह कहने पर, उत्तझ् को घड़ा क्रोध उपजा ओऔः 

सारे क्रोध के लाल जाल नेत्र कर वे कहने लगे । 
४ उतझ ने कहा--हे श्रीकृष्ण ! जब तुमने परित्राय करने की सामध्र 
रखते हुए भी अपने प्रिय सम्बन्धी कुरुपृद्धवों की रक्षा नहीं की $ तब 
इसके लिये निश्चय ही तुमको शाप दूँगा । हे सधुसूदन | तुमने उन्हें उर 
समय क्‍यों न रोका--इस किये मैं कृपित हो तुम्हें शाप देता हूँ । ४ 
साधव ! तुमने सामरव्यवान हो कर भी मिथ्याचारियों जैसा आचरण किय 
है। इसीसे तुम्दारे द्वार अपेच्ाा किये जाने पर छुरुपुद्धधों का विना३ 
हुआ है । 

श्रीकृष्ण बोक्षे--मैं घिस्तार पूचंक जो कहूँ, उसे आप सुर्नें। आ 
तपस्वी हैं| अतः मैं जो आपसे निवेदन करूँ, उसे आप अवण करें| ई 


दी 
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आपके अति आध्यात्मिक विषय कहता हूँ उेसे सुन आप मुम्ठे शाप न दें । 
थोंढे तप की पूँजी रखने वाले की सामय्य नहीं जे मुम्दे जीत सके। हे 
तपस्थियों में श्रेष्ट| आपक्त तप नष्ट करना मैं नहीं चाइता | क्योंकि आपने 
बढ़े बढ़े कष्ट सदद कर उत्तम पूर्व मइदीप्र तपोवल्ल सद्धित किया हैं और 
गुरुतनों को सन्तुष्ट क्या है। हे ट्िजोत्तम ! में आपके अआाहुमार यहाचर्य 
ब्रत घारण को जानता हूँ । बढ़ें कष्ट से सद्धित आपके तपोवल को विनष्ट 
करने की सुम्दे अमिलापा नहीं है । 


चौवनवाँ अध्याय 


उत्तकु और श्रीकृष्ण का संवाद 

उुत्तझ़ ने कहा--हे श्रीकृष्ण ! झुक्के आप अनिन्दित अध्यात्म विपय 
ययाय॑ रीता छुनाइये | मैं ठढस विपय को सुन छेने पीछे आपके शाप का 
भी साँठि अभिघान करूँया। 

श्रीकृष्ण ने क्द्या--दै विम्वर ! आप सतोगुण, रजोगुय और तमोगुण 
इन तीनों को मेरे आश्रित जानिये और रुद्धों वया मरुदगयों की उत्पत्ति भी 
मुमीसे आप सम्में। समस्त प्राणियों में मेरी ही सत्ता विद्यमान रहती हैं 
और मुझमें सब आणी विद्यमान रहते हैं। दे द्विज ! दैत्य, गन्धर्व, यच, 
राइस, अप्सराएँ और नाग जाति की सी उत्पत्ति मुझ ही से हुई हैं। पणिदत 
जिसे सत्‌ असत्‌, व्यक्त अन्यक्त और छर अइह्र कट्दा करने हैं, ये सच 
मेरे ही रुप हैं। है मुनि ! चारों आश्चमों के चतुविध कम॑ और चैदिक कम 
कलाप तो आपके विदित दीहं।वेसव सी मेरे ही रुप हैं। असत 
८जशविपाणयादि” सदसत “घट परशादि" और सदसत्‌ पर शूब्यक्त रूप 
से मैं ही सारे विश्व का सनातन देव हूँ। अतः मझुख्से मित्र ग्रह जगत 
नहीं है। दे तपोधन ! झुम्ते ही ओंकारादि सब देव, बेढ, यूप, सोम, घर, 
दोम और चक्ञ में त्रिदशाप्यायन ( देवताओं को तृप्ति ) जानो | 
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दे सगुनन्दन ! मैं दी होता, दब्य, अध्वर्य, कल्पक और परम संस्कृत 
इवि हैँ | महायज्ञों में उद्गाता बढ़े बड़े स्तवों से मेरी दी अशंसा करते... 
“हैं। आयश्रित्त में शान्ति तथा मब्कृवाचक आह्मयण, विश्वकर्म कद कर, 
मेरी ही स्तुति किया करते हैं । दे द्विललत्तम | धर्म मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और 
जिसके सन में समस्त आखियों के प्रति दया भाव है, उसे मेरा अममाजन 
जानो | हे सत्तम ! जो सब लोग, धरम में अद्ृत्त और अधम से निवृत्त 
रहते हैं, मैं उन्हीं मनुष्यों के मनुण्य रूप से अनेक येनियों में अमण करता 
छुआ, धर्म की स्थापना और घर्म की रक्षा के किये निवास किया करता 
हुँ। है भार्गव ! मैं तीनों क्षोकों में वददी रूप और वदह्दी वेप धारण करता 
ऊँ मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही बह्म हूँ और मैं ही संहारकर्तां शिव हैँ । में दी 
समस्त आयियों को उत्पन्न करने चाला भौर विनाश करने वाला हूँ | अधर्मी 
अर्यात्‌ पापी पुरुषों का नाश करने चाज़ा भी मैं ही हूँ । प्रजा जनों की 
भलाई के लिये मैं ही उन येानियों में अचेश कर, धर्म का सेतु वाधता हूँ-। 

हे भ्गुनन्दन ! जब में देवयेनि में अवेश करता हूँ, तत्र देववत्‌, जब 
गन्धर्वेयेनि में अवेश करता हूँ तब गन्धवे सदश, ज्ञव नागयेनि में प्रवेश करता 
हुँ ठव नागवद्‌ और जत्र यत्त अथवा राक्षसादियानि में अवेश करता हूँ, तब 
मैं उसी येनिचत्‌ हो जाता हूँ और तदचुरूप ही आचरण करता हूँ । मैंने 
मान्‌वी येात्रि में अवेश कर, कृपण भाव से कौरवों के निकट बहुत याचना 
की, ढराया धमकाया, ययायेग्य समझाया चुकाया; किन्तु उन लोगों ने 
सद्दामाह से मेहित हो, मेरी वातों पर ध्यान तक न दिया । अत्युत काल- 
चर्स से आदृत्त हो और घम युद्ध में भाण गैंवा वे सुरपुर सिघारे । हे द्विज 
सत्तम ! पाण्डवों के संसार में बढ़ी कीति प्राप्त हुईं है । द्वे विश्वर ! आपने 
अआुरूसे जो पूछा था-मैंने आपके उस पश्ष का आपको पूर्ण उत्तर दे दिया। * 


पा 


अप लकाममी 
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पचपनवाँ अध्याय 
डतड्ू की जिन्नासा 
दुतझ् ने कद्टा--दे जनाद॑न ! में जान यया आप जगत के कर्ता हैं! 
यह जो कुछ हुआ हैं निश्चय ही यह आपका अलुग्रह है ! हे अच्चुत ! 
आपके प्रति मेरा अनुराग चढ़ा हैं, अतः झव में आपके! शाप न दूँगा। 
है जनादंन ! यदि आप की मेरे ऊपर क्लरा भी कृपा दो तो. झु्के आपके 
विश्वरूप के दर्शन करने की अमित्षाया हैं । 

_ वैशस्पायन जी वोले--दे जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ अर्जुन के जिस विश्व- 
रूप के दर्शन हुए थे, श्रीकृष्ण ने परम असन्न हो, उत्तक्ष के भी उसी 
रूप के दर्शन करवाये | उतक्क के महाभुज, विश्वरूप, सइस्र सूर्य तथा 
चघकते हुए अग्नि की तरह सर्वब्यापी पूर्व श्रीकृष्ण के विराट रूप के दर्शान 
मिले । तव वे उस अरुत रूप के देख विस्मित हुए और योले । 

उतझु ने कट्टा-द्वे विश्वकर्मन्‌ ! हे विश्वास्मन्‌ू ! आपके नमस्कार 
है । दे विश्वसम्भव ! आपके ढोनों पेरों से धरती सिर से आकाश, जठर 
द्वारा चुलोक तथा भूलोक; मध्य एवं दोनों भुजाओों से समस्त दिशाएँ ढक 
गयी हैं। दें अच्युत |! इस विश्वरूप से आप निवास करते हैं। हे देव ! 
आप अपने अक्षय्य अनुत्तम रूप का अन्तर्घान कीजिये। मैं आपके पुनः 
उसी श्रीकृष्ण रूप ही में देखना चाइता हूँ । 

चैशग्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! यदद सुन श्रीकृष्ण ने हर्पित हो 
उतझ़ से क्द्या--आप मुमसे चर माँगिये | इस पर उतद्ग ने उनसे क्द्ा-हे 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण | आपके इस रूप का दर्शन भाष्त होना ही मेरे लिये 
एक बढ़ा भारी वरदान है। यह सुन श्रीकृष्ण ने उन से घुन. फट्ा-- 
मेरा दर्शन अ्मोघ है। अतः तुम किसी प्रकार का साच विचार न कर वर 
साँगो । 
सण० झोरव०-- १३ 
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उतक्ल ने कहा--दै विभे | यदि आपका दर्शन अमेाघ है, ते इस 
मरुभूमि में जहाँ मैं चाहूँ वही जज मुझे -मित्ने  तदनन्तर विश्वरूप का 
अन्तहिंत कर श्रीकृष्ण ने उत्तह् से कद्टा-जब तुम्हें ८ जल ही क्‍या ) किसी 
चस्तु की अमिलापा हो, तब तुम मेरा स्मरण करना । यह कट्ट श्रीकृष्ण 
* जी द्वाका की ओर चत्न दिये । इस घदना के बहुत दिनों बाद एक दिन 
उत्तक् ने ससभूमि में अमण करते हुए जल के लिये भगवान्‌ अच्युत 
, का स्मरण किया। इतने ही में उन्हेंने ससरभूमि में मतद्ञ चाण्ाल 
के देखा, जो दिगम्बर, मलिन तथा अपने साथी कुत्तों से घिरा हुआ 
और धनुप बाण लिये हुए था | उसके चरणों के नीचे एक जलखोत था, 
जिससे बहुत सा निर्मेल जज्ञ निकत् रहा था। श्रीकृष्ण का स्मरण करते 
हुए उत्तक् से मातड़ ने हँस कर कद्दा--दै स्टगुनन्दन उत्तह् | तुम मेरे निकट 
चले आझो और जल जले जाओ | तुम्हें प्यासा देख, सुम्छे तुम्हारे ऊपर दया 
उपजी है । सातड्ध चाण्डाल के इन वचनों के सुन, मुनिवर उत्तक् ने उस 
चायडाल का अभिननन्‍दन न कर, उससे कठोर वचन कहे । किन्तु मात्तज्ञ 
उनसे वारंवार जत्ञ पीने के लिये कहता रह्दा । प्यास से ज्याकुल् होने पर भी 
उत्तह् ने कद होने के कारण वह जल न पिया । जब उत्तक्ष ने उस जत् 
के अहयण न करने का इृढ़ निश्चय का लिया, तब मात्तड़ कुत्तों सहित 
अन्तर्धान हो गया | अब उत्तक्ष ने समझझ कि, यह सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की लीला थी । इतने में उत्तक्क शद्धु-चक्र-गदा-धारी श्रीकृष्ण के पास 
पहुँचे । उन्हें देख उत्तह्ष ने उनसे कहा । 

अत्तक् बोले--हे श्रीकृष्ण ! चाणटडाल का रूप घारण कर आाहयण के 
अल प्रदान करने के जिये आपका आगमन ठीक नहीं | यद्द सुन महाबुद्धि- 
भान्‌ [श्रीकृष्ण ने सघुर वचनों से उत्तह् के शान्त किया और बोले--हे 
डत्तक्ू ! आप इस रहस्य के! समझ न सके | मैंने वज्र्धारी इन्द्र से जब 
सोयरूपी अस्त आपके पिलाने के लिये कद्दा, तब वे बोले कि, मर्त्य के 
असरत्व प्राप्त [नहीं हो सकता | अतः आप उन्हें अन्य वर प्रदान करें । 
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किन्तु जब मैंने आपके अम्तवपान कराने का उनसे अनुरोध किया, तव 


८ थे मुझे प्रसन्न करने के लिये वोले--यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है, ते मैं 


ब् 


मत्तज्न चाएडाल फा रुप रख कर अम्ृतदान करूँग्रा। यदि थे इस प्रकार 
झख्त का दान लेना स्वीकार करेंगे, ते मैं उन्हें अम्दत पिज्ना आँगा। 
यदि उन्हेंने एस प्रकार अमृत पीना स्वीकार न किया, ते में फिर फसी 
उन्हें अस्तपान न कराया | अतः इन्द्र चायढात्ष का रूप घर कर, तुम्हें 
अम्ृतपान कराने के आये थे । किन्तु तुम उन्हें न पहचान सके | इसीसे 
तुमने उनकी बात न मानी | चाए्डझाल रूप घारी इन्द्र का आपके द्वारा 
तिरस्कार द्वोने से आपकी बड़ी द्वानि हुई है । किन्तु मैं अपनी शक्तपानुसार 
पुनः आपके अभी की सिद्धि के किये प्रयत्न करूँगा। हे मद्यन्‌ | जिस 
दिन आपके जक्ष की अभिज्ञापा होगी, उसी दिन में आपकी उस दुरन्त 
जलतालसा के सफल्न कटूँगा । हे भ्ुयुनन्दन | उस दिन इस सरुभूमि में 
वादज् जल चरसा कर, आपके सुस्वादु जल प्रदान करेंगे और उत्तझमेघ 
नाम से प्रसिद्ध होंगे । 

दे राजन्‌ ! उत्तक्न श्रीकृष्ण के इन बचनों के सुन, बहुत प्रसन्न हुए । 
यही फारण है कि, उस मद्दाशुष्क मसभूमि में उत्तक्मेघ जल फी दृष्टि 
किया करते हैं। 


फ्र 
अनिनोनगननन-ननन-नन थममनम." 


छप्पनवाँ अध्याय 
उत्तह्न का तप 
झॉनमेजय ने पूंछा--दे अक्मन्‌ ! उत्तह्ष ने ऐसा कौन सा तप किया 
था कि, जिसके चल ये जगन्नायक भगवान विष्णु के शाप देने के सेयार 
दे यये १ 
वैशस्पायन जी बोले-दै जनमेजय ! उत्तड़ चढ़े भारी तपस्वी थे। 
चे अपने तेजोमय गुरु के छोड़ और किसी फी भो सेवा, श॒ुश्रूपा (वें पूजा 


जे 
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नहीं करते थे । ऋषिपुत्रों के मन में भी उत्तक्ष की गुरु श॒ुश्रपा को देख कर, 
यह इच्छा उपपक्त हुई कि; हम भी उत्तक्ष की तरह गुरभक्ति-परायण 
हो, गुरूवृत्ति प्राप्त करें | हे जनमेजय ! गौतम ऋषि के जितने घुत्र थे, उन 
सब से अधिक उनका स्नेह उत्तह् में था। गौतमऋषि अपने शिष्य उत्तक्क 
के दम, शस, विक्रम, पविन्नता और समधिक सेवा से उन पर वहुत प्रसन्न 
थे । एक दिन कारण-विशेष-वश गौतम ने शिणप्यों के अपने अपने घरों 
को जाने की आज्ञा दी, किन्तु परम-स्नेह-वश गौतम ने उत्तक्ष को आशा 
नदी। दे वात | घीरे घीरे उत्त्ष बढ़े हुए, किन्त गुरुवत्सल उत्त्न को 
इसका पता न चल्ना | एक दिन उत्तक् लकढ़ियाँ ज्ञाने वन में गये और बहुत 
सी लकदियाँ हकट्टी कीं और उन ज्कड़ियों का वोका उठा कर लाना चाहा | ..] 
बोका उठाने के कारण थके माँदे और भूखे प्यासे उत्तक् ने किसी तरह वह 
वोर जा कर पृथिवी पर पटकना चाहा । उस समय उनकी सफेद जटा 
क्षकड़ी में उत्तक गयी--अतः थे जकड़ी के गट्टे सहित स्वयं भी ज्ञमीन पर 
गिर पढ़े। जब हऊुघातुर उत्तद् लकड़ी के बोक से दव गये, तव उनकी कमले- 
नयनी गुरुपुन्नी उनकी दशा देख आरत्तस्वर से रोने क्वगी। विशालनयनी 
सुभ्ोणी एवं धर्मज्ष गौतसपुत्री ने अपने पिता की आशा के अजुसार गरदन 
नीची कर, अश्रुजज्ञ अंजली में लिया । वह अश्रुजज्ञ उसके हाथों के झुल- 
खाता हुआं प्रथिवी पर गिरा। किन्तु एथिवी भी उस अश्रुजज्ञ को न सम्दात्र 
सकी | स्‍ 

उस समय इ्पितमना गौतम ने उत्तक्ल से कहा--वत्स | आज तुम 
शोकातुर क्यों हो रद्दे हो ? जो वात दो सो ठीक ठीक मुझे वतला दो | 
क्योंकि में उसे सुनना चाहता हूँ । 

उत्तह्न वोले--भगवन्‌ | में तो आपके प्रसन्न रखने के लिये सदा 
आपकी ओर अपना सन छगाये रहता हूँ और आपकी सेवा में प्रवृत्त रह, 
आपकी आज्ञाओं का पालन दरना अपना परमकरत्तेन्य समझता हूँ । इसी- 
से सुझ्के यह भी न मालूस हो पाया कि, मुझे कब वृद्धावस्था ने आ दवाया । 
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मैंने सुख के भी न जान पाया । मुझे आपकी सेवा करते से वर्ष हो गये 
किन्तु आपने मुझे घर जाने की आज्ञा न दी। मेरे सामने सैकड़ों हज़ारों. 
शिष्य आये और शिक्षित हो चल्ने गये | ( किन्तु में अमी जहाँ का ताहाँ ही 
पढा हैं ।) 
गौतस वोले--है द्विजपस ! तुरदारी गुरुशभूपा से मुझे यह भी न 
जान पडा कि, इतना समय कव निकल गया । यदि तुम्हें घर जाने की इच्दा 
है तो में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि, तुम अब तुरन्त अपने घर चले जाओ | 
उत्तक्ष ने- कद्दा-हे गुरुदेव | अब आप कृपया गुरुदक्तिणा भी सुम्मे 
९ बतला देँ। आप जो आज्ञा देंगे, में वही लादूं गा । 
गौतस ने कद्दा--है श्रह्मन्‌ ! पायिदतों का कहना है कि, गुरुजनों को 
सनन्‍्तुष्ट रखना द्वी उनकी गुरुदत्तिणा है । में तुम्हारे सदाचार हां से तुम्हारे 
ऊपर परितुष्ट हैं । घक्षत्‌ ! यदि आज भाप लोलह वर्ष के जवान होते, तो 
मैं न्षपनी कन्या का वित्राद तुरदारे साथ कर देवा। क्योंकि इस फनन्‍या को 
छोड और कोई भी तुर्द्धारा लेश धारण न कर सकेगा । अनन्तर उत्तक्क 
पोडशवर्षीय युवा बन गये और उस यशस्विनी कन्या के एलली रूप से 
अरहण कर, गुरुपत्नी से वोले--मैं आपके गुरुव्चिणा क्या दूं ? आप आशा 
दें । में अपने प्राण और धन से आपका हित कौर प्रिय करने का 'भभिलाएो 
हैं। इस लोक में जो रन दुलम हैं, में निश्चय ही अपने तपोवल से उन 
है! उत्तम भद्दारत्नों के ला सकता हैं 
गौतसपतल्नी अहल्या ने दहा---मैं तुर्द्ाारी हस गुरुमक्ति से तुम्हारे ऊपर 
भसन्न हैँ। तुस्दारा सद्ल हो। तुम इच्छाचुसार गसन करो | 
चैशस्पाथन जी वोले--उत्तह् ने अहल्या से फट्टा--हैं साता ! बत- 
लाइये, में कौन सा प्रिय कार्य करूँ ? 
अहक्या वोली--राजा सौदास की रानी जो दिव्य मणिजटित कुएदत् 
घारण करती है, छुम जा कर मेरे लिये वे दी कुरदल जे आ्ाभो | ऐसा 
.. करने से तुम्हारा मद्ल होगा और तुन्दारी युरुदद्चिणा भी पूरी हो जायगी। 
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हे जनमेजय ! उत्तह् सुनि “तथास्तु” कह कर, अपनी गुरुपली के म्सन्न करने 
'के निमित्तकुणढत् लाने के चल दिये । चलते चलते वे राजा सौदास के 
निकट पहुँचे । इधर गौतम ने अहल्या से पूडा--आज उत्तक्ष नहीं दिख- 
लायी पढ़ता, वह कहाँ है ? अहस्या ने उत्तर दिया, उत्तड् मेरे किये कुण्डल 
लाने गया है। 

तदनन्तर गौतम ने पत्नी से कद्दा--तुमने यद् काम अच्छा नहीं किया; 
क्योंकि उत्तक् निश्चय ही राजा सौदास के। शाप दे कर, उसके मार डालेगा। 

झदहदल्या ने कहा--हे भगवन्‌ | मैंने अनजाने उस शाह्मण के! भेजा है; 
परन्तु आपके अलुग्रह से उत्तह्ष का वाल भी वाँका न होगा। यह सुन ९ 
भौतसम ने कह्दा--तुम जो कट्टती हो, वैसा ही हो | उधर उत्तह्न कौ और 
राजा सौदास की मेंट एक निर्जन बन में हुई । 





सत्तावनवाँ अध्याय 


उत्तहू चरित 

दैशन्पायन जी वोले--हे जनसेजय ! बड़ी बडी डाढ़ी और मूँछों वाले 
तथा नररक्त से लिप्त शरीर, घोर दुर्शन राजा सौदास को देख, उत्तक्ल ज़रा छः 
भी न डरे) उस महापराक्रमी एवं यमराज की तरह भयक्कर राजा ह 
ने उत्तक्ष से कद्टा--दहे वाह्यणोत्तम ! यद्द सौभाग्य की वात है कि, तुम दिन 
के छुठवें भाग में मोजनासिलापी और भचय की सोज करने वाले के निकट 
आये द्दो! 

उत्तक् ने कहा--राजनू ! शुरुदर्चिणा के लिये धन माँगने आपके निकट 
आया हूँ । मुझे आप युरु के लिये अ्र्थप्रार्थी जाने | ज्ञानी पुरुषों ने गुरु- 
द्चिया सम्पादन करने का उद्योग करने वाले के! अवध्य वतलाया है।.._ -- 
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सौदास ने कद्ा--है द्विजसत्तम ! दिन का. छुटवाँ भाग वबीतने के 
हुआ | सुझे इस समय बड़ी भूख लग रही है। तुम मेरे लिये आदर 
रूप हो । अतः मैं तब्हें त्याग नहीं सकता। 

उत्तक्ू ने कहा--आपकी जो इृच्छा है, वही होगा; किन्तु प्रथम आप 
सेरी अतिज्षा पूरी कर दें । में गुरुती के गुरुद॒छ्िंणा दे, पुनः आपके पास भा 
जाऊँगा। हे राजसत्तम | में गुरु को जो घन देने की प्रतिक्षा कर घुका हूँ 
चद धन आपके अधीन है । अतः उसकी याचना करने के लिये में आपके 
* पास आया हूँ । हे नरेधर ! इस समय आप दानदाता और मैं ढानगृद्दीता 
हैँ। सुझे आप प्रतिअद्ट का पात्न जानें। दे अरिंद्स ! आपसे अपनी गुरु- 
दक्षिणा ले और अपनी प्रतिज्ञा से उत्तीर्ण हो, मैं पुनः आपके वशवर्त्ती हो 
जाऊँगा | राजन ! में मिथ्या प्रतिज्ञा कमी नहीं करता | फ्योंकि आज तक 
कभी मैंने जानवूऋ कर मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं की । अतः मेरी भतिज्षा में फमी 
अन्तर न पड़ेगा | 

सौदास ने कद्दा--यदि तुर्द्वारी युरुदक्षिणा का हब्य मेरे अधीन है, तो 
तुम उसे मित्रा हुआ द्वी समरझो। 

उत्तह् ने फहदा--झआप इस योग्य हैं कि, आपसे याचना की जाय। 
इसीसे मैं आपसे सणिजटित कुणढल माँगने आया हैँ । 

सौदास ने कहा--हे विप्र ! मणिजटित कुणडल तो मेरी रानी के हैं 
उन्हें देने का मुझे अधिकार नदहीं। और जो कुछ तुम माँगोगे, चह में तुम्हें 
दे दूँगा। 

उत्तक्ष ने फहा--राजन्‌ | यदि आपकऊा मेरे वचनों पर विश्वास हैं, तो 
अब आप व्यर्थ बहाना न कर, सुम्े कुणल दें और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। 

चैशस्पायन जी बोत्ले--उत्तक्ष की इस बात के सुन, राजा फिर उनसे 
बोला--है सत्तम | तुम मेरी रानी के निकट जाओो और मेरी भोर से उससे 
फहो कि, वह तुम्हें अपने कुण्ठल दे दे । जब तुम भेरा नाम ले फर उससे 
कुण्डल माँगोगे; तो वद निश्चय ही तुम्हें दुएढल देगी । 
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उत्तज्ञ चोले--दे नरेशर ! आपको रानी से मेत्े मंद कहाँ होगो । भाप 
स्त्र्यं अपनी रानी के पास क्‍यों नहीं चत्ने चलते 

सौदास ने कद्ा--आज हो उसके साथ तुम्दारी भेंद इस वन में किसी 
झरने के समीप हो जायगी ॥ दिन के छुठ्वे भाग में मेरो तो उससे सेंड हो 
नहीं सकती । 

वैशर्पायन जी बोले--हे जनमेजय | उत्तह् ने तदचुसार चन में जा 
सौदास की रानां मदयन्तों के देख और सौइास को ओर से अरना अयो- 
जन बतलाया । ह 

मदयन्पी बोली --है अनव ! झापका कहना सध्य है | किन्तु आपके 
उचित है कि, आप गजा की कुछ चिन्दानी भी तो लाते। देववा, यक्ष और 
मद्॒पिं, तरह तरद्द के उपायों से मेरे इन दिव्य मणखिनदित कुएढलों के लेना 
चाहते हैं शौर इसके लिये सदा दछिन्द्ान्वेषण किया करते हैं। यदि यह 
कुणढलों की जोड़ो धरती पर रखी जाँयगी तो से जे जाँयगे, निन्‍्द्रा व मोह 
के वशीभूत मनुष्य से देवता चुरा ले जाते हैं और उच्दछिष्ट में रखे हुए 
के यक्त हर ले जाते हैं , दे वराह्म णोत्तम ! इसलिये इन्हें वड़ी सावधानी से 
रखना चाहिये | हे द्विजवर | मेरे इन दिव्य कुएइत्तों से रात के समय सुवर्ण 
भरता है और रात्त में इनके प्रकाश के सामने नक्चत्नों वथा तारों की प्रभा 
फीकी पड़ जाती है | दे भगवन्‌ ! इन कुणठल्नों के घारंण करने से घारय 
करने वाले के! भूख-प्याल नहीं सताती। इतना दी नहीं--अत्युत विष, अग्नि 
तथा अन्यान्य भय-जनक जन्‍्तुश्रों से उसे कदापि भय नहीं देता । इनमें एक 
यह भी विशेषता है कि, यदि केाई छोटे क़द का मजुन्य घारण करे तो यह 
छोटे हो जाते हैं और बड़े क़द के मनुष्य के लिये ये बड़े हो जाते हैं। मेरे 
ये कुण्डल्ष तोनों ककों में प्रसिद्ध हैं। अतः आप महाराज से इनके देने की 
मंज़री ले आइये । 


.. 
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राजा सौदास और उत्तड्ड 


लैशस्पायन जी वोले--हैे जनमेजय ! उत्तद्ष मित्रमाव से सौदास 
के निकट गये और मदयन्ती के कथनाउुसार अचुमति की चिह्यानी माँगो । 
लखब दधवाकु-प्रवर सादास ने उन्हे वाक्य रूपी यह अमिज्ञान प्रदान किया। 

सादास ने कहा--मेरे लिये यह राक्षतर येनि रूपी गति कल्याणदायिनी 
नहीं है | मेरा यह अभिमत जान कर, तुम मणिनटित कुणडल दे दे । 

उत्तड़ ने जा फर, यह वात मदयन्ती से कही । स्वामी के साहतिफ 
चचन सुन, मदयत्ती ने वे कुण्डज्ञ उत्तक् का दे दिये। उन मणिमय 
कुणठलों को पा कर तत्तड़ ने राजा सैदास से जा कर कहा--भापओके उस 
साक्केतिक वचन का वास्तविक प्रर्थ क्या है? सुझे इसके जानने की 
उत्सुकता है । 

सौदास बोचे--सृष्ठि की आदि से च्षत्रिय आाह्यणों के पूजते हैं। निस 
पर भी वाह्मण उन्हे शापादि दे दिया करते हैं। में भी याक्षणों के सामने 
सदा नमता रद्दा; तिस पर भी सुझे उनका कोपभाजन यनना पडा | यह सब 
कुछ दोने पर भी भाह्यणों के दोड मेरे किये और केाई गति नहीं हैं | ऐ 
गतिप्रवर | बाह्यणें। के सामने सिवाय सीस नवाने के इस लोऊ में सुस 
प्राप्ति और मरने के अनन्वर स्वगंप्राप्ति का अन्य कोई उपाय ही नहीं 
है । राजा चाहे किदना ही पऐपयेशाली क्‍यों न ह, द्विनों से विरोध फरने 
से वद न तो इस लोक में रद सकता हैं और न उसे परलोक ही में सुर 
सिल सझता । इसोसे मैंने तुमझे, तुम्हारे माँगि ट्रुए हुएइल प्रदान किये 
हैं। अब तुम्दारी वारी हैं कि, तुमने जो श्रतिज्ञा की है, उसे नुम 
पुणे करो | 


उत्तड़ ने फद्दा--राजन्‌ | सें ज्ञौट कर अपनी ग्रतिज्ञा के धदरय पूर्ण 
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करूँगा | किन्तु दे राजन ! जाने के पूर्व में आपसे कुछ बातें पूँछुना 
चाहता हूँ । 

सौदास ने कद्ा--तुम जो चादो से पूछ सकते हो। में तुम्हारे प्रश्नों 
के उत्तर दे कर, तुम्हारे सन्देहों के दूर कर दूँगा ! 

उत्तह़ ने कहा--धमंश परिडतों ने म्रितआपी पुरुष के! मित्र भ्रयांद्‌ 
हिलैपी बतक्ाया है और जो मित्र के साथ कपट ध्यवद्वार करता है, उसे दे 
जुआ-चार समसते हैं। हे राजन | आज आप मेरे मित्र हुए हैं। क्योंकि 
धान आपसे सुझ्ते धन प्राप्त हुआ हैं। साथ ही आप नरभछी हैं। अतः 
आप मुझे बतक्ावें कि, मुझे आपके पस पुन: आना उचित है कि नहीं । स्‍ॉि 

सौदास ने कहा--दै ट्विजप्रवर ! ऐसी दशा में तुमको जो करना 
उचित है, वह में तुमके। बतत्ाता हैँ। तुम मेरे पास अब कदापि संत 
आना । हे शूगु-कुत्तोद्दह | मेरे पास न आना ही तुस्दारे किये फल्याणमद्‌ 
है ? क्योंकि यदि तुम भाये; तो निश्चय ही तुर्द्वारी रुत्यु होगी। 

वैशस्पान जी वोले--है ननमेजय ! जब बुद्धिमान्‌ राजा सौदास ने इस 
प्रकार उत्तक् के उनका कर्त्तव्य वतत्ञाया, तब वे राजा सौदास के राज्यपालन 
करने का भादेश दे, अद्दरया के निकद जाने के किये पस्‍्रस्थानित हुए । बढ़ी , 
पैज़ी से आश्रम में पहुँच और उन कुणढत्ों को अद्दत्या की भेंट कर, उतकु 
अहल्या के प्रीतिपान्न बन गये । मद्यन्ती ने कुणडतों की रक्षा के सरवन्ध 
में जो कुछ कद्दा था तदनुसार दी उत्तझ ने किया और कुण्डलों का कृष्ण /ः 
शुगचर्म में लपेट कर रखा था । जब उत्तद्न कुण्ड ले कर चले ग्रे; तब रास्ते 
में उन्हें भूख क्गी । सामने पके विद्ध फलों का पक इत्त देख, उन्होंने उस 
खगचम को, जिसमें कुयडल लपेटे थे, पेढ़ की डाली में बाँध दिया भौर घुचच 
पर चढ़ वे बेल तोढ़ने लगे। बेल तोढते समय बेल से उनका एक नेत्र चोटिल 
हो गया और टूटे हुए बेज्ञ के फक्ञ उसी डाली पर गिरे जिसमें खुगचर्म देंधा 
डुआ था! विश्व फल्नों के गिरने से स्टगचर्म की गाँठ खुल भयी भर मय 
कुण्डल्ों के वह सगचर्म पुथिवी पर आरा पड़ा । पृथ्वी पर पड़े हुए कुणठल्तों पर 
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_सर्प की दृष्टि पही और वह उन्हे मुँह में दवा कट अपने बिल में घुस गया । 
सर्प के। कुणढलों को ले जाते देख, उत्तह बढ़े दुःखी हुए और क्रोध में भर 
कर चे बचत से कूद पढ़े । क्रोच और उद्वेग से ज्याकृल उत्तद्ध ने एक लकड़ी से 
पैंतीस दिनों तकू साँप का विज्न खोदा । उत्तह् की इस खुदाई से घबद़ा 
प्थिवी कौँप उठी | तब मदह्दातेजस्वी वज्रपाणि इन्द्र घोड़ों से थुक्त रथ पर सवार 
हो, वहाँ गये और उत्तह्न का देखा | 

वैशग्पायन जी बोले-- है जनमेजय [ इन्द्र भाहण का वेष घारण कर 
और उत्तक् के दुःखी देख स्वयं दुःखी हुए फिर वे उनसे बोले--दे द्विजवर्य ! 
तुम्दारे ज्िये यह कार्य असाध्य है। क्योंकि यहाँ से नागलोक एक हज़ार 
येजन है। अतः तुम इस लकडी की खुदाई से कहाँ तक पूर डालोगे | 

उत्तह् ने कद्दा--दे महान्‌ ) यदि सुझे नागलोक में कुणदल न मिले, तो 
मैं आपके सामने दी अपनी जान दे दूँगा। 

चैशस्पायन जी वोले--हे जनमेजय | जब इन्द्र उन रृदसझुल्प उत्तक्ल 
के निश्चय के बदलने में सफल न हुए तब उन्होंने उत्तक्ष की कफ्ठी की 
नोंक में वच्र का अवेश कर दिया | तब ठो झासानी से उतहू एथिवी खोादते 
हुए नागलोक का मार्ग बनाने में सफल हुए | उस रास्ते से जा. उत्तद्ष ने 
सहस्तयेजनव्यापी नागलोक देखा । है मदह्दासाग ! नागजकोक दिव्य 
मणियों और मेतियों से अज्नह्ुत तथा सुवर्शमय परकोटे से घिरा हुआा 
था | उसके वीच जो वावर्डियाँ थीं वे स्फटिक परवथर की थीं । नदियों पर 
पकऊ़े घाट थने हुए ये और उनमें विमल जल वह रद्दा था| चृत्तों पर भोंदि 
भाँति के पत्ती बैठे हुए थे । नागलोक का दरवाज़ा पाँच येनन चौड़ा और 
सौ येजन लंचा था। नागलोक फा विस्दार देख, उत्तट के उुण्उलों के 
मिलने की झाशा न रददी । अ्रतः वे इताश होने के झारण ठदास हो गये । 
नागलोऊ के द्वार के निद्ट ददते रंग का एक घोड़ा सप्ता था। उपदा मुख 
ताँचे के रंग का था और पूँछ सफ़ेद रंग पी यी। उसने उत्तह्ष से कद्ा-- 
है उचतह्न ! यह अपान भूमि मेरी हैं । तुम यहाँ जजक्षपान परो। ऐसा परने 


रॉ, र्र्र 
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से तुर्हें तुस्द्ारे कुणएठल मिद्ध जायेगे | ऐरावत नाग का पुत्र तुस्दारे कुण्दल 
यहाँ ले आया है । जल्लपान करने के विपय में तुम अपने मन में किसी प्रकार 
की छुराई सत समझना । क्योंकि तुम अपने गुरु सौतस के आश्रम में सी तो 
ऐसा ही आचरण करते थे । 

उत्तक्न ने फद्दा--सुझ्के कैसे विश्वास हो कि, आप सेरे गुरु के आश्रम में 
थे। अतः आप सेरा वहाँ का भ्राचरण जानते हैं। यदि आप जानते हैं, 
तो आप वतल्ावें कि, में उस आश्रम में कैसा आचरण किया करता 
था! 

अश्व ने कहा--हे पिम्र ! सैं तुम्हारे गुरु गौतस का गुरु हूँ । तुम सुझे 
ज्वलन्त जाववेदसू ( अग्ति ) समझो । तुम गुरु के लिये शुद्ध भाव से मेरा 
सदा पुञ्नचन किया करते थे । अत: में तुर्हारे कल्याण के किये डपाय कडूँगा | 
सुस मेरे कथनानुसार शीघ्र कार्य करे! ! अब देर मद करो | अग्निदेव के इन 
चचनों के! सुन, उत्तक्क ने सदचुसार ही किया । तदुनन्तर दताथि अर्थात्‌ 
अग्निदेव उत्तक्ष पर भसन्न है, नागलोंक सस्म करने के! उद्यत हुए। तब 
उनके शरीर के रोमछूपों से छुआँ निकलने लगा। हे भारत | वह घुझओँ 
'ऐसा फैला कि, नागलोक में कुछ भी न देख पइने लगा | तथ तो पेरावत के 
चर में वासुकि आदि नागों ने बड़ा हाह्यकार मचाया | उस समय छुदरे से 
हके वर्नों तथा पर्वतों की तरह, नागों के घर उस धूएँ से ढक गये | भागों 
की आँखों में धुआओँ भर गया और आग के ताप से उनन्‍्तका शरीर झुलसने 
लगा | तद वे सव एकत्र हो रंगुनन्‍्दन उत्तक् के निवद गये और डनका 
डहदेश्य जावना चाहा । जब नागों के उत्तक्न का निश्चय मालूस हुआ. तब ते 
थे बहुत घचडाये । विकल हे। उन्होंने उत्तह् की पूजा की | फिर बूढ़ों और 
बालकों के! आगे कर नायों ने सीस झुका झुका कर, उत्तह् के प्रणाम किये 
और आर्थवा करते हुए वोले---भगवद्ू ! अब आप हम लोगों पर सत्र हों | 
नागों ने उत्तक्न को प्रसन्न फरने के लिये पाद्याप्य दिया । फिर वहुमुह्य पु 
दिव्य सणिजरित देने कुश्डल उनको ज्ौग दिये । तब प्रतापी उत्तक्ष ने 
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नागों से इस प्रकार सम्मानित हो और अग्निदेन की प्रदक्षिणा कर, गैतम 
के आश्रम की ओर गमन किया और वहाँ पहुँच गुरुपतनी के दोनों कुणइल 
अपँण किये | साथ ही तंग करने वाले नायों का सारा इत्तान्व भी 
शुरू से निवेदन किया । 

वैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! महात्मा उच्द् त्रिलोक में परि- 
अमण कर, उन दिलय मणिमय कु््डलों का लाये। दे भरतर्पभ | तुमने 
मिन उत्तद्ट के तप का प्रभाव पूं छा, वे उत्त्ष मुनि ऐसे तपस्ची थे । 





उनसठवाँ श्रध्याय 
रैचत का धर्णन 


रौजा जनमेजय ने कह्ा--दे द्विनलत्तम | महायशस्दी महायाहु गोविश्द 
ने उत्तक्न के वरदान देने के घाद फिर कया किया ? 

वैशस्पायन जी बोले--है जनमेजय | उत्तक्ष के वर दे, श्रीउप्गचन्द 
नी सालकि सहित शीघ्रगामी रथ पर सवार हो. वहाँ से धागे बढ़े और 
शस्ते में अनेक तालाबों, नदियों और पर्वनों के पीछे छोड़ते द्वारका पी 
ओर बढ़ते चले गये । उस समय रेवतक पर्वत पर उत्सप दवा रहा था। 
श्रतः युयुधान सद्दित श्रीक्षप्ण वहाँ जा पहुँचे, वह पर्वतराज विविध प्रकार 
के अद्भुत रूपों से अलहुत हो रहा था और उत्तमात्तम बस्तुष्रों के 
जहाँ रा्दों ढेर लगे हुए थे । सुवर्ण फी मालाधो, उत्तम पुष्पों, उत्तम व्त्रों, 
कहल्पवृक्त, सोने के दीपकों तथा अन्य बच्चों से चह शोमायमान हो ग्ट्टा था । 
पर्वत पर जो गुझाएँ और भरने थे, वे अंधेरी जगदो में होने पर भी-सूर्य 
जैसे प्रकाश से भ्रकाशमान थे | वजनी पताकार्ट टस पर जगद जगह लटक 
रही थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के योक्नने का शब्द पुंसा जान पढ़ना 
था-सानों उत्तम भान हे रद्द द्वा। मणियों से विभूषित रवतक परत, सुमेर 
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की तरदइ दुशनीय दे! गया था। मदमाती तथा आनन्द में सरी खतयों के 
आवदु और-गान करने वाले पुरुषों के गगनस्पर्शी गाने की ध्वनि से ऐसा 
जान पढ़ता था, मानों चद् पर्वत ही गान कर रहा हे! | प्रमत्त, सत्त और 
सम्मत्त प्राणियों के उत्कृष्ट शब्दों से वह स्थान अतिध्वनित द्वो रहा था । 
, डस समय बह पर्वत किल्लकारियों से सुन्दर जान पढ़ता था । विक्रेय वस्तुओं 
के बेचने वाज्ञों की वालियों से पक निराला समा बँघा हुआ था। उस 
पर्वत पर ढेर के ढेर बस, माज्ञाएँ, वीणा, पेणु, सदज्; मैरेय तथा विविध 
अकार की भक्ष्य सोज्य सामग्ली डपस्थित थी । दीन, आधे और कृपण पुरुषों 
को लगातार दान मिलने से चह रैचतक महागिरि का महोत्सव अत्यन्त 
आनन्द॒दायी जान पढ़ता था | रेवतक के उत्सव में पुरुष द्ृण्णवंशीय वीरों 
' के ढेरों में ठह|रे हुए थे | उस समय ढेरों तंदुओं से परिव्याप्त, वद्द गिरिवर, 
ओक्षष्ण का सान्निध्य प्राप्त कर, इन्द्रालय अथवा देवलोक की तरह जगमग 
दो रद्दा था । 

ठदनन्तर यहुत दिनों से विदेशवासी इपितमना श्रीकृष्ण जी ने सात्यकि 
सहित उस उत्सव में वैसे ही प्रवेश किया; जैसे बहुत कठिन कर्मों के कर के 
इन्द्र दानवों में भ्रवेश करते हैं| भोज, दृष्णि और अन्धक वंशी वीरगण 
श्रीकृष्ण के पास वैसे ही गये, जैसे देवता लोग इन्द्र के सामने जाते हैं । 
उस समय उन छुदधिसान्‌ श्रीकृष्ण जी ने उनका यथोचित सत्कार कर, 
उनसे कुशल पूँछी। तदनन्तर थे पसन्नचित्त दाने हुए अपने माता पिता 
के निकर गये और उनको अ्रणास किया । माता पिंता ने उनके अपने हृदय 
से लगा लिया। इसके वाद श्रीकृष्ण जो माता पिता के समीप बैठे हुए 
चृष्णियों के बीच में बैठ गये । जब श्रीकृष्ण हाथ, सुँ द, पेर घो कर, आराम 
से बैठे; तब पिता के पूँछने पर, उन्होंने उनके युद्ध का समस्त बृत्तान्त कद 
झुनाया । 
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साठवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण के मुख से युद्ध का वर्णन 
- वेखुदेव जी घोले--कष्ण ! लोगों के सह से मैंने युद्ध की बड़ी बंदी 
अरुत वातें सुनी हैं । किन्तु तुम तो वहाँ स्वय॑ मौजूद थे और तुमने फौरव 
पाणइवों का युद्ध श्रपनी आँखों से देखा था | थ्रतः तुम भुम्हे उस युद्ध का 
यथार्थ चर्णन घुनाओ । भीष्म, द्वोण, कइृपाचाये, भौर शल्य के साथ मह्दा- 
चली पाण्डवों का तथा अनेक वेशघारी तथा रूपविशिष्ट अनेक देशों के 
रहने वाले अन्यात्य कृतास्न उत्रियों पा जिस प्रकार युद्ध हुआ--से हमें 
सुनाओ । 
वैशग्पायन बोले--हे जनमेजय ! मावा के निकट वचैंठे हुए पिता बसु- 
देव जी के इन वचनों के सुन, श्रीकृष्ण जी ने युद्ध फा वर्णन क्या और 
जिस अकार पाण्डवों के द्वाथों फौरव वीर मारे गये ये-से। भी फ्द्दा | 
श्रीकृष्ण जी योल्े--पिता जी ! क्षत्रिय येदाों की उस भदुत लड़ाई 
का वर्णन एक सौ वर्षों में सी पूरा नहीं किया जा सकता। अतः 
संक्षेप में मुख्य सुख्य राजाश्ों के वीरोचित कार्यों पा टिग्दशन सात्र में 
कराता हैँ। सुनिये। कुष्वंशावतंस फौरवपद्कोय सेनापति भीष्म, सुर 
सेनापति इन्द्र की तरद्द, कौरवों की ग्यारह अदौदिणी सेना के अधिपति 
थे | पायदवों के पक्ष वाले नेता घीमान्‌ शिखण्ढी की अभ्रघीनता में सात 
अछौदियी सेना थी | सव्यसादी अद्भुंब उस समय शिशययदी की रदा 
फरते थे। दुस दिन तक रोमाश्चनकारी घमासान युद्ध टथा। सदनन्तर 
शिखण्दी ने और गाणदीव धनुप-घारी अज़ुन ने उस महासंग्राम में गड्ा- 
चन्दन भीष्म के अनेक यायों के आघात से मारा | भीष्म येफाम दे गये 
और दद्ियायन भर शरशसय्या पर लेटे रहे। फिर जब उत्तरायण फाल 
आया, तब उन्होंने शरीर ध्याय दिया। भीप्म के याद दैत्यगुर भार्गव फी 
सरहद, कुरुकुल-गुरु महाज्यवित्‌ आचार्य दोण ओरतवों के सेनापति हुए । 
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अब कौरवों की ओर नौ अ्क्तौहिणी सेना रह गयी थीं। नौ अक्षौहिणी 
सेना का सेनापति बन, आचार्य द्रोय ने युद्ध किया | कृपाचार्य तथा अन्य 
प्रधान कन्निय घीर उनकी रक्षा करते थे। पाण्डवों की सेनाओं का सेना- 
पतित्व भेधावी एवं महाखवित्‌ उष्टयज्न को दिया गया। मित्रों द्वारा रह्तितत 
चरुण की तरद्द वे भीम से रक्षित थे। महामना धृष्थन्न ने द्रोयाचार्य द्वारा 
पिता का पूर्तवकाल्लीन पराभव स्मरण कर, द्वोणाचार्य का वध करने के लिये 
इस युद्ध में अत्यन्त दुष्कर कम किया । दोनों ओर के अनेक देशों के राजा 
लोग इस युद्ध में मारे गये। इन दोनों सेवापतियों का घोर संग्राम पाँच 
दिन तक होता रदा | अन्त में द्वोयाचायें थक गये और घरष्टयन्न के वशवर्ती 
हो गये । 

दोयाचार्य के सारे जाने बाद दुर्योधन की बची हुईं पाँच अत्तौहिणी 
सेना का सेनापतित्व कर्ण के सौंपा गया। पायडवों की ओर भी अनेक 
वीर सारे गये और अ्रव उनके पास केवल तीन अक्तौहिणी सेना रह गयी 
थीं। बची हुई तीन भत्तौहिणी सेना के अधिपति बन, पाण्डवों की ओर 
से अर्जुन ने कर्ण का सामना किया। इन दोनों का थुद्ध केवल दे! दिवस 
हुआ । क्योंकि दूसरे दिन प्रथानन्दन अज्जुन ने सूतनन्दन करण के युद्ध में 
मार डाज्ञा | कर्ण के सारे जाने पर, फौरव तेजहत भर इतोध्साद् दो गये । 
अन्त में कौरवों की ओर मद्गराज शल्य बची हुईं तीन अक्षौहिणी सेना के 
सेनापति बनाये गये | अनेक द्वाथी घोड़ी भौर वीरों के मारे जाने से पाण्डवों 
में भी पूर्वतत्‌ उत्साह न रह गया था | अतः शल्य से लड़ने के लिये एक 
अक्षौद्दिणी सेना के साथ मद्दाराज युधिष्ठिर मैदान में गये । युधिष्टिर ने 
आधे दिन स्राव शक्ष्य के साथ अत्यन्त दुष्कर संग्राम किया और अन्त 
में शल्य के मार दाता । 

शल्य के मारे जाने पर, सदासना एवं अमित पराक्रमी सददेव ने इस 
सारे बखेंडे की जद शकृुनि का चघध किया | शक्कुनि तथा सम्रत्त सेना के 
सारे जाने पर, शतराष्ट्र-नन्दन दुर्योधन अत्यन्त दुःखी हुआ और हाथ में 


है 
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शदा छे और रणत्षेत्र त्याग द्ेपायनदद की शरण ली | इधर प्रतापी भीम ने 
दुर्येधनव को खोजते हुए द्वेपायनहद में दुर्योधन के देखा। तब ते बची 
हुईं सेना के साथ ल्ले पाँचों पाए्दवों ने उस दृद के घेर क्षिया और पर्दा 
बैठे वे दुर्योधन की निन्‍दा करने लगे। वाक्यवायों से मर्माहत हो, 
दुर्योधन द्वाय में गदा लिये हुए जल के वादिर आया और युद्ध के लिये... 
उसने पाणइवों के क्ज्कारा । तव उपस्थित तुपति-मण्डली के सामने भीम 
सेन ने युद में उतराष्ट्रपत्न दुर्येघन का सारा | 

फिर पिता के वध से अत्यन्त कृपित अश्वत्यामा ने रात में, सेतते हुए 
पाण्टव पछीय सैनिकों का, उनके शिविर में घुस, संद्वार क्या | इस संदार 
में केवल सात्यकि सद्दित में और पाँचों पाण्दवों के छोड़ भौर कोई जीवित 
न बचा दूसरे पत्त में अश्वत्यामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रद गये । युधि- 
प्िरादि पाण्डव इस लिये बच रहे कि, उस रात में वे अपने सैनिक शिविर 
मेंनयथे। 

कौरवेन्द्र दुयेधिन के बान्धवों सहित मारे जाने पर, बिदुर भौर सक्षय 
घर्मराज के पास आये । दे प्रनो ! यह युद्ध अठारद दिन हुप्ाथा। इस 
युद्ध में वीरगति के प्राप्त समख राजाओं के स्वर्ग श्राप्त हुचा 

चैशस्पायन जी वोल्ते--दे जनमेजय ! वृष्णिवंशियों ने इस रोमाश्नवारी 
युद्ध का वर्णन सुन, बढ़ा दुःख और शोक भकट क्या । 





इकसठवाँ अध्याय 
युद्ध वर्णन 
वैशस्पायन जी ने कद्टा--हे जनमेजय ! बसुदेव जी के प्रभिमस्यु 
के मारे जाने का वृत्तान्त सुन यदा दुःख होगा--यदह सेच श्रीकृष्ण जो ने * 
फौरवों-पाणडवों के युद्ध फा वर्णेन करते हुए अमभिमन्युव॒ध या पृत्तान्त प्रो 
दिया था। किन्तु सुमद्रा ने ध्ीक्प्ण के झभिप्राय के न समझ, उन्हें टोंदा 
' झु७ 'प्राइवु००«०१० 


१४६ ४ आश्वमेधिकपर्व 


और कट्दा-मैया ऋष्ण ! तुमने मेरे पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का हाल तो 
कहा ही नद्दीं--उसे तुम छिपा गये । से! वह भी तो कट्टो । यह कह पुत्र 
के वध से मर्माहत सुभद्रा शोकातुर हो भूमि पर गिर पड़ी। सुभद्रा के 
मूछित देख, वसुदेव जी भो मूछित हो गिर पड़े । तदनन्धर वसुदेव जी 
दौद्वित्र-वध-जनित शोक से मर्माहत हो श्रीकृष्ण से बोले-कृपष्ण | तुम 
संसार में सलवादी कहलाते हो; किन्तु मुझे आज तुम्दारे सत्यवादी होने 
में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि तुमने मुकले मेरे दौदिन्न-वध का चृत्तान्त 
छिपाया है कृष्ण ! तुम मुझे अपने भाँजे के मारे जाने का पूर्ण तृत्तान्त 
, झुनाओ। हे कृष्ण ! तुम्दारे जैसे नेत्रों वाले सुभद्रानन्दन अभिमन्यु की 
युद्ध में अकाल रूत्यु क्‍यों हुई ? दवाय ! ऐसा महाशोक का अवसर उपस्थित 
होने पर भी मेरा हृदय टुकड़े दुकट्टे क्यों न हुआ ? युद्ध में झत्यु के गाप्त 
अभिमन्यु ने मरते समय अपनी माता सुभद्वा के लिये और मेरे लिये 
क्या कुछ सेंदेसा कद्दा था ? हे पुण्ढरीकाक्ष ! वह चचत्नल नेत्रों वाला 
सुभद्वानन्दन अभिमन्यु मुम्ते अत्यन्त प्यारा था। उसने युद्ध में पीठ तो 
नहीं दिखतलायो ? वह मारा कैसे गया : हे गोविन्द ! युद्ध में शत्रुओों 
के देख उसका मुख विकृत तो नहीं हुआ ? हे कृष्ण ! तेजस्वी अभिमन्यु 
को में तो प्रशंसित ही समझता था। वह वाज्नभाव से सब के सामने विनम्र 
वचन बोला करता था। हे केशव ! उस बालक के द्वोण, कर्ण, कृप आदि 
ने ते नहीं मारा ? क्योंकि शत्रुओं द्वारा मारा जा कर, वह किस प्रकार 
घराशायी हुआ से सुम्ते वतज्नाओ । मेरा हौद्धित्र अभिमन्यु तो पराक्रमियों 
में श्रेष्ठ क्रोण, भीप्म और कर्ण से सेव हप्यां किया करता था । 

जिस समय वसुदेव जी दुःखाक्रान्द हो इस प्रकार विज्ञाप करने लगे; 
उस समय अत्यन्द दुःखित हो श्रोकृष्ण जी ने उनसे कह्ा--शन्लुओं के सामने 
जाने पर भी अभिमन्यु के चेहरे पर सिकुड़न नहीं आयी । उसने रणभूमि 
से मुख न सोढ़, दुस्तर युद्ध किया था । सैकड़ों सहस्तों राजाओं के! मार कर 
वया व्ोणाचाये और करे के द्वारा पीड़ित हो, दुःशासन के पुत्र के हाथ वह 
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पढ़ गया । यदि पुक एक कर अभिमन्यु से शत्रु लड़ते, तो उनमें से कोई भी 
उसे परास्त नहीं कर सकता था। कारवों की तो बात ही क्या--अकेले तो 
साक्षात्‌ पद्रपाणि इन्द्र भी उसे युद्ध में नहीं हरा सकते ये। जब अजुन 
संसप्तकों के साथ भुज्य रणकेतश्र से दूर हट कर युद्ध कर रहे थे; ठव द्रोणादि 
येद्धाओ्ं ने मिल्ष कर उसे घेर लिया । तव भी सुभद्वानन्दन अभिमन्यु युद्ध 
में चहुसंज्यक शत्रुओं का संद्दार कर, अन्त में दुःशासनपुत्र के ध्वाप में जा 
पढ़ा । हे मद्मात्राश् ! वह सुभद्वानन्दन निश्चय ही स्वर्ग में गया है । अतः आप 
उसके किये शोकाम्वित न हों । क्योंकि भाप जैसे कृतबुद्धि पुरुष का दुःख 
सें पड अप्रसन् दोना ठीक नहीं | जब कि, अभिमन्यु से लघने याले महेन्द्र 
समान वलवान्‌ कर्ण प्रब्टति दौर लोग स्वर्गवासी हुए; तय अभिमन्यु स्वर्ग 
में क्यों न जायगा : हे दुद्वंप | भाप शेक न करें । क्रोध के वन में न हों । 
परपुरअय अभिमन्यु के निश्चय द्वी शाख-पूननाति भ्राप्त हुई £। पीर 
अभिमन्यु के मारे जाने पर मेरी यहिन यदद सुभद्वा दुःशर्ता हो, 
कुल्ती के निकट गयी थी और कुररी की तरद् रोदन फर, इसने हौपदी से 
पूँछा था कि, हे भायें ! पे सब पुश्र कहाँ हैं १ में उन्हे देखना चाहती हूँ । 
सुभद्वा के इन वचनों को सुन कुरु्तीगण सुभड़ा फी दोनों मुजाओं वो 
पकद अलन्‍्त भातं दो रोने लगी थीं। तव कुरुश्तियों सद्वित सुभह्गा ने 
उत्तरा से फट्टा--भद्दें | तेरा स्वामी काँ गया है १ मुझे यतला, यद फय 
आवेगा ? हे विराट्नन्दिनी | जव में अभिमन्यु के बुलाती थी, रुप वए 
पुरन्त मेरी यात सुनते ही चक्ता भाता था । आज बह तेरा पति क्यों नहीं 
झाता ? हे अभिमन्यु | तुम युद्धम्रिय थे और अपने मामाशों से युद्ध पी 
चर्चा किया करते थे । आज तुम सुरूसे थुद्ध फो चर्चा पयों था पर नहीं 
करते ? इस समय में इस प्रफार विज्ञाप फर रही हूँ, तुम ययों उत्तर नहीं 
देते ! 

तथ उन्ती ने सुभदा के एस जिलाप के सुन, धरपन्त दु गित दे। चीरे 
धीरे कष्टा--है सुभद्वे ! घद घालक भभिमन्धु रण में श्रीरृष्ण, सायफकि कौर 


पृष्द आश्वमेधिकपते 


निज पिता अज्जैन के द्वारा लालित होने पर सी काक्षकर्मांनुसार मारा गया। 
खत्युधर्म ही ऐसा है। अतः इस विपय में शोक सत करो । तुम्हारे उस दुद्ध॑पे 
घुन्न के निश्चय ही परम गति आप्त हुई है । दे पद्म-पत्लाश-नयनी ! तुम महत्‌ 
कत्निय कुल में उत्पन्न हुई हो। दे 'चब्बलनयनी | अठः तुम्हें शोक करना 
उचित नहीं। है छुसे | छठुम गर्मंचती उत्तरा की ओर देखो । इसके गर्भ से 
शीघ्र ही अभिमन्यु का पूत्र उप्पन्न होगा। दे यदुकुलेइइ ! कुन्ती ने इस 
भ्रकार सुभद्वा के घीरज देधाया और शेक त्याग असिमन्यु का आदादि 
करवाया। धर्मज्ञ कुन्ती ने युथिष्टि भीम और नकुज् सहदेव द्वारा, अमि- 
मन्यु के उद्देश्य से बहुत सा धन दान करवाया | फिर ब्राह्मणों के! बहुत से 
गशेदान दे, छुन्ती ने उत्तर के छुल्ा कर कद्दा--हे अनिन्दिते ! हे विराद- 
नन्दिनी ! इस समय तुम्हें पवि के किये शोक करना उचित नहीं है । इस 
समय तुर्दें गर्भ/स्वत शिशु की रक्षा करनी चाहिये | यद्द कद झुन्ती चुप 
हो गयी । में सुभव्ता के यहाँ ले आया | हे दुर्द्धध मानद्‌ ! आपका दौदित् 
इस अकार मरा है। अतः आप शोक परित्याग कर चित्त के शोकाकुल न 
कीजिये । 





बासठवाँ अध्याय 
चसुदेव जी दाग अभिमन्यु के उद्देश्ये से भ्राद्धादि व दान 


श्री[वैशाग्पायन जी योले--उस समय धर्मात्मा शूरनन्दन चसुदेव ने 
श्रीकृष्ण की बातें सुन और शेकक परित्याग कर, आद एवं दानादि कार्य किये। 
फिर साठ सइस्र सर्वगुणयुक्त महातेजस्वी शाक्षणों के भोजन करवाये । उस 
समय मद्दावाहु श्रीकृष्ण ने घन चदस्र आदि दे आह्यणों का चनाभाव दूर 
कर दिया था । उस समग्र सुवर्ण, ग़ऊ, शय्या और बद्ध दान पा और 
“बढ़ती दो” “ बढ़ती हो” कट्द कर, थाद्षण आशीर्वाद देते थे। वया सात्यकि, 
क्या श्रीकृष्ण---अभिमन्यु के आदर छत के समय दुःख से सन्तप्त दे।, शान्ति- _ 


चाशसथण्या। अष्याय है 


जाम न फर सके । उधर इस्तिनापुर में पाय्व भी अभिमन्यु के दिये विरहद- 
. जन्‍य शोक से दुःखी रहते ये | हे राजेन्द्र | विराटपुत्री उत्तरा ने पति के 
विरद-जन्य दुःख से आत॑ हो बहुन दिनों तक भोजन ही नहीं किये। इससे 
उसका कुहिस्थ गर्भ प्रलीन हो गया। धीमाद्‌ मदातेजरदी व्यासदेव के यह 
वात येगवल से मालूम पडी । तब वे हस्तिनापुर में श्राये और कुन्तो तथा 
उत्तरा से कह्य--तुम ज्ञोग शेक मठ करो । ठत्तरा >$ गरम से मड़ातेजस्री 
पुन्न उत्पन्न होगा। बह पुत्र वासुदेव तथा मेरे कथनानुसार पाण्दयों के बाद 
दूथधिवी का शासन करेगा । 
है जनमेजय ! ज्यासरेव धर्मराज के निकद अर्जुन के देख और उन्हें 
इ्पित कर बोल्े--हे भ्रद्धुन ! तुम्दारे सद्दामना भग्ग्यवान्‌ पौन्न होगा। ये 
पौन्न घमंपूवक ससागरा प्रथिदी का पालन बरेगा। दे कुरुवुद्धव | तर 
सुम शोक मच क्रो। मैंने जे कहा है; उसमें तुम ज्ञत भी सन्देद्द मद 
क्रे। । मैंने जे बात फट्दी है यह सत्य हैं। वी-श्रेष्ठ अभिमन्यु ने नित्र श्रशित 
अमरलोक पाया है । अर: तुम्हें भौर ऊरुऊज्ञ के अन्य लोगों यो उसके लिये 
शेक न करना चाहिये । 
पितामद्द वेदब्यास जी के इन बचनों के सुन, घनभ्रप श्रज्ञुन पुत्रयेक 
के ध्याग फर, प्रसन्न हुए | दे घममेज्ञ जनमेजय | तुग्दारे पित्रा गर्भ में श्र 
पछ के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगे । तदनन्तर ध्यासदेव धर्मपुत्र राजा 
युघिष्टिर के अश्वमेघ यज्ञ करने को आजा दे, अन्तर्धान हो गये । मे गरी 
चमेराज ने व्यासदेव वा पचन सुन, धन जाने के किये भाधयों यो 
चलने की आज्ञा दी। _ 


३३० आश्वमेधिकपवे 


तिरसठवाँ अध्याय 


घन हछाने के लिये पाण्डवों का प्रस्थान 


राजा जनमेजय ने पूँ छा दे तक्कन्‌ | महात्मा व्यासदेव का वचन सुन 
कर, युधिष्ठिर ने फिर अश्वसेघानुष्ठान किस अकार किया £ हे द्विनसचम ! 
राजा मरुत्त ने जो रत घराधाम पर सन्नय कर के रखे थे, थे रल् पाण्दवों के 
हाथ क्‍यों कर लगे ? ये सब वातें आप सुमे सुनावें। 

वैशग्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! ज्यासदेव के वचन सुन, महाराज 
युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन, भीस और साद्वीसुत यमज नकुल सहदेव के 
जुला फर वोले--डे चीरगण ! कुर-कुल-दितेषी तथा सुहदों के ऐश्वर्य की 
अमिलापा रखने वाले तपोधन एवं डुद्धिमान्‌ महात्मा श्रीकृष्ण ने सुहृदता 
के अनुरोध से जो बातें कही थीं और विचित्रकर्मों वेदृब्यास जी ने तथा 
भीष्म पितामह ने जे। कहा था, चद सब तुम क्ोग सुन दी चुके दहो। हे 


भसाइयो ! उन वादों के। स्मरण कर, इस अपने सब के वर्तमान तथा भवि-* 


ध्यत्‌ के द्वित के लिये--डस कार्य के करने को इच्छा करते हैं। क्योंकि 
बक्षवादियों के वाक्य फल्नोवपत्ति के बारे में कल्याणप्रद हुआ करते हैं | इस 
चसुन्धरा के चसु ( धन ) रद्वित होने के कारण दी उस समय व्यासदेव ने 
राजा मरुतत के घन की कया कही थी । दे चृपगण ! अतः यदि आप लोग 
यहुमत से फर्तेन्य निर्दारित कर दें; तो उस घन के दम यहाँ ले 
आवें। हे भीस ! वतलाओ, तुस्दारी क्‍या राय है 

है लनमेज्य | जब युघिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, ठतव भीस हाथ 
जोड़ कर; महाराज युधिष्टिर से कहने लगे । 

भीमलेन वोले--हे महायादहो | आपसे ब्यास जी के उपदेशानुसार धन 
कछावे के विषय में जो कुछ कह्ा--उसे मैं ठीक समझता हूँ। दे प्रभो ! यदि 
अविक्तितनन्दन राजा मरुत का वह घन द्वाथ आ जावे, तो मैं तो समझता हूँ 


ही] 
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कि, उसी घन से दम लोगों के सय काम पूरे द्वो सकते हैं। अतपव आपके 
कल्याण के लिये कपर्दी गिरीश महादेव जी को नमस्कार कर और उनकी 
विधि पूर्वक पूजा कर, हम वद घन ले आदेंगे । हम ज्ञोग वचन, कर्म और 
ज्ञान से उन देवाघिदेव भूवनाथ तथा उनके सेवकों के प्रसन्न कर के निश्चय 
ही वह घन पा सकेंगे । घृषभध्वज के प्रसन्न होने पर, थे सब रौद्धदर्शन 
किन्षर जो उस घन की रछा करते हैं, अपने घशवर्त्ती हो जाँयगे। 

है भरत | जब भोमसेन ने यह कद्टा--तव महाराज युघिष्टिर अत्यन्त 
पसन्न हुप | अज्ञनादि अन्य भाइयों ने भी भीमसेन के कपन या समर्थन 
करते हुए कद्ा--पऐसा द्दोना ही चाहिये । ७ 

तदनन्तर पाण्ढवों ने रन काने का निश्चय कर, उत्तम मुहृत्त में उस 
ओर झपनी सेना रवाना की । तदनन्वर पायहुपुत्रों ने बाह्मयों से स्पस्वि- 
बाचन करा के, मोढक, एायस और पिष्टक से देवदेंव या पूजन बरते 
हुए तथा भद्दाराज युविष्टिर के आरवासित कर के अलन्‍्त एप के साथ यात्रा 
की | यात्रा के समय नगरनिवासियों ने मद्नलसूचफ फार्य कये झौर 
बाह्मणों ने धभाशीर्वाद दिये | तदनन्‍्वर पाणदवों ने श्रग्ति फी भौर प्राप्तों 
की परिक्रमा की और सीस नया उनके प्रणाम क्या | फिर उन लोगों ने 
घुन्न शोकातुर गान्धारी, 'तराष्ट्र तथा माता इन्ती से थ्राज्ञा भ्राप्त कर, 
प्रस्थान किया । पायदवों ने कुस्वंशोय नराष्ट्र पुत्न युयुत्मु के महारात्त 
छतराष्ट्र तथा इन्ती के सॉप, पुरवासियों तथा ज्ञानी आाहयणों के 'दाशोर्याद 
झर उनकी छुम कामनाथों के आप्त कर, यात्रा की । 


हि और 
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चौसठवाँ अ्रष्याय 


पाण्डवों का पर्वत पर पहुँचना 


बेशस्पायन जी वोल्ले--हे जनमेजय | तदनन्‍्तर प्रहष्टमना नवाहन 
युक्त पायडव रथों के घरवराहट से एयित्री का प्रतिघनित करते हुए राज- 
घानी से रवाना हुए, उस समय सूत, मागध आर वन्दीजनों ने स्तुति 
वाक्यों से उनका स्तव किया । वे लोग उसी प्रकार अपनी सेनाओं से घिरे 
जा रहे थे, जिस प्रकार” सूये, किरन जाल से घिरे हुए अमण करते देँ। सिर 
पर सफ़ेद छुतरी के रहने से राजा युधिष्टिर पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह 
शोभायमान हो रहे थे | पुरुपभेष्ट पा्डुउत्न युधिष्ठिर रास्ते में खढ़े महृषट 
पुरुषों की जयजयकार के चीच यथाविधि और यथानीति आशीर्वाद अदय 
करते जावे ये। दे राजन्‌ ! युधिष्टिर के साथ जाने वाले सैनिकों के इलइल्ा 
शब्द से आकाश गूँजने लगा । तद॒नन्तर महाराज युधिष्टिर तालाबों, नदियों, 
वनों तथा उपबनों के अतिक्रम कर, द्विमालब पर्वत के निकट जा पहुँचे । 
हे राजेन्द्र |! जब पाण्डवों सद्दित महाराज युधिष्ठिर उस स्थान पर जा पहुँचे 
जहाँ राजा मरुत का धन था, तब उन लोगों ने वहाँ ढेरे तंवू खड़े कावाये । 
है भरतसत्तम ! इन लोगों के तंबू ढेरे पेसे जगद खड़े किये गये जो चौरस 
थी । तप घव॑ विद्या से सम्पन्न पूर्ण जितेन्द्रिय ब्राह्म॒णों के तथा वेद वेदाज- 
विद्‌ पुरोद्धित घौम्य के तंबू अयवा डेरे सब्र के आगे थे | मंत्रियों सहित 
महाराज युघिष्टिर का तंदु बीच में था। उनके तंदू के इघर उघर अन्य 
कत्रियों तथा सैनिकों के डेरे खड़े किये गये थे । यद शिविरावात नौ 
खयड़ों में विभक्त था और उसर्म छः मांग ये | डाथियों के बाँचने के किये 
अलग स्थान निर्दिष्ट किया गया था | इस अकार जत्र सत्र लोगों के दरने की 
व्यवस्था करवा दी गयी, तब मद्दाराज युधिष्टिर ने माह्मणों से कह्दा-- हम यहाँ 


. झधिक समय लगाना नहीं चाहते; किन्तु साथ ही अच्छे मुहूर्त में यहाँ का 


कार्य आरम्भ करना चाहते दें।घअतः आपके कयनाइुसार छुम दिन, शुम 
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नहत्र और झुम झुद्द्त में चद कार्य किया जायगा । घर्मेराव के शुभचिन्तक 
उन थाह्यणों ने तथा पुरोद्धित घौग्प ने, कश; दे महाराज ! भाज व दिन 
परम शम है, श्रतः आज दी इम लोग एकत्र हो उस शुभ के के आरम्भ 
कर देंगे। अतः आम हम सब का केरल जज पो फर निरादार बतोगास 
काना चाहिग्रे। यह सुन पाएइवत्रों ने ठप दिन केवल जकपान फर, प्रष्ट मन 
से समत्त दिन उपवास किय्रा | फिर जब रात हुईं रव उन्दोंने यश्वस्पन्न में 
प्रजलित अग्नि को तरह, कुशों फी चदाइपों पर लेट और नाह्षणों के 
सुख से धर्म रघाएँ सुनते सुनते, गत बिता डाली | जय सपेरा हुभा, तद 
ब्राह्मणों ने धममंउत्र युधिष्टिर से कहा । 





पैप्तठवाँ अध्याय 


शिवपूनन और घनहरण 


भाह्यण बोजले--है नग्नाथ ! प्रथम आप चरम्यक फा पूजन बीजिये। 
तदनन्तर हम लोग अप हो भर्थसिद्धि के लिये यरन पयरेंगे। यह सुन 
मद्दाराज युघिष्टिर ने मद्रादेव के पूजन की सामप्री सेंगशादी। इनने में 
पुरोहित जी ने विजुद्ध घव से अग्नि के। प्रणलित फर, पिधिपुरेक ठसरा 
पूजन किया । फिर सन्‍्त्र पढ़ कर उछु तैयार किया। 


हे प्रभानाथ | तदनन्वर संत्रपूत पुष्प, मोदक, परायस सथा साँस 
मेंगवा, यलि दी और महादेव जी का पूजन दिया। फिर फल पू्लों सेयफ्रन 
कुबेर तथा सणिभठ् आदि उनके अनुचरों के यजि प्रदान दिया। फिर 
सिचदी, साँस, तिलयुक्त चंविलों और एक घदा जल से, 'घरपन्य झुछों 
तथा भूरपति का पूजन किया । उस समय महाराज युथिेष्टिर ने ब्राष्ठदों 
को पुफ सदस्त गोदान दिये | सदनन्तर रागिचर भूनों शो बजिशिदशान 
दिल्वाया । 
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हे राजन | देवाधिदेव मद्दादेव का स्थान धूप दीप से पूरित कर अनेक 
अकार के पुष्पों से सजाया गया था। रुद्र और उनके गणों का पूजन कर - 
खुकने के वाद, महाराज युघिष्टिर न्यासदेव को आगे कर, बढ़े यत्ष के साथ 
उस निधि के निकद गये । वहाँ वीयेबान युधिष्ठिर ने विविध विचित्र धुप्पों 
से, पिष्ठक से और कृशर से धनाध्यक्ष कुबेर तथा शझ्भादि निधियों तथा 
निधिपालों का पूजन कर, उनको प्रणाम किया। तदनन्तर बाह्मणों से 
स्वस्तिवाचन करवाया । कुरुपति युधिष्ठिर तेजस्वी ब्राह्मणों के सुख से 
घुणयाहवाचन सुनते हुए धन को खझुदवाने लगे । 

खुद॒वाने पर खुवा, स्थाज्ञी श्रादिक यज्ञीय पान्न, लोटा, कमणडलु, 
कलसियाँ, सोने की झारियाँ, कठाह, कत्तसे, एक दो नहीं, इज्ञारों की 
संख्या में निकल्ले | उन सब को युधिष्टिर ने पेटियों में भरवा उँटों की पीढों 
पर लद॒वाया । बोर ढोने के किये महाराज के पास छाछठ हज़ार ऊँट, डैंदों 
से दूने घोड़े और एक लाख हाथी हथिनियाँ, छुकढ़े, रथ, असंख्य खच्चर 
तथा कुली थे। आठ इज्ञार झँयोें, सोलदइ दइज़ार छुकड़ों और चौबीस 
इज़ार दाथियों पर तो केवल सोना ही लादा गया था। अन्त में घन 
निकलतवाने के बाद महादेव का पूजन कर और वाहकों के सामर्थ्यानुसार 
डन पर सोना आदि धन क़द॒वा कर, पाण्डव हस्तिनापुर की ओर रवाना 
हो गये । सब के आगे पुरोहित धौम्य की सवारी रहंती थी। ये लोग 
अतिद्न दो कोस के हिसाव से चक्तते थे । बोका ढोने वालों को यद्यपि 
बोर ढोने से कष्ट होता था, तथापि वे पाण्ठवों को असन्न करने के लिये 
किसी न किसी तरह उस वोक को ले कर चलते ही थे । 
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छाछठवाँ अध्याय 


राजा परीक्षित का जन्म 

दीशस्पायन जी चोखे--हे जनमेजय | इस यीचद में पुरुषश्ने्ट प्री- 
कृष्ण भी युप्षिप्ठिर के कपनानुसार द्वारका पुरी से इत्तिनापुर में अध्यमेध 
यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये आये। उनके साथ भ्रयुन्न, युयुधान, 
चारदेष्ण, साम्य, गद, ऋृतवर्मा, सारण, धीरनिष्ठ झौर उल्मुझ सद्दित 
बल्देव जी थे। ये लोग सुभद्गा, द्रौपदी तथा कुन्‍्तो के पास सिष्टई के लिये 
आाये और विधवा कत्रियाणियों को सान्वना प्रदान की । इनके हस्वि- 
भापुर में झाया हुआ देख, इतराष्र और बिदुर ने उन सच का सम्मान 
पूवेंक आगत स्वागत किया ( दिदुर और थुयुरछु द्वारा मली भोंति सम्मानित 
श्रीकृष्ण जी दृष्यिवंशियों सद्दित हन्निनाधुर में उदरे । 

है जनमेजय [| तदनन्वर दृष्णिवंशियों के हस्तिनापुर में रहने के दिनों 
में तुरद्वारे पिता परीक्षित का जन्म हुआ । फिन्नु परीत्तित के जन्म लेने पर 
लोगों को हर्ष और दिपाद दोनों ने घेरा । लोगों को बालक दोने या तो 
हर्ष था ; किन्तु अद्याख से पीठित होने के कारण यह बालफ झूनछ सा 
भूमिष्ठ हुआ--इसका ज्ञोगों को विपाद था। इर्पित लोगों के सिंदनाद से 
दसो दिणाएँ प्रतिध्वनिद हो उों शौर पुनः शान्त हो गयीं। अनम्वर 
ध्ययितेन्द्रिय णुव दुःखिताचित्त दो प्रीकृष्प ने, सान्यकि यो साथ से, सुस्स्त 
अन्तःपुर में अवेश किया | रनवास में पहुँच श्री>*ण ने देग्शा जि, उनदी 
घुचा कुन्‍्ती घाड सार पर रो रही है और यह पहती हुईं कि, “शीघ्र श्रीएचए 
के समीप चलो” शौघ्रता पूर्वक चली झा रही ह। उसके पीएे दीपदी, सुभडा 
तथा अन्य वान्धवो की स्तिर्या भी करुणस्वर से रोती एई चलो चानी देँ। 
है राजशादूल | इस समय झुन्दी ने श्रीटृष्ण को अपने सामने देख चर 
बढ़े करुणत्वर से विलाप कर, उनसे क्टा--दहे सहायाहो ! सुस्रीं इमारी एक- 
मात्र गति हो और त॒न्दींसे हमारी प्रतिष्ठा ६। यह शरपहल शुग्दारे हो 
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अधीन है । दे यदुअवीर | माँने का यह पुत्र, अश्वव्यामा के अख्तर के दर 
से मस्तक उत्पन्न हुआ है। दे केशव ! इसे तुम जीवन दान दो। क्योंकि, 
हे अभो ! तुमने उस समय अविज्ञा की थी कि, मैं झतक उत्पन्न होने वाले 
बालक को सजीव कर दूँगा । सो है पुरुषोत्तम ! देखो, यह म्टृव बाजक 
जन्‍्मा है । हे क्चचमीपते ! तुम ठत्तरा, सुमद्रा, ह्ौपदी भौर मुझ समेत 
थुघिष्ठि, भीमसेन, नकुछ और सहदेव की रक्षा करो | क्योंकि इम सत्र का 
जीना मरना इसी वालक के ऊपर निभर है। यही एक मेरे सघुर और 
पाणदवों फो पिण्ड देने वाला है | हे जनादुन ! तुम्हारा सड़्ल हो। अब 
हुप्र अपने समान वलवान्‌ और पराक्रमी स्वर्गवासी प्यारे अभिमन्यु के इस 
प्यारे श्रसी.्ट को जीवित करो । द्वे शघ्ुुनाशन ! पहले अभिमन्यु ने प्रशयवश 
उत्तरा से जो कहा था, उसके कथन में तो कुछ भी सन्‍्देह नहीं है। दे 
दाशाह | उस समय अज्जुनपुत्र अभिमन्यु ने विराटपुत्री उत्तरा से कहा 
था कि--हे भद्दे ! तेरा पुत्र मेरे मातुज्ञ कुल में रह कर, दृष्णियों और 
अन्धक वंशियों से अख शल्त सम्बन्धी तथा धघलुर्वेद एवं नीतिशासय्म की 
शिक्षा प्राप्त करेगा । सो अभिमन्यु के कथनानुसार यह वाज़्क तो उत्पन्न 
हुआ । हे मघुसूदन ! हम सीस नवा तुमसे आयय॑ना करती हैं. कि, इस कुरु- 
क्ुक्त के द्विवार्थ तुम जो उचित समझो सो करो । 

यह कह कुन्ती अन्यान्य कुदियों सद्दित दोनों झुजाएँ उठाये हुए 
भूमि पर गिर पड़ी । उघर आँखों में आँसू भरे हुए कौरवों की ख्लियाँ कहने 
लर्गी--श्रीकृष्ण के भाँजे के मरा हुआ वालक जन्मा है। दे भारत | सब 
के इस अकार कहने पर, श्रीकृष्ण ध्रथिवी पर गिरी हुईं झुन्तो को उठा कर 
डन्‍्हें ढाँठस बधाने छगे । 
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सड़सठवाँ अ्रध्याय 
परीक्षित का णीवित होना 


दैशान्पायन थी चोले--है जनमेजय | उस समय कुन्ती के उठने पर 
सुभद्ा ने अपने भाई श्रीकृष्ण को देख और दुःख से अत्यन्त फातर दो 
फट्टा--हे पुर्दरीफाण्ष ! देखो--हुझुकुल के परिष्तीय होने ही से चुद्धिमान्‌ 
अछुन का पौन्न परिद्दीय तथा गतायु हो कर उसपतन्त हुघा है। आचार्य दोण 
के पुत्र अश्वत्यामा ने भीमसेन के वघ के लिये जे पऐऐपिकाख दोडा था, 
घद मेरे और अजुन के विद्यमान होते भी उत्तर के छूगा था। ऐ खेशय ! 
इस समय उस अ्रजेय अभिमन्यु को उसके पुत्र सद्दित न देखने से में सो 
सममती हैं कि, वह ऐपिकासत्र मुझ विदीणंददया के लगा हैँ। धर्मास्मा 
मदाराज युधिप्टिर भीमसेन, अजुन, और माद्वीपुत्र नफहुतच्न एवं सददेग्-- 
अमिमस्यु के पुत्र को मरा उपपन्न हुचा सुन, क्या फ्टंगे ! है हृष्प ! इससे 
ते अश्वत्यामा ने पायइवों फा धंश पी लोप पर दिया। है पाप्यय ! 
अभिमन्यु ठे निस्सन्देद पाँचो भाइयों फो प्यार धा--उसे पअनदत्मामा पे 
अस्त से विजय किया हुआ सुन, पायदव कया पहेँगे | दे पनादन | परमिमन्यु 
के शतक पुत्र उपपन्त हो--इससे यदढ़ फर हु. पी और कया दास दोगी? 
हे पुरुषोत्तम | भ्राप अपनी घुचआा ऊुन्ती थौर अनन्य भक्त दपदों दी झोर 
देखो । में सीस नवा तुमफो प्रसन्न करती हूँ। दे माधव | शित्र समर अरव- 
त्यामा पाणदवों पी वधू के गर्भरथ बालक फो नाश परने छगा था; 
उस समय तुमने क्रोध में मर ठससे फटा था-रे नराधम प्रद्मरन्त ! में 
अभिमन्यु के पुत्र फो जीवित पर तेरी गागा पर पानी ऐऐर दूँगा। में गुन्दें 
प्रसन्न करती हैं और उस यात का तुम्दें स्मरथ पराती है। सुम श्रभिमन्यु 
के पुत्र फो जीवित फर दो । हे दृष्यिश्ञादुल्ल ! यदि प्रतिज्ञा पर मे भी गुम 
अपनी प्रतिज्ञा को पूरी न फरोगे, तो याद रखो, में सुस्दारे पामने ही 
अपनी जान दे दूँगो। है दीर ! यदि यए अभिमन्यु का पु'्र छीविद मे 


वृश्ण आश्वमेधिकपव 


हुआ तो तुम्हारे जीवित रहने से मुझे क्या श्रयोजन । हे दुद्धेप ! अतः जैसे 
- चादल जल की वर्षा कर, शस्य को जीचित करते हैं, वैसे ही तुस अभिमन्यु 
के इस रत पुत्र को जीवित कफरो। हे केशव | तुम धर्मात्मा, सत्यवादी 
तथा सत्यपराक्रमी हो । तुममें हवनी सामर्थ है कि, तुम चादो वो रत तीनों 
लोकों को भी पुनः जीवित कर सकते हो--फिर अपने प्यारे भाँने के रुत 
घुन्न को क्‍यों जीवित नहीं करते । दे कृष्ण ! मुझे छुम्दारा प्रभाव मालूस है । 
इसीसे में तुमले प्रार्थना करती हैँ | तुम पाणहुपुन्नों पर यह परम अलुमदद 
करो । हे भहावाहो ! अपनी हतपुत्ना और शरणागत बहिन पर तुम्हें दया 
फरनी चाहिये । 


अड्सठवाँ अध्याय 


उत्तरा का विलाप 


वैशग्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! जब सुभद्रा ने यह कहा; तव 
क्रेशीनिपूदन श्रीकृष्ण ने अत्यन्त दुःखी हो चिहुज्ा कर कहा--वथास्तु ( ऐसा 
ही हो ) | यद्द सुन सब लोग जो वहाँ थे इपिंत हुए । जैसे घाम का सताया 
हुआ मलुष्य जल आप्त कर असन्न द्वोता है, वैसे ही उस समय मरोत्तम श्रीकृष्ण 
के उस वचन से सब कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । तदनन्‍्तर शीघ्र ही 
तुम्हारे पिता की सोवर में घुस गये और वहाँ जा कर देखा कि, सोबर- 
धर सफेद माक्ताओं से विधिपू्वेंक सजाया गया है और वहाँ जल से भरे 
घड़े रखे हुए हैं । घत, तिल, तण्डुल, सर्पप, छूक्षों के पललव, चमचसाते 
अस्त्र और अग्नि यथायोग्य स्थानों पर रखे हुए हैं । बृद्ध परिचारिकाएँ 
जच्चा फी परिचर्या के लिये वहाँ उपस्थित हैं। चिकित्सा के लिये निषुण 
चैच बैठे हुए हैं। कुशल पुरुषों द्वारा रक्षोन्त वस्तुएं विधिपूर्वक स्थापित की 
गयी हैं। तुम्हारे पिता की सोवर के ऐसे घर को देख, श्रीकृष्द जी वहुत प्रसन्न 


आझटठसठवाँ अध्याय १ 


डुए और धन्य घन्य फ्हने लगे | श्रीकृष्ण के ऐसा कइने पर द्रौपदी ऊपक 
कर उत्तरा के निकट गयी और बोज्ञी--दे भठे ! चह नुन्दारे ससुर, पुराण 
पुरुषोत्तम, ऋषिफ्टप, अ्रचिन्याप्मा पृ अपराजित मधुसूदन श्रीरष्य 
सुर्दारे निकट आा।रदे हैं । यह सुन उत्तरा ने वढ़ी सावधानी से अपने दुश्ख 
के वेग को रोफ और श्रीकृष्ण को आते देख, उट घूं घट फाड़ किया । नद॒न- 
नदर उस तपस्विनी उत्तरा ने शोक से विकक्‍्ल हो, फ्ण्य स्वर से विज्ञप 
कर कह्ा--दे फमज्ञनयन ! देखिये, में पुत्रविद्टीन हुईं है । भाप शमिमन्यु 
सद्दित सुम्के भी मरा हुआ जानिये । दे मधुसूदन ! में सीस कुझा चापमें 
प्रार्थना करती हूँ छि, श्राप होणपुत्र के अख से व्यय मेरे इस पृश्न यो 
जीवित कर दें | दे पुण्डरीकाज्ष | यदि धर्मरान भीमसेन अथण आप 
यह कहते कि, ऐपिफास इस निर्देषा गर्मियी का वध परे, नो उस समय 
मेरा विनाश होना दी श्रेष्ठ था। क्योंकि श्राज यह समपर तो देसने पो 
न मिलता | दुष्टबुद्धि द्वोणनन्द्रन को मक्षाज से हस गर्भन्पयातक पी 
इत्या कर, क्या मिल गया ? द्वे श्युनिवदर्ण ! में सीस छुपा, धापरों 
असन्‍न करती हुई आपमे प्रार्थना फरती हूँ कि. श्गप इस्त्र घालय थो 
जीवित फर दें । हे गोविन्द ! यदि यद बालक जीविद न होगा, यो में आपके 
सामने दी जान दे दँगी। है साधा | दाय मेरी सब घधाशाशों पर अऋग्ययासा 
ने पानी फेर दिया। नय में झयर जी फर ही क्या बर्ेंगी ? है 7त्द ! मेरी 
बढ़ी इच्छा थी कि, भरी गोद से में आपरो प्रणान करूंगी, रिन्नु मेरी घद 
इच्छा विफल हुईं | चपलनेतन्न अभिमन्यु ध्रापरा परसद्रिय पात्र या। 
उसीके पुत्र फो, अह्माय्न से खत आप न्वये देगिये | ह्सशा पिया जैसा 
कृठन्त और निष्टर था, यद्द बालक भी यँसा ही दुपग £। शरोरि यट 
चाक्क सी अपने पिता की तरह पाट्ठदन्की यो पन्तधिग बर, समरोर का 
पाहुना घना दे । है क्शव ! मैंने पहले अभिमन्धु पे सामने यट द्रशिश्त थी 
थी कि, यदि युद्ध में नुम सारे गये, तो में नुस्दारा अलगमन परें,ऋर्षाय 
मैं छुद्दारे साथ सती हो जाऊँगी, रिन्‍्तु हे एप्ण | सृशंसतायश चौर डीजे की 


१३० आश्वमेधिकपर्य 


आशा से मैंने अपनी अतिशा पूरी न की | अब जब में उसके पास जारऊँगी 
तब चह ( अभिमन्यु ) सुरूसे क्‍या फड़ेगा * 


उनहत्तरवाँ अध्याय 
उत्तरानन्दन का जीवित होना 

चुशस्पायन जी योले--हे जनमेजय ! पुत्राभिलापिणी एवं दुःखिनी 
उत्तरा; विक्तिप्तों की तरह विविधप्रकार के करुणोर्पादक विज्ञाप फर, भूमि 
« पर गिर पढ़ी । दुःखार्ता कुल्ती तथा अन्यान्य भरतकुल की हियों ने पुत्र- 
रद्दित पूर्व वस्य-विवज्िता उत्तरा के प्रथिवी पर लोस्ते हुए देख, 
चड़ा हाह्यकार किया । हे राजेन्द्र | उस समय दे। झुहत्ते तक पाणदवों का 
रनवास द्वाह्मकार से गूज उठा और उसकी ओर देख सी नहीं जाता था। 
पुत्रशोक से फातर उत्तरा दो घड़ी तक अचेत हो भूमि पर पढ़ी रही। तद- 
नन्‍तर सचेत होने पर उत्तरा ने झत वाजक के! अपनी गेद में रख, उससे 
यह कह्ा--धर्मात्मा के पुत्र हों कर, दृष्णिप्रवर श्रीकृष्ण के प्रणाम न 
फरने से तुम्हें जो पाचक लगता है, क्या वह तुम्हें मालूम नहीं £ दे चत्स [ 
तुस अपने पिता के पास जा, सेरी ओर से उनसे यद्द कहना--दे दीर ! 
समय आये विना काई मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता । तुम जैसे पति 
और पुत्र का वियेग होने पर मेरा तो मरना दी अच्छा था, किन्तु क्या करूँ, 
विस पर भी मैं जीती जागती बैठी हूँ । से! इससे मेरी क्या भक्षाई दोगी £ 
हे महामुज ! अतः घमेराज से आह्ला के, में हलाइल पान करूँगी अथवा 
चधकती आग में झूदूँगी | 

हाथ ! झुझे अपने पतिका और पुत्र का वियेग देखता पड़ा है । तथ भी 
भेरा वद्ध जैसा हृदय इकड़े इकढ़े नहीं हुआ । बेटा ! तुम ज़रा आँख साल 
कर, विपद्अस्ता पुवे शाकार्तता अपनी बढ़ी दादी ( अपितामही ) कुन्ती तथा 
इुखियारी दादी (पितामद्दी ) द्रौपदी तथा चह्देलिया के बाण से घायकत 
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दिरनी की वरदद मुक्त तो देसो। बेदा ! उठो और जलोक्नाथ एवं घानन्द स्व- 
रूप तथा कमल सदश, चयल् नेत्र श्रीकृष्ण के मुखमणढक्त के दर्शन फरो | इस 
प्रकार चिलाप करनी हुईं और भूमि पर पदी हुईं उत्तरा के देस, व्दाँ उप- 
स्थित समस्त ख्ियाँ यहुत दुःखी हुई और उत्तरा के उठाया। तय उत्तरा ने 
अपने के बहुत सम्हाला और हाय जोड गया भूमि पर माया टेक, श्रीकृष्प 
जी के प्रणाम फिया। तब श्रीकृष्ण जी ने उत्तता फा कषणाजनक विलाप सुन, 
झआाचमन क्रिया और बक्षांसखर फा अ्रसर दूर कया । पवित्रात्मा एवं अधिनारी 
श्रीकृष्ण ने झूठ याज्ञक का जिला देने फो प्रतिज्ञा की और सव लोगों पो 
सुना फर कद्ा--बेटी उत्तरा! में मिथ्या नदीं फइता। में जो फहता है यह 
सत्य होगा । मैं सब के सामने इस यात्क का जिलाता हैं। मैं घ्रात रुफ फ्भी 
भृठछ नहीं बोज्ा और न भाज तक फभी युद्ध से मुस मोदा । सो मेरे दृस 
पुण्यवरल् से यह यालक जीवित द्वो जाय । मुम्के जैसे धर्म भौर म्राधय 
प्रिय हैं, दैसे ही मुक्के अभिमन्यु का यह यालक भी प्रिय एै, न यह सन 
यालक जीवित हो | मैंने झराज तक फसी समरविनयी चर्युन के साथ विरोध 
नहीं किया--प्तो मित्र के साथ अहोए फरने फा जो पुण्यफन्न ऐता ऐ, उस 
पुण्य के अभाव से चदद चालक जीचित हो जाप्र। यदि मैंने सत्मापण 
और धर्मांचरण सदा किया दो तो अ्रभिमन्यु फा यद्द यालक थी उठे! 
यदि मैंने घर्म-पूर्वक्क केशी और फंस का वध किया हो -मो यद चाजरझ 
जी उठे । 

है जनमेजय ! श्रीकृष्ण के इतना पहले ही--मुत पालप के शरीर 
में श्राण का सच्चार हुआ । वह घीरे धीरे सचेत हो. अपने द्वाय पैर दिखाने 
छागा | 


सु आश्यू७००००१ $ 
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सक्तरवाँ अध्याय है 
रनवास में जन्‍्मोत्सव 
घेशास्पायन जी बोल्े--दे जनमेजय ! जब श्रीकृष्ण जी ने अकद्याश्व का 
प्रतिसंदार कर दिया, तब तुरद्वारे पिता के तेज के अभाव से चह प्रसूतिग्द 
ज़गमगाने कगा और राहइसगण वहाँ से भाग गये । उधर आकाश में 
श्रीकृष्ण के लिये वाह वाह का शब्द सुनायी पड़ा। राजन | बक्षात्र के 
अज्वक्तित दो अक्मा जी के निकट जाने पर, तुम्हारे पिता जीदित हो गये । 
जब चह शिश्ष जीवित दो अपने हाय पैर चलाने लगा; तब भरतक॒ज्ञ की £ 
खिर्याँ उत्साहित हो आनन्द अकद करने ल्र्गीं। श्रीकृष्ण के फथनाइुसार 
उन्होंने बालक का, आह्म्णों से स्वस्विवाचन कराया और थे श्रीकृष्ण की 
अशंसा करने क्र्गीं। जैसे नदी के पार जाने वाले ज्ञोग नौका पा कर प्रसन्न 
होते हैं; वैसे ही कुस्तो, हपदी, सुभव्रा और उत्तरा अभ्दति भरतकुल की 
स्त्रियाँ रूत वालक के जीवित देख, दृषिंत दो गयीं। भ्रब वो मछ, नट, 
ज्योतिषी, साद, धंदीजन, सूत, मागध कुरुवंश की प्रशंसा करते हुए आशीवेचन 
द्वारा जनादेन की स्तुति करने लगे। हे भारत | उत्तरा भी उठी और 
इर्षित चित्त हो उसने समयाचुरूप कार्य कर, नवजात बालक सहित श्रीकृष्ण 
ली को प्रणाम किया। तब श्रीकृष्ण जी ने अत्यन्त दर्षित हो, नवजात 
शिशु के! वहुत से रत्न दिये और अन्यान्य दृष्णिवंशियों की तरह चालक का ॥। 
नामकरण संस्कार किया। दे महाराज ! भरतकुज् के क्षीणप्राय होने पर 
अभिमन्यु के पुत्र का जन्‍म हुआ--ठस समय सत्यसन्ध जनादँन श्रीकृष्ण ने 
कहा--इसका नाम परीक्षित हुआ । इस किये तुम्दारे पिता का नाम परी- 
चित पढ़ा । 
है प्रजानाय ! तुम्हारे पिता घोरे धीरे बढ़ने गे और सब के हर्ष के 
बढ़ाने लगे । दे वीर ! जब तुर्दारे पिता एक सास के हुए, तव पायडव लोग 
बहुत सा घन और रक्त ले कर, हस्तिनापुर में आये। उनके आने के 


कक 
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समाचार सुन वृष्णिवंशीय क्लोग उनको देखने के लिये घरों से निकते। हे 
नरनाय ! जनपद तथा पुरवापा पुरुष ने अनेझ प्र छार की मालाएँ, दिद्ित 
पवाऊाएँ तथा अन्य सजावट ऊी वर्तुभ्ों से इललिनापुर के राबभवनों, 
साधारण यूद्टों तथा देवाजयों हे सनाया। यदुनन्‍्गर विदुर जी ने पाटदरों 
की परमप्रिय कामना से पुष्पाज्ाओं फो यनन्‍दनवारों से राजमार्गों के 
सजाने की आज्ञा दो | उत्त समय नरत्तजों और गायह्ों को सट्टीमप्यनि 
से राजधानी भ्रतिष्वनित हो उडी । उस समय सिंदगर्जना परते हुए 
समुद्र की तरह राजधानी जान पदठी थी। चारों भार सख्लीर यंदीजनों 
के स्नुनिदाद फरते रहने से उस समय्र राजभवन, ऊरेस्मवन थीं तरद 
जान पहने लगा । वायु से सम्चालित पतवाकाएँ मानों उत्तर और दि 
कुरुदेशों के प्रदशितव कर रद्दी थीं। उत समय राज्य के प्रधिकारी पर्ग ने 
यह घोषणा को कि, पाणदत्र रस ले कर तथा समस्त राष्ट्रों में दिद्वार 
कर, भाव हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे । 





इकहत्तर वा अध्याय 
हस्तिनापुर में व्यास जी का आगपन 

चर बज ्छ 

घैश्वन्पापन जी योचे -पायउयों के सागमन फा समाचार पा कर, शयु- 
सूदन श्लोक्ूण जी मंत्रियों के साथ ने पाणउवों की प्रगमानी के लिये उनके 
निकट गये । हे राजन ! तय वृष्णिवेशियों सहित परादउर्ता ने यथादिपि 
इस्तिनापुर में प्रयेश दिया | उस समर पारररों की सदवतनिदां सेना के घोड़ों 
के दापों के शब्द से ठया रथों को घरघरादद से--स्यर्ग, मर्त्य कौर परावारुः 
परिपूर्ण हो गये । भनम्तर काये हुर्‌ रया को राशि के झागे पत्र, पायरपों 
ने मंत्रियों ठया अपने सुददों के साथ हर्पिव द्वा नगर में प्रदेश शिया । फिर 
उतराष्ट्र के पास था पायदवों ने यथाविधि झपने अपने नाम ले, इनरे घरये! 
में सीस नवा, उन्हें प्रथाम क्या। दे राजेन्द्र |! एतरा्रफों अद- 


१३४ आश्वमेधिकपवे 


बन्दना कर, पाण्डवों,ने यथाक्रम, गान्धारी, कुन्ती और विदुर के प्रति )« 
सम्मान प्रदर्शित किया । पुरवासियों ने पाणडवों के भ्रद्ति अपनी भक्ति 
प्रदर्शित की । 

है राजन्‌ ! जब पाण्डवों ने तुम्हारे पिता का परमाछुत जन्मदुत्तान्त 
और श्रीकृष्ण जी का विस्मयकारी अलौकिक कम सुना, तब उन्होंने 
पूज्य देवकीनन्दन श्रीकृष्ण का पूजन किया। फिर कुछ दिनों बाद, 
सत्यवती-सुत ध्यासदेव इस्तिनापुर में आये । दृष्णियों तथा अन्धरकों सहित 
पाणडवों ने व्यासदेव जी का पूजन किया और पूजन कर चुकने वाद, वे उनके... 
निकट बैठे । फिर विविध विषयों पर वार्त्ताज्ञाप कर, युधिप्ठिर ने उनसे [ 
कदा--भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से हम यह रत्नराशि ले आये । अब हमारी 
इच्छा इस रतराशि का अश्वमेघ यज्ञ में व्यय कर डालने की है । दे धुुनि- 
सत्तम | हम सब झापके तथा श्रीकृष्ण के भआज्ञाजुवर्ती हैं। अतः हमारी 
झापसे यह विनय है कि, आप हमें यक्ष करने की अनुमति प्रदान फरें । 

वेदन्यास जी बोल्ले--राजन ! अश्वमेघ यज्ञ करने की मैं तुम्हें आज्ञा 
देता हैं। इसके वाद यदि और कोई अलुष्ठेय कर्म हो तो उसे तुम पूरा 
कर के विधिपूर्वक पूर्व दक्तिणा युक्त अश्वमेघ यज्ञ करो । दे राजेन्द्र | अश्वमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान समस्त पापों से छुड़ाने वाक्ा है । अतः अश्वमेघ यज्ञ कर, 
तुम निस्सन्देह पापरद्दित होगे । 

वेशस्पायन जी बोल्े--दैे जनमेजय ! व्यास जी की अ्रज्युमति प्राप्त कर | 
युधिष्टिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार पक्का किया | तदनन्तर वाग्मिवर 
राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण के निकट जा, उनसे कहा--हे पुरुषोत्तम ! आप 
सरीखे सत्कीत्ति-सम्पन्न पुत्न के भाप्त कर, देवी देवव्ही पुत्रवती कह कर 
प्रख्यात है| दे महावादो ! दे अविनाशिन! अब मैं आपसे जो निवेदन करूँ, 
आप तदलुसार कार्य करें। हे यादवनन्दन ! ये समस्त भोग हमें आपके प्रताप 
से आप्त हुए हैं। आप दी ने अपनी चुद्धि एवं पराक्रम से यह प्थिवी जीती 
है। आप दी इम व्येयों के परम गुर हैं | हे दाशाईं ! अतः आप ही का इस _-> 
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यज्ञ में दीछ्धिव होना दीक है । क्योंकि आपके दीछित होने से में निष्पाप हो 
जादँगा। मैं यह निश्चयरूप से जानता हूँ कि, आप ही यज्ञ हैं, आप 
ही अचर हैं, आंप ही धमे हैं, आप ही प्रजापति हैं और आप ही सब 
आदियों की गति हैं। 

श्रीकृष्ण ने कह्टा--दे अरिमर्दन ! तुम्हें पेसा ही करना शेभा देता है, 
किन्तु मुझे यह निश्चय रूप से विदित है कि, तुम्दीं समस्त भाणियों फी 
गति दो । तुम कुरुतीर पुरुषों के आदि हो और घरमरूप से विराजमान दो । 
है राजन्‌ ] हम सब तुर्दारे भ्ाज्ञाकारों हैं। क्योंकि तुम इमारे राजा और 
परम गरु दो । अतः मैं कददता हूँ कि, इस यज्ञ में तुम्हें दीक्षित हो कर, 
कार्य करने चादिये, थे सब तुम पूरे करो और जो कार्य मेरे करने येग्य 
हॉ--ठनके लिये तुम सुके आज्ञा दे | हे अनघ | मैं सत्य अतिक्षा फर के 
छुमसे कहता हूँ कि, मैं, सीमसेन, अर्जुन और साड़ीपुत्र नकुज, सहदेव, 
तुग्दारे आशाजुसार सब कार्य करेंगे। राजन | छुद्वारे इश्साघन से एम 
सब फी अमिलापा पूरी होगी । 


वहत्तरवाँ अध्याय 
युधिष्ठिर-व्यास-संचाद 
तुशस्पायन जो कहने लगे--हे जनसेजय ! धर्मपुत्र एवं मेघावी युधि- 
छिर ने श्रीकृष्ण के इन वचनों के सुन, व्यास्त जो से कद्ा--आपके मालूस 
है कि, अश्वमेघ यज्ञ के लिये कैन सा समय उपयुक्त है। झतः भाप जब 
कहें, ठत्र में यज्ञदीदा अद्दर करूँ । क्योंकि मेरे इस यज्ञ फा सारा भार 
आप ही के अधीन है | 
वेदब्यास जी ने कद्ा--है कान्तेय | पैल, याज्षवर्क्य और मैं--तीनों 
सिल कर, यथासत्य और यथादिधान इस यज्ञकाय्य के करवावेंगे। है 
घुरुपश्रेष्ठ ! चैत्र माल में पूणमासी के दिन, तुम यज्ञदीहा भ्रहण फरना | 
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इस बीच में यज्ञ की सामग्री एकत्रित करवा के। | अश्वविद्या-वेत्ता सूत और 
आहाययण लोग, ठुम्दारी यज्षसिद्धि के लिये, मेध्याश्व की परीक्षा करें| हे नरेन्द्र ! 
चाढ़े की परीक्षा देर जाने चाद, शासख्योक्त विधि से चेडा डेड़ा जाय । चह 
घेड़ा तुरदारे श्रदीष्त यश के प्रदर्शित करता हुआ, सागराम्बरा प्रुथिवी पर 
अमयण करे | 

वैशम्पायन जी घोले-- दे जनसेजय ![ प्रह्मदादी चेदन्यास के इन वचनों 
के सुन, महाराज युधिष्टिर ने कहा--“वहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा ७! 
तद्नन्तर उन्होंने तठनुसार कार्य करना आरम्भ किया। दे महाराज | जब 
यज्ञोपयेगी सब सामान जमा घर दिया गया, तब युघिष्टिर ने वेद्व्यास के 
इसकी सूचना दी । देदन्यास जी ने इस पर युधिष्ठिर से कहा--हम लोग 
समय और येग के अनुसार तुम्दारी दीक्षा कराने के लिये तैयार हैं । भ्रव तुम 
खब, कूचे, आसन के जिये छुशें फा सूझा और यज्ञोपयेगी अन्यान्य 
डपस्कर, से।ने के वनवाओ । फिर विधिपूर्वक घोड़ा देप्डे । साथ दी चेडड़े 
की रक्षा के किये ठीक ठीक प्रवन्‍्ध करो । 

युधिष्टिर ने कद्ा--हे अहायन्‌ |! अब आप वह विधान वतलादें, जिससे 
घेड़ा इच्चानुलार पथिवी पर अमय करे।| है सुनि | जब घोड़ा इच्चानुसार 
पूृथिदी पर अमण करेगा, तव कान पुरुष उसकी रहा फरेगा। आप 
यह सी सेच विचार कर बतकातें | 

वैशस्पायन जी बोले---है जनमेजय ! थुधिष्ठिर के इन दचनों को सुन, 
ध्यास जी उनसे बोले--भीमसेन के छोटे भाई और सब धघलुर्धरों में श्रेष्ठ 
सदा समरधिजयी, इमावाद्‌ और छुद्धिमान्‌ अज्ुन के इच्छालुचारी घोड़े की 
रक्षा का कार्य सौंपो । क्योंकि अर्जुन के पास दिव्यअस्, दिव्यकवच, विनय 
चलनुष और दिव्य दे तरकस हैं। निवातकवचों का संहार करने वाला अशुन 
समस्त पृथिवी के! जीत सकता है। अ्ुन उस घोड़े के पीछे पीछे जाय । 
है राजन | घ्म पूर्व अर्थ में कुशल, समस्त विद्याओं में पारद्त अजुन 
शास्रोक्त विधि के अजुसार, घोड़े के घुमावेगा | अभितपराक्रमी झुन्तीपुत्र 
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अलुप्य इस काये फो नहीं कर सफता। ( यदि फोई राजा 
करने के! आगे आवे तो खलखरादी बचाना | 
राजाओं के। सेरे इस यज्ञ का सुना, यह में सम्मिलित दोने के 


तिहच्तरवाँ अध्याय 


छेजस्दी घमेराज पशुचन्घनादि कार्यो को परत ऋत्विकों सद्दित स 
झोमायमान हुए । झक्मबादी, जस्ती द्वारा विधि 
ज्ञाने के अनस्तर, अश्वमेध का घोद छोड़ा गया। उरवेराज युघिष्टिर दीदित 
हो फर, गे दी माला तथा सेतने पृद्दिन, उस समय 
हो कर, के चाल पढुंे जग हे राग खऋत्विकू भी वैसा द्दी 
चेष घारण कर, हुए । घन $न सफेद थोद़े पर 


ध्ष्छ आश्वमेघिकपवे 


योधाजुलित्रअर्जुन गायडीव धनुष के! टंकारते उस घोड़े के पीछे हो लिये ; 
तब उन्हें देखने के किये नगर के बाल, बुद्ध, युवा पुरुष और दस्थियाँ वहाँ 
गयीं । दर्शकों थी सीढ़ इतनी अधिक थी कि, गर्मी के मारे लोगों फी 
दम घुटने लगी । दुर्शकों की भीड़ में वेदश ब्राह्यणों तथा अन्य लोगों ने 
समस्त दिशाओं फो गुँजाते हुए कद्ा--दहै भरतर्वंशिन्‌! तुम्दारा मक्षत्त हो । 
तुम कुशल पूर्वक जाओ । हमने थुद्ध के समय इनको इस वेष में नहीं 
देखा था । यद्द जो भयद्वर निर्हांदयुक्त धनुष देख पढ़ता है---यही 
गाणढीव घनुष है । उन कोगों की यह बात सुनते हुए अछ्ुन चले जाते 
थे। फिर आगे जाने पर क्ोगों ने कदा-दे अछुन | तुम जाओो। तुम्दारा 
मज़त हो | तुम्दारा भरिष्ट दूर हो | तुम्दारा पथ निरापद्‌ हो | हमारी 
भगवान्‌ से प्रार्थना है कि, हम तुम्हें इसो प्रकार सकुशक्ष लौटा हुआ देखें। 
हे भरतर्षम ! मद्दा बुद्धिमान अछ्जुन स्तरियों और पुरुषों की इस प्रकार की 
यात सुनते हुए चलते जाते थे। धमेराज की आज्ञा से, शान्ति बनाये रखने 
के किये इस कार्य में चतुर याज्षवरक्य के शिष्य और वेदपारग ब्राह्मणों और 
ऊत्नियों ने सी अझ्ुन के साथ गसन किया। है महाराज ! वह घोड़ा उन 
समस्त देशों में विचरण करता हुआ जाने लगा, मिन्हें पाणटडव अपने 
अखबतल से जीत चुके थे । * 

हे वीर! अब में तुम्हें अज्न के विचित्र महायुद्ध का बृत्तान्त 
सुनाऊँगा । दे राजन ! सुनो । बह घेड़ा पुथियों की परिक्रमा करता हुआ 
उत्तर से पूर्व दिशा में गया। यज्ञीय अश्व और सफेद घेड़े पर सपार 
अर्जुन ने धीरे घीरे अनेक राष्ट्रों के! विमद्त किया | अज्जेन ने इस यात्रा में 
जिन लिन दतवान्धव चत्रियों से युद्ध किया, उनकी गणना नहीं दो 
सकती | दे राजन्‌ ! पू्तनिजिंत अनेक धनुधेर किराठ, यवन, विविध 
घातियों के सज्षेच्छों को अर्जुन ने फिर दराया। अनेक आर्यराजा भी 
अर्जुन से लड़े, जो युद्धुदुम॑ंद्‌ थे और पाजकियों में वैठ कर चला करते थे । दे 
पूथिवीनाय ! अनेक देशाधिपतियों के साथ अद्'ुन का और दोनों ओर की 
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सेना के सैनिकों में लिस प्रकार युद्ध हुआ--वद् में झव विशेष रूप से 
घर्णेन करवा हूँ । 


चोहत्तरवाँ अध्याय 
युद्ध वर्णन 

तैशस्पायन थी ने कद्ा--हे जनमेजय त्रिगर्च-देश-वासी जो क्लोग 
महाभारत के युद्ध में पायढवों के द्वाथ से मारे गये थे, उनके मद्दारयी पुत्रों 
और पौत्रों ने अज्जंन से युद्ध किया | उन महावीर बिगत्ता ने अद्षों शज्तों से 
सुसज्जित हो तथा घोड़ों पर सवार हो, पायदढवों के यश्ञीय अश्व के, घेर 
कर पकइना चाहा। तव शत्रुदृदून अछुन ने मधुर वचन द्वारा लड़ने का 
निषेध किया । किन्तु अर्जुन के कथन को उपेत्ता कर, उन तम और रजोगुण 
से आच्छादित ज्ञोगों ने अझ्ुन पर वाण छोड़े । तव अुन ने हँस कर उनसे 
कटदा--अरे अधमियों ! यदि तुम्हें अपने भश्राण प्यारे दें, तो युद्ध चंद 
करो | 

चलते समय धघर्मरान ने अझ्चुन से कद्दा था--दैै पाये | इतवान्धव 
राजा यदि विस्दाचरण भी करें ठो तुम उनको मत मारना | अतः अर्जुन 
से घमेराज के इस वचन का पालन करने के लिये पुनः उन राजाश्ों से 
थुद्ध बंद करने फा अनुरोध किया | किन्तु वे लोग न मानें । तव अछुैन ने 
अपने वाणजात्ष से ब्रिगर्तरात सूर्यचर्मा के इरा दिया और ये इँसने 
लगे | तव अपने रथों की घरघराइट से विशाश्रों को प्रतिष्वनित करते हुए 
सूयंचर्मा अर्जुन के निकट पहुँचे और अपने द्वाय फी सफाई दिखाने के 
एक सौ नतपर्व वाण छोड़े । साथ दी उसके अनुयायी योद्धा अजझुन का वध 
करने की इच्छा से अछ्ुंन पर वायों की वर्षा करने लगे । उस स्मय अर्ुन 
ने अपने वाण चज्ना विपद्तियों के वायों को काट कर सूर्यवर्मा को भूमि पर 
गिरा दिया । यद देख सूर्यवर्मा का भाई, जो जवान था, तेजस्वी था और 
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जिसका नाम केतुवर्मा था, अज्जुन से जा सिढ़ा। ठच अजुैन ने पैने बाणों 
से केहुवर्मा के! भी घायल कर डाज्ा। केतुबमों के घायल होने पर मद्दा- 
» रथी उतवर्मों, शीक्रगामी रथ पर सवार हो लदने के लिये अजुंन के सामने 
गया | उसने अज्जुन पर इतने थाण चलाये कि थे बाणों के नीचे छिप 
गये। छतवर्मा बालक था| उसके हाथ की सफाई देख, अज्ञुन सन्तुष्ट हुए । 
जिस समय छतवर्मा वाणदुष्टि कर रहा था, उस समय इन्द्रनन्दन भ्रज्चुन, 
उसके वाण अहण और बाण सन्धान को लय करने में समर्थ नहीं हुए । 
चदिकि उतवर्मा के! दर्षित करने के लिये वे एक मुह्ृत्ते तक सन ही मन 
उसकी अशंसा करते रहे । अ्जुन ने सर्पवत्‌ क्रुद इतवर्मा का भानों उप- 
दास करने छे दिये उसको जान से न मारा और उसके प्रति भीति प्रदर्शित 
की। उप्त समय उत्तवर्मा ने के कऊपर चमचसमाते पैने बाण छोड़े। 
इससे अजछुंन का हाथ घायल हो गया और उनके द्वाथ से गाण्डीच घमुप 
छूट पड़ा। भ््ेन के द्वाथ से गिरा हुआ गाण्डीव धलुप इन्द्रघनुप जैसा 
जान पढ़ने क्षय ! इस युद्ध में अर्जुन के हाथ से गारढीद धनुष के गिरने 
पर, धतवमों ने अइहास किया। इस पर अज्जुन को क्रोध चढ़ आया 
और उन्दोंने हाथ का रक्त पोंडु कर, गायडीव धनुष उठा छतवर्मा पर बाणों 
की ब्रष्टि फी । तव आकाशस्थित प्राणियों ने अझुन की प्रशंसा करते हुए 
वाह बाह कह बढ़ा फोलाहइल किया | यह देख काज़ान्तक थम की तरह 
भसझूर अज्ुन के त्रिगर्सवासी योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया। 
वे कोग उतवर्मा का उत्साह बढ़ाने के लिये अज्जुन की निन्‍दा करने लगे। 
इस पर अर्जुन ने अत्यन्त कुपित दो, इन्द्र के वत् जैसे घोर कोदे के पैने 
बाणों से शन्नपक्त की अठारद सेनाओं का संहार कर ढाज़ा | धनअय समस्त 
सेना को पल्ाायमान देख, अदद्दास कर, शीघ्रता पूर्वक सप॑ सदश सयझूर 
वणों से शब्रुओं का नाश करने छगे । अजुंन के बाणों की मार न सह कर, 
ब्रिगत्तवासी सहारथी ये इधर उधर भाय गये । उनमें से कुछ अर्जुन के 
निकट ला, उनसे वोल्षे--दे पार्थ ! इम सब आपके किक्वर और अनुगत 


| 
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है, आप इसमें आज्ञा दें। दे कौरदनन्दत | हम लोग श्ापके आदेशों का 
पाक्षन करेंगे! उस समय अज़ुन ने उन त्रियर्तवासियों को भ्ाज्ञा दी कि, 
है नुपगण ! मैं तुम्हं जीवन दान देता हूँ | तुम अपने पाणों की रहा करो 
और मेरी अघीनता स्वीकार करो । 


पचहत्तरवाँ अध्याय 


राजा भगदत्त के पुत्र के साथ अजुन का युद्ध 


धैशस्पायन जी बोले-- दे जनसेलय ! चद्दाँ से चल घोड़ा प्रायज्योतिप- 
पुर में घूमने जया । तव भगदत्त के रणक्शा पुद्ठ बन्नदुत ने उस घोड़े 
को पकड़ना चाहा । उसने वह घोड़ा पक॒ुइ लिया और उसे याँध वह 
अपनी राजधानी को ओर ले चत्ना | यह देख, याणदीव धनुष पर रोदा 
चढ़ा अर्शुन ने दसका पीछा किया। ठव वीर वच्भदत्त, अर्जुन के बाणों 
से घायक्ष हो, विमोदित दो गया । उसने घोड़े को छोड़ दिया और बह 
अरजुन की ओर ठौड़ा; किन्तु जब वह अर्जुन के याणों से घायक्त दो गया ३ 
शच वह राजधानी के भीतर चत्षा गया और फिर पुक यद़े दीलदौल के 
हाथी पर सवार हो वह नगर से निकला । उसछहे सस्तक पर, उस समय 
सफेद छ्ाता सना हुआ था और उसके ऊपर सफेद चेवर इुल्ाया जा रहा 
था | अर्सुन के निकट पहुँच, उसने चाल्य-स्वभाव-सुझम चपलतावश तथा 
अमवश अजुन को युद्ध के लिये जलकारा । पद्धदत्त ने कुपित हो, श्वेतात्व 
अज्ञुन के ऊपर अपना भमदमाता प्‌व॑ पर्चेताकार द्वाथी पेला । बह द्वाथी बढ़े 
भारी ढीलढौल का था और ठसके गएडस्पल से मद चू रहा था। उसे 
शन्रओं का वार रोकने की शिक्षा दी गयी थी। वह यहा युद्ध दुर्मद था 
और सहल में काद में नहीं आता था। अट्टुओों की मार से छुद्ध चद द्वाथी 
उमइती हुई मेघ को घटठ की दरद उड़ता डुआ जान पड़ता था । 


बजर आश्वमेधिकपवे 


है राजन ! भर््ठुन, उस गज पर सवार चद्भदत्त से युद्ध करने लगे,। 
चज्जदत्त ने टीडी दल की तरद्द भर्जुन के ऊपर तोमरों को दृष्टि की; किन्तु 
झअर्शुन ने उन सब तोमरों को अपने घाणों से काद कर टुकड़े कर 
डाज्षा और उन्हें भूमि पर गिरा दिया । यह देख वज्दत ने अजुन के ऊपर 
पैने बाण दोड़े । इसके जवाब में भजझुंन ने सुबर्ण पुंख वाले भौर सीधे जाने 
वाले वायों से वजञ्द्त्त पर भाक्रमण किया | तब ते! वजन्दत्त घायल हो 
भूमि पर गिर पढ़ा, किन्तु गिर कर सी वह वेहोश न हुआ और उसकी 
स्मरण शक्ति ज्यों की तयों बनी रही । सदनस्तर उस सचेत एवं सावधान 
राजा ने, उस श्रेष्ठटस दाथी को पुनः अर्जुन की ओर बढ़ाया । तब अज्जुन 
ने उस हाथी के पैने बाणों से घायक्ष कर डाला | रक्त से खथपथ वह 
डाथी डस समय चैसा द्वी जान पढ़ा, जैसा कि, गेह मिद्दी से युक्त अक्व के 
झरने से परत जान पढ़ता है । 


छिहत्तरवाँ अध्याय 
वज्दत्त की हार 


वेशन्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! जैसा युद्ध इन्द्र का और बृत्नासुर 
का हुआ था ; वैसा ही यह तीन-रात्रि-ब्यापी अज्ुन और पम्रदत्त का 
युद्ध हुआ। 

चतुर्थ दिवस वच्रद्त्त ने अदृहास कर अर्जुन से कद्टा--अज्ेन | खड़ा 
रह | खड़ा रह ! मेरे शरीर में प्राण रहते तू मेरे सामने से उबरने न 
पावेगे । तूने अपने बाप के मित्र सेरे श्रृद्ध पिता भगदस को मारा है। 
सो में बाज्ञक हो कर भी तुरू जैसे बुद्ध के साथ युद्ध करूँगा और तेरे 
रक्त से पिवृतर्पेण करूँगा । यह कद और अलब्त क्ुंद हो, वन्भदत्त ने 
झपना द्वाथी अर्जुन पर पेला | ऊपर को सूँढ उठा वह द्वाथी अर्खुन पर 
'ऋपदा । जैसे सेव जतलदृष्टि से नीक्षबिरि को तराबोर करते हैं, वैसे द्वी लूँड 
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» से छोड़े हुए अक्कणों से ठस दाथी ने अ्ुन को तराबोर कर दिया। 


बच्चदत्त के उस हाथी ने अझ्'ुन पर बारंबार आक्रमण किया। वज्दच का 
प्रेरित पद द्वाथी सानों नाचता हुआ वेग पूर्तक अर्जुन के निकट जाता था। 
किन्तु अर्जुन हाथी को अपने निफट आते देख घबड़ाये नहीं | उन्हें भगदत्त 
के साथ अपना पूर्तकाज्ञीन चैर याद हो आया । वे कुछ हुए और उस द्वाथी 
को अपने विजय में वाधक समऋ--शरजाल से उसकी गति वैसे ही रोके रहे 
जैसे तर, समुद्ग की गति फो रोक देता है। हाथी को पीछे दृटते देख, बत्नदत्त 
कुपित हुआ और उसने अजुन के ऊपर पैने वाण छोड़े। अर्जुन ने शब्ु- 
संदारकारी अपने यायें से पन्नदत्त के उन वाणों को रोक दिया । 

अनन्तर प्रागृज्योतिपपुर के राजा वन्नदत्त ने क्रोध में भर, पुनः अपना 
हाथी आगे बढ़वाया । यह देख 'प्रुन ने अग्नितुल्य बाण उस द्वाथी पर 
छोड़े । इन बाणों से उस हाथी के मर्मस्थक् विध गये और वह पत्र से टूटे 
हुए पर्वत की तरद्द भूमि पर गिर पढा । उस समय चन्नाहत एवं एयिवी में 
घसे हुए पवेद की तरदद वह नागेन्द्र जान पढ़ने लगा। 

जब वज्दत्त का वह द्वाथी सारा गया, तव अजुन ने भूमि पर खढ़े 
बनञ्जद्स से कद्दा--तुम ढरो मत । क्योंकि चलते समय मद्दाराज युघिप्ठिर 
ने झुझसे कहा था कि, हे पार्थ | यदि राजा तुम्दारे प्रतिकृत्त भाचरण भी 
करें, तो भी तुम उनका और उनकी सेना का नाश मत करना । प्रत्युत उनसे 
कह देना कि, आप लोग अपने सुहदो सद्दित युधिष्टिर के अश्वमेघ यज्ञ में 
सम्मिलित हों । अत, मैं अपने बढ़े भाई के आदेशानुर तुम्हे जान से न 
सारूँगा | वस अब जे हुआ से हुआ | अव भागे मत बढ़ों। तुम निर्भय 
हो अपनी राजधानी को चत्ने जाओ । आगामी चैन्न मास फी पूर्णिमा फो 
सदाराघ युधिष्टिर अश्वमेघ यज्ष फरेंगे। उस समय तुम वहाँ भा जाना । 

अज्जुन से निजित भगदत्त के पुत्र वद्रदत्त ने अजुन के इन घचनों को 
सुन उनसे कद्ा--अच्छा में आपके कथनाजुसार दही कार्य करूँगा । 


-सडसामयान्रप्त-अादपकपशकाकामज 
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सत्तहत्तरवाँ अध्याय 
सेन्धव-युद्ध 

चैशम्पायन जी वोले--दै जनमेजय ! तदुनन्‍्तर मरने से बचे हुए 
सिन्घु-राज-वंशियों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ ! श्वेताश्व अर्जुन का 
अपने देश में आना न सह्द कर सिन्धुराज गण उनसे लड़ने ज्गे | उन 
सिन्घुराजों ने अपने राज्य में आये हुए विष समान उस घोढ़े को पकड़ 
किया । किन्तु इससे भीमसेन के भाई अजुन भयभीत न हुए। इन 
महापराक्रमी राजाओं ने विजय करने की इच्छा से अर्जन को जा घेरा। 
उन ल्लोगों ने अपने अपने नाम और गोत्र वतता और अपने विविध कर्मो 
का वखान कर, इतने वाय छोड़े कि, अजुन बाणों के भीतर छिप गये । युद्ध 
में जय भाप्त करने की असित्ञाषा से रथों पर सवार वे चीर पैद्क चलते 
हुए श्यामवर्ण अज्जुन को देख, एक वार ही उनसे लड़ने लगे और सैन्धच 
संहारकारी एवं निवाठकवच दैत्यों का नाश करने वाले अर्जुन को घायल 
किया । 

सिन्धुराज जयद्रथ के, अज्जैन द्वारा सारे जाने का स्मरण कर, उन छोगों 
ने एक दज्ञार रथों और दस हज़ार धोढ़ों के बीच अज्जुन को घेर, दर्षनाद 
किया | फिर जब थे अर्झुन पर वाणदृष्टि करने लगे, तव उनके बायों के 
भीतर छिपे हुए अज्जैन वैसे ही जान पढ़ते थे, जैसे बादलों में छिपे हुए 
सूर्य । अझव उस समय पिजड़े में वंद पक्षी की तरह जान पढ़ते थे । जब 
झज्जुन डन लोगों के बाणों से अति पीढ़ित हुए॥ तब ज्िजोकवासी सब 
भाणी द्वाह्यकार करने लगे और सूर्य तेज रदित हो गये । हे मद्दाराज | उस 
समय रोसाश्चकारी पवन चलने छगा। राहु ने चन्द्र और सूर्य को एक साथ अस 
किया | उदका समूह से सूये ढक गया | कैज्ञास पर्वत थरथराने ल्गा। 
सप्तपि और देवपि दुःखित तथा शोकार्च हो कर, गम साँसे छोड़ने कगे । 


५ 


सादुनन्तर चन्द्रमण्ठक्ष, गगनमण्डज्ञ को सेद्‌ कर पतित हुआ | सब दिशाझों “ 


रथ 
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में भक्त धुएँ को वरद था ययी । गधे के शरीर के रंग का घानुप और पिलकी 
युक्त चादुज आकाशमण्दत्ष सें घूसदा फिरता साल और रक्त की दर्पा करने 
लगा । है भरतर्पभ | जब दीरशेट्ट धनञय बाण वृष्टि में छिप गये, तव इसी 
प्रकार की अनेक अद्भुत घटनाएँ देख पढ़ने दगीं | अजुन के शरजात् सें 
छिपने पर, अर्जुन मोहित हो गये और उनके हाथ का दस्ताना और गाण्दीव 
घबुप गिर पढ़े । मद्दारयी भ्रद्धुंव के मूछित और मेदित द्वोने पर भी सिन्घु- 
राजगण ने उन पर शरदष्टि करनी बंद न फी | सद थूत्नोफवासी देवगण, 
अर्जुन को अ्रचेत जान, न्रस्त हुए और अछुन के सचेत करने क्षगे। देवपियों 
अह्मपियों तथा सप्तर्षियों ने अछुग के विजय के किये ( संत्रविशेष का ) 
जप किया । 

दे राजन | तदनन्तर देवताओं के द्वारा तेज से प्रदीक्त होने पर, परमाख- 
बेचा, ुद्धिमात् अर्जुन युद्ध में अचल अटल भाव से स्थिद हुए । वे यारंबार 
अपने घत्र॒प को टेंकोरने क्षमे । फिर इन्द्र जेसे जलबूष्टि करें, वैसे उन्हेंने 
शत्रुओं पर शरबृष्टि की। जैसे टीढ़ियाँ इृद्ध को ढक देती हैं, चैसे ही सिन्‍्धुराज 
अपने साथी येद्धाओं सद्दित अर्जुन फी वाणवृष्टि से छिप गये । सैन्धव 
योद्धा अर्जुन के वायों की मार से च्त, सयात्त और शोकार्स हो, रोने लगे 
ओर इधर उधर भाग गड़े हुए । अछुन शरजात से उन बीरों के! परिपरित 
कर, झतातचक की तरद भ्रमण करने लगे | शय्रुघादी धनक्षय ने वन्नधारी 
महेन्द्र की चरह, समस्त दिशाओं में इन्द्रभाल सदश बायमान का 
विस्तार कर दिया। फौरवेन्द धनअय ने चायों को इृष्टि कर, मेधमाल 
सदश, सैन्धव वीरों की समस्त सेना के! विदीर्,य कर दाजा और ये शरद 
काकीन सूर्य की दरद सुशोमित हुए । 





बज झाश्वमेघिकपवे 


अठहत्त रवाँ अ्रध्याय हे 
सिन्धुराज का पराजय 
बैशस्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! तदुनन्तर-गाणढीव-घधनुपधारी 
दुद्वुध अज्'ुन युद्ध के किये रणभूमि में उपस्थित हो, हिमालय की तरद 
जान पढ़ने क़गे। तब सिन्धुदेशीय सेना और भी अधिक तैयारी के साथ 
रणभूमि में भायी और अजुैन के ऊपर वायणों की वर्षा करने लगी | 
महाबाहु झुन्तीनन्‍्दन अर्जुन, सुमूर्प सिन्धुदेशवासी सैनिकों के पुन 
युद्धचेत्र में जम कर लड़ते देख, हँसे और उनसे यह मधुर वचन बोले--- 
तुम ज्ञोग समधिक शक्ति के अनुसार युद्ध कर के मुमे जीवने के लिये यत्न 
करो और अन्य समस्त कार्य उत्तम रीट्या पूरे करो । क्योंकि तुम्दारे लिये 
झब मदान्‌ भय उपस्थित हुआ है। मैं तो अकेला दी तुमसे लड़ रहा हूँ। 
तुम लोग थोड़ी देर दहरो । मैं शीघ्र ही तुम्हारा गये खब कर दूँगा। 
है राजन्‌ ! यह कद्द अर्जुन अपने भाईं के इस कथन को कि युद्ध में जिगीघु 
छत्रियों का वध मत करना, स्मरण कर सेचने कगे कि-ज्येष्ट आता के इस 
झादेश का पालन किस प्रकार करूँ। क्‍या करें जिससे अपने बड़े भाई का 
कथन सिथ्या न होने पावे। यदि ये ज्ञोग मुम्के न भारें तो ही में अपने 
बढ़े भाई के कथन का पालन कर सकता हूँ । यह सेोच अजुन ने उन युद्ध 
दुर्मद वीरों से कहदा-मैं तुर्दारी भज्ाई के लिये तुमसे कहता हूँ कि, तुम 
अपना पराजय स्वीकार कर, मेरे अधीन दे! जाओ | यदि तुम मेरे शरणागत दो 
जाओगे, ते में तुम्हें न मारुँगा । अब तुस अपनी सलाई के लिये डचित 
उपाय सेचो । यदि इसके विपरीत कार्य करोगे, तो तुम्हें मेरे बायों की 
भार से पीड़ित हो छलेशित द्वाना पढ़ेगा । 
अर्जुन ने उनसे यह थात कही । फिर वे क्रोध में भरे और विजया- 
सिलाबी सिन्धु देशीय येद्धाओं के साथ क्रोध में भर युद्ध करने तगे। 
 अ3350306308200533% नतपव बाय छोड़े 
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वाथापि अर्जुन ने अपने पैने बाणों से उनके विपैल्े सर्प सदश चिप में घुम्क 
याणों को बीच दी में काट काट कर गिरा दिया । फिर वे शान पर पैंनाये 
हुए कक्षपर युक्त सैन्धवों के वाणों के शीघरा पूर्वक काट फाट कर गिराने 
लगे | फिर सिन्धुरान जयद्रथ के वध को स्मरए फर, अजजुन फे ऊपर प्रात 
और शक्ति फेंकने लगे । फ्नति सहावली अछुन ने इन अख्त्रों के वीच ही में 
अपने वाणों से काट कर गिरा दिया । सिन्घुरान का मनोरथ विफल 
हुआ । बल्कि अब तो अर्जुन सिन्धुदेशीय येद्धाओं के सिर मत्क मामक 
बाणों से काट काद कर गिराने लगे। योद्धाओं के पीछे इठते और आगे 
बढ़ते रहने से उमड़ते और फटते हुए समुद्र को तरद्द तुमुल् शब्द होने लगा ! 
उस समय थे लोग, अमित तेजत्वी अरद्धुन के द्वारा धायज्ञ होने पर भी 
अपना सारा वल्ल जगा और उत्साद्वित हो युद्ध करने लगे ! फिर वे समस्त 
थाइनों तथा सेना सद्दित. युद्ध में, अज्ुन के वाणप्रहार से व्यथित हो 
अचेत हो गये | 

तदनन्तर दराष्ट्र की चेटी दुः्शज्ञा श्गन्ति-म्थापन की फामना से, 
अपने पौश्न और सुरथ के पुन्न को रथ पर अपने साथ बिठा, अर्जुन के निकट 
गयी और आरत्त॑त्वर से रोने लगी। उसे देखते ही अर्जुन ने गाणदीव घनुप 
रख दिया | फिर बढ़े सम्मान के साथ उन्होंने अपनी वहन दुःशल्ा से 
कट्दा--चतत्ा भव मैं तैरे लिये कौनसा प्रिय कार्य फ्रूँ? उत्तर में दुःशला 
ने फह्दा--तुरदारे भाँले का यह वालक पुत्र तुम्हें प्रणाम परता हैं | है पुरुप- 
श्रेष्ठ | तुम इसकी ओर कृपादृष्टि करो । हे राजन ! अर्जुन ने दुःशला के ये 
चचन सुन पूँछा-इसका पिता फ्टाँ है? इस पर दुशक्ता ने फह्दा-इस 
बालक का पिता, पिठ्वियाग से सन्दप्त तथा आउत्त हो, मिस भकार 
विषादित दो मरा है--से। तुम मुझसे सुनो 

है अनघ ! सुरथ ने तुरद्ारे हाथ से अपने पिता का मारा जाना तथा 
घोड़े के पीछे पीडे युद्ध के दिये तुम्दारा यहाँ आ्राना सुन, अपने पिता के 
रझत्यु-जनित शोक से विहल हो, अपने प्राण परित्याग क्ये हैँ । दे श्रमो ! 
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बृख्द श्र एश्वमेधिकपर्च 


तुम्हारा नाम सुन तथा यह सुन कर कि, तुम यहाँ आये हो सुरथ अत्यन्त 
आात्ते हो, भूमि पर गिर पड़ा और उसने शरीर स्याग दिया । हे पार्थ | मैं. 
अपने पुत्र के वहाँ निर्जीव पड़ा छोड़, उसके पुत्र को अपने साथ ले, तु्हारे 
निकट आयी हूँ । छ॒वराष्ट्र फी पुत्री दीना दुःशला आत्तंस्वर से यह कह 
और बड़े दीन भाव से आँसू वहाती हुईं, नीची गदन किग्रे हुए अज्जैन से 
पुनः कहने क्षगी--हे धमेजश | तुम अपनी वहन और इस अपने भाँने की 
* ओर देखो | यह तुम्हारी दया का पात्र है । दुर्योधन और अभागे जयद्वथ 
के भूल जाओ | जैसे पर-तरीर-धाती परीक्षित, अभिमन्यु से उत्पन्न हुआ 
है, चैसे ही मेरा यह महावली पौन्न भी सुरय से उत्पन्न हुआ है | हे पुरुष 
श्रेष्ठ | में इस पौत्र के साथ शान्ति स्थापन के लिये तुम्हारे निकट आयी । 
हूँ। यह सुरथ का पुत्र तुम्हारे निकट आया है । तुम्हें इस पर भनुमदद 
करना चादिये। हे अरिमिदेन | यह बालक सीस नवा, शान्ति स्थापन के 
किये तुमसे प्राथंना कर रहा है| श्रत्र तुम शान्त हे जाओ | हे पार्थ ! 
इस वान्धव रहित बालक पर तुम कृपा करो और इस पर कद मत हो | 
घमेश | उस अनायें अत्यन्त अपराधी नुशंस इस बालक के पिवामह के 
भूल कर, तुम्हें इसके ऊपर प्रसन्न होना चाहिये । 

जव दुःशल्ता ने इस प्रकार करुणापूर्ण वचन कहे, तव अज्जैन ने धतराष्ट 
और गान्धारी देवी का स्मरण कर, दुःख तथा शोक से आत्त हो, ज्षात्र धर्म की 
निन्‍्दा की । वे बोले-उस चुद्धमना एवं राज्यकामुक तथा ब्रथामिमानी दुर्योधन 
केा धिक्कार है | क्योंकि उसीके पीछे मेरे द्वारा ये समस्त मेरे रिश्तेदार यम- ै 
पुरी भेजे गये हैं। अन्त में अछेन ने अनेक अकार के वचन कद्द, दुःशला 
के सान्व्वना प्रदान की और दुःश्ला के पौन्न पर कृपा की । फिर बड़ी श्रीति 
के साथ दुःशल्षा के वहाँ से विदा किया | शुसानना दुशशला भी उस सेना 
को : युदधक्षेत्र से लौधा कर और अज्जुन के श्रयाम कर, अपने घर को क्ौट 
आयी । ४ 

तदनन्तर सैन्धव वीरों को इस प्रकार परास्त कर, अर्जुन पुनः उस 


छा 


उच्चासीवों अध्याय पृछ्इ 


कामचारी घोड़े के पीछे हो छिये | जैसे पिनाकी महादेव ने आकाशचारी 
झूग का अनुस्तरण किया था, चेंसे दी मद्माप्रतापी एवं तेजस्वी वीर अर्न 
उस यक्षीय अश्व का अनुगमन करने कगे | वह यज्ञीय घश्च क्मशः इरेक देश 
में घूमता हुआ विचरण फरने कगा। है पुरुषोत्तम | वह घोड़ा घूमता 
फ़िरता अर्जुन सहित मणिपुरराज के राज्य में जा उपस्यित हुआ । 


हा 


उन्तासीवाँ अध्याय 


अजन की हार 

घेशग्पायन जी चोले--दे जनमेजय ! मशणिपुराधीश वश्चुवाहन अपने 
पिता के आगमन का संवाद सुन, आद्षणों को तथा मेंद के लिये धन को 
आगे कर, बढ़े विनन्न भाव से अपने पिता की अगदानी स्रने को, उनके 
निकट गया। पन्नुवाहन के इस ढंग से भपने निकट झाने पर. युद्धिसान घर्जुन 
ने क्षात्न धर्म को स्मरण कर, यश्लुवाहन के इस कार्ए पर 'यपनी प्रसचता 
प्रकट न की । अत्युत धर्मात्मा अजुन ने कुपित हो उससे फदा--यद्यपि 
ज्ुम्दारा यह काये अनुचित तो नहीं हैं, तथापि यह कात्र धर्म के पिरुद हैं | 
में तो मद्दाराज युधिष्टर के यज्ञीय अश्व की रक्षा फरता हुआ तुस्हारे राज्य 
में आया हैं। अतः सुम सुरूसे लद़ते फ्यों नहीं ? हे दु्दुद्धे ! तुमने कान 
धर्म को उललइन क्या ह। में तो युद्ध करने को आया हूँ भर मुम मेरी 
खुशामद करते हो |तुर्दें घिक्कार हैं| हे दुर्मते ! में तो लड़ने के लिखे 
झाया हूँ और तुम रियों फी तरद मुम्दे मेंटे देते हो। है नराघम | यदि 
में शस्त्र रहित हो, तुग्दारे पास थाया दोता, तो दुसपरा यह प्यवद्वार 
युक्युक्त कह्दा जा सकता था । 

पन्नयपुत्री ठलूपी ने जब चपने पुत्र के इस तिरसकार या संजाद सुना 
तथ चद्द पाताल से अपने पुत्र के निकट झायी। उसने देखा रि, पिता द्वारा 
तिरस्कृत वश्न॒वाहन सिर नीचा क्ये खड़ा ई। तय टसने अपने पुश्रसे फा-- 


पृद्ध० आश्वमेधिकपर्त 


मैं पन्चणकन्या उलूपी हैँ । तुम सुझे अपनी माता जानो । अब मैं जो कुछ 
कहे तुम उसी तरह काम करो | ऐसा करने से तुर्दें बढ़ा पुर्य होगा । 
हे वेटा ! तुम इस युद्ध दुर्मद कुरुण्षेठ्ठ अपने पिता के साथ युद्ध करो । पेसा 
करने से यह निश्चय दी तुम्दारे कपर प्रसन्न होंगे । 

है भरतश्रेष्ठ ! मद्दातेजस्वी राजा वच्नुवाइन माता के इन बचनों को 
सुन, कुद हुए और युद्ध की तैयारी की | उसने सोने का चमचमाता कवच 
और शिरख्ाण घारण किये | फिर मन छे समान शीघ्रगामी उत्तम धोढ़ों से 
युक्त रथ पर चद्द सवार हुआ । उस रथ में वाणों से भरे सौ तरकस रखे 
हुए थे। उसके ऊपर सुवर्ण कज्लस लगे थे। वह रथ बहुत ऊँचा था तथा 
सिंदष्चजा विशिष्ट था। उस रथ पर सार हो वश्नुवाहन, अर्जुन के निकट 
गया । फिर उसने अश्व-विद्या-विशारद अपने त्ोगों से उस यज्ञीय अश्व को 
पकड्वाया । यह देख अलुंन इर्पित हुए भौर स्वयं ध्थिवी पर खड़े हो, रथा- 
रूढ़ अपने पुत्र फो घोड़र पकड़ने की सनायी की | इस पर बिष में तुझे बाणों 
से वश्चुवाइन ने भजजुन को घायज्ञ किया। पिता-पुन्र में देवासुर संग्राम फी धरदह 
तुसुल युद्ध होने क्षगा | उसने टेढ़े पर्व चाले वाण छोड़ अर्जुन के जम्नु स्थान 
( इंसकी की हड्डी के पास का स्थान ) के! विदीण किया | वह वाण वित्त में 
घुसने वात्ने सर्प की तरह सपुंस्त अजुन के शरीर में घुस गया । फिर उनके 
शरीर को फोड़ वह बाण पथिवी में समा गया। इस वार प्रद्दार से अजुन विकल्न 
हो अचेव दो गये | थे अपने धनुष का सहारा ले प्रमत्त की भाँति अचेत हो 
गये । कुछ देर बाद इन्द्रनन्दुन एवं पुरुषश्रेष्ठ अजुँन सचेद हुए और पुत्र से 
वोले--दे चित्राह्दानन्दन | तुम धन्य हो । दे पुत्र | मैं तुम्हारे इस कार्य 
से तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । द्वे पुत्र | तुम कण भर रणातक्षेत्र में ठइरे 
रहो । अब मैं अपने बाण तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ । यह कह शन्रुघाती 
अर्जुन ने वन्नुवाइन पर शरबृष्टि करनी आरम्भ की। किन्तु चम्नवाहन ने 
अपने भछशरों से अर्जुन के चलाये बाणों के दो दो टुकड़े कर, उन्हें भूमि 
पर गिरा दिया । तब अलुँन ने दिन्य वाण और सुरास्त्र से वश्नुवाहन के रथ 


शा 
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की सुचर्ण ताल सदश सुवर्ण ध्वजा काट गिरायी | फिर हँस कर, उसके रय 
के धोड़ों-को भी मार डाज्ा | इस पर वश्लुयाइन वढा कुपित हुआ और रथ 
से उतर पैदल दी पिता के साथ लदने क्या | पुत्र के विक्रम से परम प्रसन्न 
हो इन्त्रपुत्र अर्सन ने चश्नुवाइन को पीढ़ित किया | इस पर वश्नुवाइन ने 
चाल स्वभाव-बश, सर्प जैसे विपेज्षे एक पैने वाण से अझुन का हृदय बिद्ध 
कर डाला | वह वाण अजुन के मसंस्थल को वेघ कर, उन्हें मर्मोन्तव 
पीड़ा पहुँचाने लगा । थे अत्यन्त पीडित हो भूमि पर गिर पढे । कुरु कुक्न- 
घुरन्धर घनअ्य के गिरने पर, चित्राइदापुत्र वश्नुवाइन भी र्ृष्यु फो प्राप्त 
हुआ । क्योंकि अर्जुन के वाणों से वह पहले ही घुरी तरह घायल हो चुका 
था । अतः वह भी निर्जीव दो भूमि पर गिर पढठा | मणिपुरराज की राज- 
सावा चित्राह़दा अपने पति और पुन्न को मरा देख, वहुत त्रस्त हुई भौर 
रणतेत्र में पहुँची | व्दाँ पति को झूत देख थे थरथर काँपती हुई शोक 
सन्तप्त हृदय से रूदून करने लगी | 


अस्लीवाँ अध्याय 
अजुन का पुनः जीवित होना 

घैशरपायन जी वोले--जनमेजय ! फमतलनग्रनी चित्राहृदा शोक से 
सन्तप्त हो विज्ञाप करने कगी | यहाँ तक कि, पिलाप फरते करते थह विसो- 
द्वित हो पथिवी पर गिर पढ़ी | क्षण भर के अनन्तर पद मनोदराह़ी चित्रा- 
इुदा देवी सावधान दो, पन्‍नगपुत्रो उलूपी को देख, कहने क़्गी-तुम्दारे उत्ते- 
जिंत करने पर द्वी वन्नुवाहन द्वारा मेरे पति निर्जीव हो रणभूमि में अनन्त- 
निद्वा में पढ़े हुए है । उलूपी ! तुम पातिब्रतधर्म को जानने घाली भौर 
पतिन्नता शिरोमणि हो | तुम्द्ारे ही कारण पत्तिदेव तक दो , भूमि पर पटे 
हुए हैं। अजुन ने सक्ते दी तुस्दारे प्रति अनेक अपराध किये हों तो भी में 


._. सुमसे प्रार्थना करती हूँ कि, तुम उनके अपराधों को कमा कर, उन्‍हें पुनः 


पच्धर आश्वमेधिकपवे 


जीवित कर दो ६ तुम त्रि्ञोक में पतिब्रताधर्म को जानने बाली कहलाती 
हो | फिर सी तुम पुत्र के हाथ से पति को मरवा शोकविह्नज्न क्यों नहीं 
दोतीं ? है पत्चगनन्दिनी ! झुझे अपने पुत्र के मरने का उतना शोक नहीं है, 
जितना मुम्के अतिथिरूप से आये हुए अपने पति के मारे जाने का शोक है | 

उलूपी से इस म्रकार कह, चित्राड़्दा अपने पति के झतक शरीर के 
निकट जा कहने सगी--दे कुरुकुल के परम प्रिय ! आप उठ चैंढें | मैं आपके 
यज्ञीय घोड़े को छोड़े देती हैं। आप अपने बढ़े भाई के घेढ़े का अनुसरण 
कीजिये | आप उसका अनुसरण न कर प्रथिवरी पर पड़े क्यों से रदे हैं । हे 
कुरुनन्दन ! मेरा जीवित रहना आपके अघीन है। अतः आप दूसरों के 
आखणदाता है! कर भी, अपने आण क्यों कर परित्याग किये हुए हैं ? 

चित्राज्षदा योली--है उलूपी | तुम भूमि पर पढ़े अपने पति के मल्ी 
- भाँति देख तेः ले! । तुम पुत्र के इस प्रकार उत्तेजित कर और उसके हाथ 
से पति का नाश करवा शेकक क्‍यों नहीं करता ? देखा, यद बालक झूत हो 
घथियी पर पढ़ा सक्षे ही सेता रहे; किन्तु जोहितनयन गुढ़ाकेश विजयी 
आर जीवित दोदें | दे सुभगे | मनुष्य के यदि बहुत सी भार्याएँ हों, तो चद 
निल्दित नहीं साना जाता | तुम निस्सन्देद इस सेरे कथन के मान ले । पति 
अपनी अनेक स्तियों का स्वामी होता है । यद्द नित्य सत्यता विधाता की 
डत्पन्न की हुई है । तुम निश्चय जान रखो कि, इस निध्य सत्यता का नाश 
नहीं होगा | तुमने पुत्र के हाथ से पति का घध करवाया है । यदि तुम मुमे 
पति को जीदित कर न दिखल्ाओगी ते। मैं अ्रमी अपनी जान दे दूँगी। 
मैं पति और पुत्र के विरह से अत्यन्त पीढ़ित हो रही हूँ । मैं तुम्दारें आगे ही 
येगावलम्बन पूर्तक अपने प्राण त्याग दूँगी । हे राजन ! चैत्रवादिनी चित्रा- 
हइुदा ने पत्चणनन्दिनी उलूपी से यह कह, येगन्रत अवल्म्बन किया और झुप 
ड्ो गयी । 

चैशमग्पायन जी योले--है जनसेजय ! पुत्नासिज्ञापिणी चित्राह्षदा 
डंदी साँसें छोइती हुईं और विज्ञाप करती हुईं, शेक्त से चिरत हुई 
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और पति के चरणों के पकड़ दीन भाव से बैठ गयी। इतने में चन्नुवाहन सचेत 
हुआ और रणत्षेत्र में वैठी हुई क्पनी माता के देख, उससे क्द्ा--इससे 
अधिक दुःख मेरे किये और क्या होगा कि, जो सदा सुख में पाली पोसी 
गयी मेरी माता भूशायी स्तक पति के निकट शयन करती हैं| शस्रधारियों 
में श्रेष्ठ और मेरे हाथ से युद्ध में झत्यु के! भाष्ठ मेरे पिता के। वह शेक- 
विह्नला हो देख रद्दी है। मद्ावज्ली पति को युद्ध में झत्यु के प्राप्त हुआ 
देख, इसका हृदय विदीणे नहीं होता--यह बढ़े आश्चर्य की वात है। इस 
दुशा में जब में और मेरी माता ज़ीवित हैं, तब कट्टना पढ़ता हैं कि, इस 
ज्ञोक में समय आये बिना कोई नहीं मरता | हा ! जब पुत्र द्वो पर, मैंने 
अपने पिता का कवच फोड़ डाला, तब कुरुप्रवीर के इस फवच के घिकार 
है। दे त्राह्ययों ! देखिये। मेरे मद्गावीर धनअय मेरे ध्वाथ से मारे जा फर 
वीरशय्या पर पढ़े से। रहे हैं । यदि यद्द मेरे ध्वाथ से युद्ध में मारे गये, तो 
घोड़े के पीछे जाने वाले कुरुअधान इन अझ्जुन की शान्ति के लिये जो ब्राद्मण 
युधिष्टिर की आज्ञा से आये हैं, वे क्यों शान्तिविधान नहीं फरते । मैंने रण- 
भूमि में नुशंस की तरह पितृहवस्या कर के मद्दापाप किया है । अतः प्रादाण 
क्षोग मुझे इसके किये प्रायश्चित्त विधान बतलावें। मैं ते। हस पितृद्वत्या 
फा यह प्रायश्चित्त समझता हूँ कि, में इनका वर्म पहिन कर इस स्थान में 
यारद् वर्ष रद्द कर दुश्ख पूर्वक समय व्यतीत फरूँ | जय मैंने पिता के मस्तक 
में वाण मार फर इन्हें मारा है, तब मुझे इसे छोड़ भोर कोई प्रायश्चित्त 
नहीं देख पठता । 

है नागराज की पुत्री | देख, मेने तुम्हारे पति का वध किया हैं । आज 
मैंने युद्ध में अजुन का वध कर के तुग्हारा अमीष्ट सिद्ध किया है । हे श॒मे ! 
सै अब अपना शरीर घारण नहीं कर सकता | अतः मैं आज़ ही पितृनिषेवित 
स्थान के! गमन फरखूँगा । है माता ! मेरे और गाण्दीव-धनुप-घारी भर्हुन के 
मरने से तुम प्रसन्न होओ । में सत्य पथ अवक्वम्बन फर के, पग्मारमा- 
ल्ाम कखूँगा। 


ग्मूकु 
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है जनमेजय ! शेकातुर राजा उद्ुवादन ने आचसन कर, दुःख पूवेक 
कटद्दा--है सर्वेभुवचराचर | तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा के सुनो। हे माता 
आुनगेत्तमे ! में तुमसे सत्य कहता हूँ । यदि मेरे विज्ययी पिता न जी उठेंगे, 
ते मैं इस रणक्षेत्र में अपना शरीर सुखा डालूँगा | पितृहत्या से अन्य 
किसी भी उपाय से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता | मैं गुरुषध से अदित हो 
कर, निश्चय ही नरकगामी होऊँगा । यदि काई पुरुष किसी क्षत्रिय घीर का 
घध करे, तो वह एक सौ गेदान दे कर, उस पाप से सुक्त हो सकता है । 
किन्तु मैंने ते पिठृदवत्या की है । अतः मेरी निष्कृत होनी दुलस है। यदद 
महातेजल्वी धर्माव्मा पाणडुनन्दन घनअय मेरे पिता हैं और विशेष कर एुकाकी 
हैं। अतः इनका वध कर, में पाप से कैसे छूट सकता हूँ | हे नरनाथ ! 
मद्दावुद्धिमान्‌ अद्छुन के पुत्र उञ्रवाहन ने यह कह आचमन किया और 
मौनावत्षम्बन कर, शरीर-त्याग-पर्येन्त खान पान स्याग बैठा । 

वैशस्पायन जी बोलेे--डे जनमेजय | उस समय पितृशेक से चिकल 
मणिपुरेश्वर चच्नुवाइन ने जब माता सहित अनशन ब्रत धारण किया; 
तब उलूपी ने सझ्ीवन मणि से क्‍या किया ? ध्यान करते दी वह पन्नग- 
परायण-मरणि तुरन्त वहाँ उपस्थित हुई । दे कारन्य ! उस मणि को ले कर, 
पतन्नगराजपुत्री उलूपी सैनिकों के आनन्ददायी वचन सुनाने क्ञगी | उसने 
राजा वश्लुवाइन से फहा--हे पुत्र ! अब तुम शोक परित्याग कर उठोा। 
अजुन तुम्दारे द्वारा निञित नहीं हुए । क्योंकि इन्हें देवताओं सद्दित इन्द्र 
भी नहीं जीत सकते । यह सब से अजेय हैं। किन्तु मैंने यह मनोसमुस्ध* 
कारिणी माया ठुस्दारे यशस्वी पिता की प्रीति सम्पांदन करने के लिये 
प्रदर्शित की है । तुम्हें पु समस्त; तुम्दारा बल जानने के किये शत्रुनाशन 
अज्जैन तुरदारे साथ युद्ध करने के आये थे । हे वष्स | इसी किये मैंने तुम्हें 
उनके साथ युद्ध करने के किये भेजा था | अतएुव तुम हस विषय में पाप 
फी आशक्ला ज़रा सी मत करो। दे राजन ! यह महात्मा पुराण ऋषि 
शाश्वत तथा भक्तर हैं | हे पुत्र ! अतपुव इन्द्र भी इन्हें युद्ध में पराजित नहीं 
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कर सकते । दे अ्रजानाथ ! जो सदा र्ूव पन्नगों के वारंचार जीवित क्या 
> करती है, मैंने वही मणि मेंगवायी हैं | तुम इस सणि के ले कर, अपने 

पिता के वक्तःस्थल पर रखे।। इसके रखते द्वी वे जी उठेंगे। 

उलूपी के इन बचनों के सुन, अमित तेजस्वी एवं निर्दोप वच्नुवाइन ने 

'पितस्नेद्द के वशवर्त्ती हो, तुरन्त वह मणि अजझुन के वक्त/स्थल पर रसी | 

मणि के वत्तःस्यल पर रखते ही! वीरवर अछ्ेन बहुत समय से सेये हुए पुरुष 

व ही तरह जीवित हो, उठ बैठे । तव वच्नुवाइन ने अपने पिता को प्रणाम 

किया । इन्द्र ने पुष्पों की हृष्टि की | आकाश में नगाड़े बजागे गये और घन्य 

अन्य का शब्द सुन पढा | अझुन ने वच्नुवादन का स्नेहवश शिर सूँघा । फिर 
"| शेक्रकर्षिता चित्राहदा के देखा । तहुपरान्त अर्जुन ने वश्लुवाहन से पूँथा-- 
है शत्रुनाशन वत्स | इस रणभूमि में लेग शे।कान्वित, विस्मित तथा इपिंत 
दिखायी पढ़ते हैं । इसका क्या कारण है ? यदि तुम्दें मालूम दो ते 
बतलाओ | तुम्दारी मादा चित्राद्मदा और नायेन्द्रय॒ुश्नी उलूपी रणभूसि में 
क्यों झायी हैं ? तुम तो मेरे कथनाजुसार युद्ध करने में प्रदत्त हुए ये । फिर 
इन स्त्रियों के यदाँ आने का क्‍या कारण हैं 

इस पर मणिपुरपति विद्वान्‌ वश्नुवाइन ने अर्जुन के ये वचन सुन, सिर 
नीचा कर लिया भौर पिता के प्रसन्न फरने के लिये कद्टा--ध्राप उलूपी से 
सारा चृत्तान्त पूंछ लीजिये | 


हु अमन कल 
। इक्यासीवाँ अध्याय 
अजुन-उलूपी-संवाद 
छुर्ज्ञंन ने क्हा--है कैरव-कुल-नन्दिनी ठलूपी ! तुम्हारा भौर राजा 
चश्नुवाहन के रणजेत्र में आने फा क्‍या प्रयोजन हैं ? दे चपलाह़ि! हे 
आुजगात्मजे | क्या तुम इस राजा वच्नुवाइन की कुशल फामना से यहाँ 
आयी है। श्रथवा मेरे मल की इच्दा रत तुस्दारा यहां नाना हुआ हैं ? 
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हे प्रियदर्शने | मुझसे था वम्नुत्नाहन से अनजान में तुरदारे विरुद्ध काई 
झग्निय कार्य तो नहीं बन पड़ा ! तुम्हारी इस वरारोहा सौत चैत्रवादिनी 
चित्राह़्दा ने तुर्द्ारा कोई अपराध तो नहीं किया। 

ठरंगराज पुत्री उलूपी अ्ुन के इन चचनों के सुन, हँस पड़ी और 
उनसे वोली--आपने चश्नुवाइन ने तथा चित्राहद ने मेरे प्रति कोई 
अपराध नहीं किया । किन्तु जो कुछ और जिस प्रकार मैंने किया है, 
उसका बूत्तान्‍्व आप अब सुने | हे विभो! में सोस झुका आपको 
अणास करती हूँ। आप मेरे ऊपर कुपित न हों । हे कौरब्य ! मैंने 
जो कुछ किया है--सो सब आपकी प्रसन्नता के लिये और प्रीति के वश 
किया है। हे मद्दावाहो ! पहले जो घटना हुईं थी, उसे आप सुनें । 
हे धनअय ! महाभारत युद्ध में आपने अधम युद्ध कर सीष्स पितामद 
का वध किया था, जिससे आप पापअस्त हो गये थे । उस पाप से आप 
आज छूट गये | वे चीरवर ! आप सम्मुख युद्ध कर, भीष्म को नहीं 
भार सकते थे। इस लिये शिखण्डी के सामने कर आप उनका वध 
कर सके | यदि आप इस पापकर्म की शान्ति किये बिना शरीर 
स्याग करते तो निश्चय ही डस कम रूपी पाप के कारण तुम्हें नरक में 
गिरना पढ़ता । भीष्म के मरने पर गद्ला और वसुगण ने तुम्दारे लिये उस 
पापकर्म का यही प्रायश्चित्त निधांरित किया था कि तुम पुत्र के द्वाथ से 
मारे जाओ । इसीलिये पुत्र द्वारा आप पीड़ित किये गये। शास्तलुपृत्र 
भीष्म के सारे जाने पर, जिस समय गद्मा तट पर आ, चसुओं ने तुम्दें शाप 
दिया था, उस समय मैं वहीं थी और मैंने वह शाप सुना था। चसुओं ने 
गद्गानदी के तट पर आ यह घोर वाक्य कहा था--हे भाविनी ! सन्यध्षाची 
मे रणजेन्न में धर्मेयुद्ध न कर, अधर्म युद्ध कर, शान्त॒नुनन्दन. का चध 
किया है | अतः इसने आज अद्ुन को शाप दिया है। गज्ा ने वसुओं की 
इस बात का समर्थन किया | सब मैंने यह बात ना कर अपने पिता से कद्दी 
और इससे मुझे बढ़ा दुःख हुआ | सेरे पिता को भी शाप की बात सुन 


इक्यासीवाँ अध्याय घटक 


बढ़ा दुश्ख हुआ | अनन्तर पिता जी ने चसुओं के निकट जा झौर उन्हें 
प्रसन्न करने के किये बारंवार प्राथेना की । तब उन लोगों ने मेरे पिता से 
फटद्ा--है सह्ठाभाग ! जब अस्ुैन का पुत्र मणिपुर का युच॒राज पशम्नुवाहन, 
चाण से सार कर उसे धराशायी करेगा; तब इमारा शाप छूद जञायगा। 
झापको तो बैले देवराज इन्द्र भी परास्त नहीं कर सकते; किन्तु पुत्र रूप से 
आत्मा ही उत्पन्न दोता हैं| अतः अपने पुत्र के द्वारा आपको परामित 
दोना पढा है। इससे आप जान सकते हैं कि, में इसमें सर्चया निर्दोष हूँ; 
किन्तु आप इसे कैसा सममेंगे--यह में नहीं कद सझती | 


अजुन उलूपी का ऐसा वचन सुन फर, प्रसन्न हुए भौर कद्ने लगे--हैं 
देवि ! तुमने जो कुछ किया वह मेरी भज्ञाई के लिये हो तो किया है, अतः 
सुम्दे तुर्दारा काम प्रिय जान पढ़ता हैं । 

उलूपी से यद कद्द अुन ने चित्राह़दा के सामने अपने पुन्न॒वश्नुवादन 
से कहा--बेटा ! भ्ागामी चैदो पूर्यमासी के सद्दारान युघिप्टिर श्रश्वमेघ 
यज्ञ करेंगे | सो सुम अपनी माठा के साथ ले, मंत्रियों सद्दित वहाँ झा 
जाना । यह सुन वशवाहन ने भँखों में आँसू मर कर पिता से फ्हा-- 
आपके आदेशालुसार में यज्ञ में अवश्य उपस्थित होऊँगा और भाएगों के 
भोजन परोसने का कार्य भी में करूँगा । किन्तु मेरी आपसे यह प्रार्थना 
है कि, आप मेरी इन दोनों माताओं सद्दित मेरी राजधानी में प्रवेश करें । 
इसके लिये अपने मन में कुछ भी सोच विचार न करें | प्रभो | निन भवन 
में सुख से एक रात रद्द कर, अगले दिन पुनः घोढे के पीछे ही लेना । 


फपिध्वज कुन्तीनन्दन घनक्षय ने पुत्र के इन बचनों को सुन, उससे 
कद्ा--ऐ मह्वाद्ों | झुमे सुम्दारा अभिप्राय अवगत हो गया। है एथु 
लोचन ! मैंने जिस प्रकार दीद्ा ग्रहण फी है, तदचुसार ही में पर्श्रिमण 
करूँगा । इसलिये इस समय में तुस्दारी राजघानी में नहीं जाऊँगा। 
है नरेद्र | यदद यज्ञीय धोढ़ा इृच्दाजुसार विचरेगा | इसकी गधि रद ने 


इदद आश्वमेधिकपर्व 


होगी । अतः घोड़े के न रदने से, में भी नहीं रह सहूँगा । तुस्द्ारा मदधल 
हो । मैं अब जाता हूँ। 

इसके वाद पुत्र से पूजित और दोनों पत्नियों से आज्ञा ले अर्जुन 
छोड़े के पीछे दो लिये 


बयासीवाँ अध्याय 


मसंगध--पराजय 

चेशग्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! आसमुद्गान्त घराधाम पर भ्रमण 
करता हुआ वह थेडा हस्तिनापुर की ओर लौठा | उस इच्छाचारी घोड़े का 
अनुगमन करते हुए अर्जुन क्रमशः सगधदेश के राजभवन के निकट पहुंचे | 
हे अभो | ज्ञात धर्माचुसार महावीर सहदेव॑पुत्र मेघतन्धि ने अज्जुन का 
आगमन सुन, अजुन को रण के लिये लतकारा । वह रथी घतुप और वाण 
लिये और चाम के दस्ताने पहिने हुए मेघलन्धि अपने नगर के बाहिर आया 
और पैदल चलते हुए अज्जैन के निकट जा पहुँचा | मद्दातेजर्वी मेघसन्धि 
वाल-स्वभाव-सुक्षस मूर्खतावश अज्जुन से वोला--है पा ! क्या आप खिरयों 
में विचरने दाले पुरुष की तरह इस थोढ़े के जगत में घुमावेंगे ? मैं इस 
चोड़े के पकइ़ता हूँ। आप इसे छुड़ाने के किये प्रयत्नवान्‌ हों (मेरे पिता 
पितवामहादि तो तुम्हें शित्ता न दे सके; किन्तु) में आपका वीरोचित आतिथ्य 
किये बिना न रहूँगा | अतः आप मेरे ऊपर अरद्दार कीजिये । में भी आप 
पर पअहार करूँगा । 

मेघसन्धि के इन वचनों के सुन, अजजुन ने उससे हँस कर कहा---मेरे 

में जो विश्न ढाले, उसका निवारण करना हो मेरा ज्त है | राजन ! तुम 
जानते हो मेरे ज्येष्ठ आता ने यह कार्य मुम्ते सौपा है। तुम झपनी शक्ति के 
अनुसार मेरे ऊपर प्रहार करो । इसके किये में तुम्दारे ऊपर अप्रसन्न न 
होलँगा। अजुन की इस बात के सुन, मगधेश्वर ने इन्द्र की तरह, अ्ुन 


गा 


कि 


। 
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के ऊपर असंख्य घाण यरसाये। किन्दु अर्जुन ने उस वायदृष्टि को अपने 
वायों की मार से ज्यर्थ कर ढाला | फिर उन्होंने प्रदी्त मुख वाले सूर्य की 
भाँति चमचमाते भयद्षर बाण छोड़े | परन्तु अर्जुन के चद वाणय मगधेश्वर 
और उसके सारथी छे शरीर में न जग, उसके रथ की घ्वजा, पताफा, दण्ड, 
घोदो तथा रथ के अन्य भागों में जा कर लगे ! 

मगधेश्वर का शरीर धजुन द्वारा रचित होने पर भी मगधेरवर ने 
समऊ लिधा कि, मैं वटा वली और वीर्यवान्‌ हूँ । यह समझ उसने अर्झुन 
पर घुनः वाणवृष्टि की। इस वाणवृष्टि से अर्जुन का शरीर छत विक्षतत 
हो पेसा जान पढने लगा, मानों फूला हुआ पलाश का पेढ हो | हे 
कुर-चंशा-वतंस ! मगधराज के मारना अझुन के अभीए न था--इसीसे 
बह राजा, लोकवीर अजुन के सामने स़ढडा रह सका। फ्न्तु झव अर्जुन 
ने विज्ञंव न कर मगधराज के रथ के घोड़े को मार डाला झौर सारयी 
का सिर काट ढाला | फिर हर नामक वाण से उसके अपूर्स घन्मप को फादा | 
फिर उसके दस्तानों के काट उसकी ध्वजा भी काट ढाली। घोड़ें भौर 
सारयि के मारे जाने पर तथा धनुप के कद जाने पर, मगधराम विकल 
हुआ और बडी फुर्तती से गदा उठा अअझ्ुन के सामने जा पहुँचा । तप गीघ 
के पंखों से युक्त वाण चलता अझ्ञुन ने उसकी स्व्ंमयी गठढा के इकट्रे इुकडे 
कर डाले । इकड़े इुकद़े हो पर वह गदा भूमि पर चैसे ही गिर पढी जैसे 
साँपिन की केंचुल गिरती हैं । ठव निहस्ये हो खद़े हुए मगघरान से भर्ज़न 


) ने कद्दा-- राजन्‌ ! तुमने वाजक हो कर भी युद्ध में अच्छा पराक्रम प्रदर्शित 


किया है । तुमने क्श्रपर्म का भलीभौंति पालन फिया है | यस तुम्हारे लिये 
इतना दी बहुत है। अव तुम लौट जाओ । क्योंकि धर्मराज ने राजाशों के 
प्राण छेने का निषेघ कर दिया है। यही फारण हैं कि, इतनी अरवद्देला करके 
भी तुम जीवित दो । 

उस समय मगधघराज ने अपने के यथार्थ में निरान्‍भ्त समझा और 
द्वाथ जोड़ कर अर्जुन से सम्मान पूर्वक कट्टा--हे पार्य ! मैं झपसे दारा। 


8० आश्वमेधिकपवे 


अब आपके साथ लड़ने की साध सेरे मन में नहीं रह गयी । अब झाप 
जो भाज्षा दें--लो मैं करूँ । क्‍ 

अर्जुन, मगधपति को चैये, बेँधा, उससे बोले--आगामी चैन्न की 
'पूछिमा को महाराज युधिष्टिर अश्वमेघ यज्ञ करेंगे । उस समय तुम यज्ञ में 
उपस्थित होना | 

है जनमेजय | सदहदेव पुत्र मेघलन्धि ने अज्जुन को इस बात को सुन 
यज्ञ में आना स्वीकार किया | फिर उसने अज्जचुन की तथा उनके यज्ञीय 
अश्ट की विधिपू्वंक पूजा की | फिर चहाँ से अर्जुन समुद्र के तट पर होते 
हुए, क्रम से वड़, पुण्ड और कौशल्त आदि देशों में पुनः घोडे के साथ 
गये । दे मद्वाराज [ अजुन ने अपने गाणडीव धन्रुप के सहारे इन देशों के 
राजाओं की कलेच्छु सेनाओं के सली भाँति पराजित किया | 


तिरासीवाँ अध्याय 


चेद्राज और गान्धारराज के साथ अजुन का युद्ध 


चेशम्पायव जी बोले--दहे जनमेजय ! श्वेतवाहन अज्ुन मगधरात 
-का सम्मान ग्रहण फर, घोड़े के साथ दुछिण प्रान्त्र में गये | पहाँ से लौट कर 
भदहावक्ी घोड़ा चेदिराज की रमणीक शुक्ति नाज्ञी नगरी में पहुँचा । चहाँ 
भमदहावली अज्जैन ने शिशुपाल के पुत्र शरस द्वारा वीरोचित आतिथ्य ग्रहण 
किया । फिर वह घोड़ा, काशी, अज्ग, कौशल, किरात और तेह्लन देशों में 
गया | झुन्ही पुत्र अज्जुन ने वहाँ यथाक्रम सम्मान पा, दशाण देश की यात्रा 
की | वहाँ पर चित्राज़्द के साथ अर्जुन का बढ़ा सयानक युद्ध हुआ | 

विन्नाज़्द को हरा अर्जुन निषादराज पुकन्षव्य के राज्य में पहुँचे | चहाँ 
एकल्नन्य के पुत्र ने घोड़ों के पकड़ा । तब निपादों के साथ अज्जेन का रोम- 
इर्षणकारी युद्ध हुआ । युद्ध में दुद्वंषे एकज्न्य के पुत्र के अर्जुन ने परास्त 
किया । एकलवब्य के पुत्र को परास्त कर और उससे अपने को पुजवा, अर्जुन 


न्‍ 
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दक्षिण समुद्ध की ओर गये । वहाँ ठाविद, आत्म, रौद्धकक्ष्मा माहिपक और 
. घालगिरेय लोगों के साथ अर्जुन की लड़ाई हुई | उन लोगों को जीत फर 
अजन घोड़े के साथ सौराष्ट्र देश में गयें। वहाँ से घोड्ा गोकर्ण 
गया । वहाँ से वह प्रमासच्षेत्र में जा, दृष्णिवंशियों की रमणीय द्वारका 
घुरी में गया । 

द्वारका में झुरुराज के यज्ञीय भ्रश्व के आया हुआ देख, यादव कुमारों 
ने अज़ुन के साथ युद्ध करना चादा, फिन्तु उम्मतेन ने लबाई न होने दी । 
भद्दाराज उग्रसेन, अर्ज़न के मामा चसुदेव जी सहित, अ्ुन के पास गये 
और वी श्रीति जना विधिपूर्वक उनका धघागत स्वागत किया । फिर उनसे 
आज्ञा ले अर्ुन वहाँसे चल दिये और धोढ़े के पीदे हो लिये । वहाँ से 
घट धोदा पश्चिम दिशास्य देशों में होता हुआ, पद्मचदद ( पंजार ) देश 
में पहुँचा | वहाँ से वद गान्धार देश में गया। वहाँ पर पूर्व चैर के भनुसार 
गान्धारराज शबहुनि के पुत्र के साथ अर्जुन का तुमुज्ञ युद हुआ । 





चोरासीवाँ अध्याय 
शकुनिनन्दन के साथ अजुन का युद्ध 

बेशरसपायन जी बोले--हे जनमेजय ! गान्धारराज मद्दारथी एवं थीर 
ओए्ठ शकुनिनन्दन ने, द्वाथियों, घोढ़ों भौर रयों से युक्त एफ यडी भारी सेना 
ले, अज्ञंद का सामना किया । मद्दाभारत के युद्ध में शक्‍ुनि के मारे जाने का 
स्मरण कर, यादा क्ञोग धनुप बाण ले ले कर, भ्रज्'ुन से लड़ने के लिये 
निकले | तथ अजेय अजुन ने उन सब के घमर्मराज फी भ्राज्ञा चुनायी। 
क्न्ति जब उन लोगों ने उस ध्ाज्ञा पर ध्यानन दिया और घोड़े रा 
पकड़ा; तव अर्जुन ने क्रोध में भर, चमचमाते चुर नामऊ पाण घोड़, उन 
लोगों के सिर फाटना शुरू क्या। थेादी हो देर में अउ्धंन के यादों से 
घायज्ञ और अत्यन्त पीडित प्रतिपणी येदा, घोड़े के छोड़, धवटा फर भाग 


हा 
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खड़े हुए । तदुनन्तर पुनः ग़्रान्धार येद्धाओं ने जब अर्जुन का सार्ग रोका, 
सब पुनः अजुत ने बाण छोड़, उन येद्धाओं के सिर काटने शुरू किये | 

जब अर्जुन ने गान्धार सैन्य का भली भाँति संहार करना आरम्भ 
किया ; तब राजा शक्ुनि के पृतन्न ने युद्ध में अदृत्त अर्जुन का सामना किया | 
क्षात्र धर्माचुसार युद्ध करने में अव्ृत्त शक्क॒नि-पुत्र से अजुन बोले--मदहाराज 
युविष्टिर के आदेशानुसार मैं राजाओं का वध नहीं करना चाहता। अतः 
अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है। में नहीं चाहता कि, अब युद्ध हो और 
तुम मुझसे पराजित होवो | अज्जैन के इस प्रकार कहने पर अज्ञान से 
मेद्वित शक्ुनिपुतश्न ने अर्जुन के चचन का तिरस्कार कर, अपने शत्रु अर्जुन 
के वाण चला कर, छिपा दिया | अमेयात्मा प्थापुत्र अर्जुन ने, जिस प्रकार 
अयद्वथ का सिर काथ था, उसी प्रकार कछ्नपत्र विभूषित अर्द्धचन्द्राकार 
बाण से शकुनिपुत्र का शिरसखाण काट गिराया | अजजुन के इस हस्तकौशल 
को देख, गान्धार देशीय सेना परम विस्मित हुईं | अज्जुन ने इच्छा रहने पर 
भी शक्कुनि-पुन्न का चध नहीं किया । 

गान्धारराज का नीच पुत्र भयभीत हो, ढरी हुईं अपना सेना सहित 
भाग खढ़ा हुआ | तव अजुन ने सन्नतपर्वयुक्त भरक्ास्तर से उन भागने 
वालों के सिर फाटने शुरू किये । अर्जुन के गायढीव धनुष से छूढे हुए बाणों 
से क्ोगों की भ्ुजाएँ कटने लगीं। अज्जुन ऐसी फुर्ती से यह काम करते थे 
कि, लोगों के मालूम ही नहीं पढ़ता था कि, उनकी भुजाएँ कब कटीं । उस 
सेना के मनुष्य, हाथी, घोड़े घबड़ा कर भाग ,रदे थे | भागते भागते उनमें 
से काई लड़खड़ा कर गिर भो पढते थे। विपद्मस्त हो इस प्रकार वह 
सेना लौटी जा रद्दी थी । उस शर्रुपक्षीय सैन्य में ऐसा एक भी वीर न था, 
जो अज्जुन के अद्दार के! सह सकता। 

तद॒नन्तर गान्धारराज की जननी भयभीत हो कर, बूढ़े मंत्रियों सद्दित 
हाथ में अर्ध्यादि ले अर्जुन के.पास गयी । वह अपने युद्धदुर्मद पुत्र के युद्ध 
करने का निषेघ करती हुई अजुन के प्रसन्न करने लगी । तब अजुन उसे 
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सन्तुष्ट करने के लिये, उसके प्रति सम्मान प्रदश्चित कर, शझुनिपुत्र के 


. चैय्ये वँधा बोले । हे मद्दावाहो ! सेरा सुस्दारा आनृसम्बन्ध है| अतः जिस 


चच 


बुद्धि के वशवर्त्ती हो तुमने मेरे विरुद्ध युद्ध करने का ठान ठाना--उससे में 
सन्तुष्ट नहीं हूँ । दे अनघ ! उतराष्ट्र का और माता गान्धारी का स्मरण कर 
के दी तुम आज जीते जागते बच सके हो - तुग्दारे अनुचर ते सब मारे ही 
जा चुके हैं । जो हुआ से हुआ । भव तुम अपने मन से मेरे प्रति शत्रु- 
भाव के निकाल डाजो और अगली चैनी पूर्णिमा के दिन होने वाले महा- 
राज युघिष्टिर के अश्वमेघ यज्ञ में तुम सम्मिल्चित होना । 
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यत्नारम्भ 
श्रीवैशन्पायन जी बोले--है जनमेजय ! गान्धारराज से यह फट्ट, 

अछुन उस इच्छाचारी घोढ़े के पीछे हो लिये । चय वह घोड़ा लौट कर 
इस्विनापुर फी ओर उत्ता । 

मद्दाराज युधिष्टिर का, दूत के सुख से यह सुन कर कि, अझुन घोड़े के 
साथ सकुशल लौटे आ रहे हैं, यद़ी प्रसन्नता हुईं | वे भर्जुन के गान्धार- 
राज तया अन्य देशाधिपदियों के जीतने का संवाद सुन फर, अध्यन्त 
प्रसन्न हुए । 

मद्दातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने इस चीज में साघी द्वादशी घौर इृष्ट 
पुष्प नचत्र पा फर, भीमसेन, नकुल और सहदेव के युलाया | उनके भा 
जाने पर युधिप्टिर ने भीमसतेन के सम्बोधन कर यह वटद्ा--चर्जुन के साथ 
गये हुए उनके अबुचरों से मुम्ते मालूम हुआ ह कि, नुम्दारा साई घनशप 
घोड़े के साथ था रहा हैं| से। यज़्काल भी उपस्थित हैँ और घेटा भी 
आ रहा है। माघी पूर्णिमा के याद माघ ब्यतीद हो जायगा | अतः तुम 
स० झारव०---१ ३ 
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यज्ञविधि जानने वाल्ले विद्वानों के भेज, यज्ञ करने येग्य स्थान का ठीक 
ठाक करा ले और यज्ञ की तैयारी करवाओ । ८ 

भीमसेन ने, मद्दाराज युधिष्टिर के कथनाचुसार व्यवस्था की और अजुन 
के आने का संवाद सुन वे परम असन्न हुए । तदुनन्तर भोससेन यज्ञ कमे- 
निपुण आह्ययों के आगे कर के चतुर मैमारों सहित श्रस्थानित हुए । 
भीमसेन ने आह्षणों की निर्दिष्ट की हुईं यश्ञभूमि की नाप जोख करवायी | 
फिर वे उस भूमि पर यशुमण्डप तथा यज्ञ में सम्मित्तित होने वाले लोगों 
के उदरने के लिये भवन आदि निर्माण करवाने लगे । देखते देखते सैकड़ों 
भवन खड़े दे गये । वे भवन सुनहले काम से अकहुत थे और उनमें 
भणियाँ जड़ी हुई थीं। यश्मणडप के स्तस्म आदि तथा उसके बढ़े बड़े 
तोरणद्वार सुबरण से चित्रित थे । यज्ञस्थान पर शुद्ध सुबर्ण जड़ा गया था | 
तदनन्तर भिन्न भिन्न देशों से आये हुए राजाओं के ठहरने के लिये स्थानों 
की रचना करवायी गयी । बाह्मणों के ठददरने के किये भी भवन बनवाये गये ! 
फिर भवनों के तैयार करवा, भीम ने बढ़े बढ़े राजाओं के पास दूतों द्वारा 
निमंत्रण मिजवाया | 

दे जनमेजय ! निमंत्रण पाते ही वे रान क्ोग युघिष्ठिर को अ्रसत्त करने 
के किये बहुत से रतन, स्रियाँ और अश्व तथा विविध अकार के अद्नों को 
ले कर हस्तिनापुर के यश्ञमण्डप में उपस्थित हुपु। जब राजा ज्ञोग 
शिविरों में प्रविष्ट होने लगे, तब शब्दायमान समुद्र जैसा शब्द, उन 
कोगों के साथियों के कोज्ाइल का हुआ, जो सारे आकाश में व्याप्त हो 
गया | 

कुरुननदन धरमराज महाराज थुघिष्ठटिर ने आये हुए राजाओं के उत्तम 
अज्न जल्न और बढ़िया पक्षंग देने की नौकरों को आज्ञा दी उनके वाहनों 
के चारे पानी तथा ठहरने का भी प्रवन्ध करवाया। महाराज युधिष्ठिर के 
इस यज्ञ में बहुत से अद्यवादी व्राह्यय मुनि भी आये | उनके साथ उनके 
(शिष्य भी थे | महाराज युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक उन सब के ठहरने की भी 
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समुचित व्यवस्था करवायी। महात्तेजस्वी मद्दारान युधिछ्ठिर, दस्भ त्याग, 
स्वयं सब के ढेरों पर उन लोगों के पीछे पीछे उन्हें पहुँचाने जाते थे । 

जब यज्ञमण्डप बन कर सेयार हो झुका, तब मैंसारों ने मद्ाराज के 
इसकी सूचना ठी । आलूस्य रद्धित माननीय महाराज युधिप्ठिर के। ठया उनके 
भाइयों को यक्षमण्ठप के तैयार दाने का समाचार सुन प्रसन्नता हुई । 

वैशम्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! जब यज्ञजाय आरसम्म हुआ 
सब देतुवादी वास्मी बाह्मण, आपस में शात्चार्थ में एक दूसरे का जीतने 
की कामना से; द्ेतुवाद को ले शाख्ार्थ करने ज्ञगे । भीमसेन के पर्यवेरण में 
बनाये गये उस यज्ञमण्डप के सुनहले दोरणों को, जो देवेन्द्र इन्द्र के यज्ञ- 
सण्डप जैसा था, समागत राजा ज्ञोग, घूम फिर कर देखने लगे | उस यज्ञ- 
मण्ठढप में तथा यज्ञमण्ठप के भ्रास पास भवनों में जो सामान था-वद सब 
साने का था | यहाँ तक कि पलंग, चरतन, कक्तमे और फदोरे सब सोने फ्र 
थे । सोने के! छोड वहाँ अन्य घातु दिखलायी ही नदीं पदती थी | राजाशों 
ने वहाँ ययाविधि बने हुए सुबर्णेभूपिय, दारुमय तथा मंत्र से संस्कारित स्व॑भों 
का ठथा वहाँ जमा किये गये जल्नजन्तुओं ठया स्थलचारी पशथुश्ों के देया। गौएँ, 
मेंसे, दही सिर्यां, जलजन्नु, पथ, पत्ती, जरायुन, अयटज, स्वेदज,ठम्लिज्ज, ओप- 
घियाँ, पर्वत, तथा अनूप देशों में उत्पन्न होने वाले जीवों के समागत राजाओं 
ने वहाँ देखा | इस प्रकार गोेघन और धघान्य से परिपूर्ण यज्ञगाला के देख, 
राजा लोग बढ़े विस्मित हुए | जो स्थान माहाणों और चैश्यों के झदरने छे 
लिये निर्दिष्ट थे, वे बढ़े स्वच्छु थे और उनमें यधास्यान गाने पोने की वन्‍्नु्े 
राथा धन भरा हुथा था। उस यज्ञ में माह्ययों तथा मुनियों छे यरदिया बद्धिया 
माल खिलाये जाते थे | जब पक लक्ष ब्राह्मणों की पद्ति उठती, रच बादल 
जैसी गद़गढ़ाइट का शब्द करने वाला नगादा बनवाया ज्ञाठा था। से यह 
नगाड़ा दिन में कितने ही यार बजाया जाता था| चर्याव्‌ पई लक्त माएयें 
के नित्य भोजन फराये जाने थे । महाराज युघिष्टिर का वह यज्ञ इस प्रयार 
चढ़ी धूमधाम से होने क्ञगा । व्ाँ दही के कुण्ठ, घो दे सालाय और अत 
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के पद्ाढ़ देख पढ़ते ये | राजन्‌ ! युधिष्टिर के इस महायज्ञ में जम्बूद्वीप का 
एक भी ग्रदेश ऐसा न था; जहाँ के अधिवाली इस मद्दायज्ञ में उपस्थित न “ 
हुए हों । वहाँ पर हर देश और हर जाति के ऐसे क्ञोग जमा हुए ये, जिनके 
पास विविध अकार छे पात्रादि सामान था | मणिमय कुण्ड घारण किये 
और माल्ताएँ पहिने हुए हज़ारों आदमी, बढ़िया स्वादिष्ट सोज्य पदार्थ 
द्विजातियों के परोसा करते थे। यज्ञ में जमा हुए (८ स्वयं ) सेवक, 
दाह्षणे के सामने थे मार परोसते ये, जो राजा लोग खाया करते हैं | 





छियातीवाँ अध्याय । 
युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ का किया जाना 
ु दैशस्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! समागत आह्यणों और राजाशों 
के देख महाराज युधिष्ठिर ने भीससेन से कद्टा--दै पुरुषश्रेष्ठ | थे समागत 
समस्त पृथिवीपाल पूजनीय हैं । अतः इन सब फी यथेचित ख़ातिरदारी 


करनी चाहिये | 
महातेजस्वी सीमसेन ने, यशस्वरी धमेराज के चद वचन सुन तथा नकुल 


और सहदेव के अपनी सहायता के लिये अपने साथ ले, उन राजाओं की 
'सल्ली भाँति ज़ातिरदारी की । फिर थे सर्वेश्रेष्ठ श्रीकृष्ण, बलदेव के आगे कर 
और सात्यकि, प्रुग्न, गदू, निशठ, साम्व और इतवर्मा आदि ब्ृष्णिवंशियों को 
साथ लिये हुए धर्मराज युघधिष्टिर के निकट गये | वहाँ इन सब की यथोचित्त ४ 
ख़ारिरदारी की और फिर ये सब लोग उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण अपने अपने 
ढेरों के चलते गये । श्रीकृष्ण ने बातचीत करते समय युधिष्टिर के, उन 
अनेक थुद्धों का बत्तान्त सुनाया, जिनमें यजश्ञीय अश्व की रक्षा के लिये अर्जुन 
के अनेक राजाओं के साथ प्रवृत्त द्वेना पढ़ा था। हे राजन | एुक द्वारका- 
वासी बढ़ा विश्वस्द मलुष्य उस मण्ढली में ऐसा भी था, जिसने अज्जुन को 
अनेक राजाओं से युद्ध करते समय देखा था। श्रीकृष्ण ने उसके कथन के 
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आधार पर युघिष्टिर से कद्दा कि--अर्द्धन इम्तिनापुर के निकट ना पहुँचे एै 
, और यहाँ आने ही वाले हैं । अब आप अश्दवेघ यज्ञ फी सिद्धि के लिये, 
करने येग्य कार्य करें | 

जब श्रीकृष्ण ने यह कहा, तव धर्मराज घुधिप्ठिर उनसे कहने लगे--- 
है माधव ! यद मेरे किये सौभाग्य को यात टै कि, अद्दंन सऊुशद जौट फर 
आ रहा हैं | पायडव-बलागअणी अर्जुन ने आपके पास जो अपने समाचार 
भेजे हैं, उन्हें में जानना चाहता हैँ । इस पर श्रीकृष्ण ने घर्मराज से 
कट्टा--मदाराज | अछुन ने मुझे यह कला भेजा हैं क्रि, मौक्ना पा, तुम 
महाराज युथिप्टिर से मेरी ओर से यह ऊदना फि--हे फौरवर्षम ! इस यक्ष 
में जो राजा आवेंगे, उनवी ज़ानिरदारों हम छगेगों फे विशेष रीति से फरनी 
चाहिये। है सानद | इस यज्ञ में वेसा कोई यखेडा सद़ा न होने पावे, जैसा दि 
राजसूययज्ञ के समय पूजन-बाल में उठ खटा हुआ था | प्रजाननों फे सामने 
राजायों के आपस का यैर विद्ेप प्रदशिद फरने पा अयसर हमारी ओर से 
न दिया जाय। है कैौन्नेय ! धनअय ने इस संदेंने के श्रतिरिक्त यद्द भी 
संदेसा भेजा दूं कि, सेरा यद्मा प्यारा पुत्र मणिपुर का राजा यश्ुवाएद इस 
यक्ष में आवेगा | आप भेरे अनुगेध से उसकी खूर खागिरदारों करना। 
दे प्रभो ! वह मेरा अस्यन्त भक्त भौर अ्रनुररू पुत्र है । 

घरमराज ने युधिषप्टर श्रशुन के इस सेंदेगे का जभिनन्दन परते 
हुए फह्ा,। 


सतासीवाँ अध्याय 

वम्नुत्राइन का आगमप्रन 
युघिष्टिर चोले--दे दुष्य [दे प्रमो! मैंने प्रधान पा सेद्रेसा मुना । 
आपके मुख से निकली, अन्टृदरण सटघ परिश्र मधुर चायी मेरे मन के! यहुत 
प्रसन्न करती हैं । हे हृपीकेश ! मेंने सुना हे कि, भ्न जिन देशों में गपा 


है आरवमेधिकपवव॑ 


था, उन देशों के राजाओं के साथ उसे बढ़ा युद्ध करना पढ़ा । मेरी समर 
में नहीं आता कि, अर्जुन के क्यों कभी सुख प्राप्त नहीं होता । इस यात से 
भेरा मन बढ़ा दुःखी रहा करता है | दे जनादँव ! मैं जब पुकान्‍्त में चैठ 
अजुन के विषय में सोचता विचारता हूँ; तब मुझे उसका सारा जीवन 
दुःखमय और फष्टमय ही देख पड़ता है । उसे दुःखों और कष्टों से छुटकारा 
नहीं मिक्षता । हे कृष्ण ! क्‍या अज़ुन के शरीर में कोई ऐसे अनिष्टसूचक 
लक्षण हैं ? मुम्ते वे! उसके शरीर में अनिष्रतूचक कोई लक्षण देख नहीं 
पढ़ता । फ़िर क्‍यों उसे सदा दुःख भोगने पहते हैं? हे कृष्ण ! यदि मेरे 
सुनने योग्य हो, ते आप मुम्ते इसका कारण सुनावें। 

युधिष्टिर के इन बचनों के सुन, भीकृष्ण सोच विचार कर कहने लगे-- 
अर्जुन की जाँचें के नीचे का पिछला भाग माँसल अवश्य है । इसके देढ़ 
और ते कोई अविविक्त क्षण मेरी दृष्टि में नहीं पढ़ा | देनों पिड़लियाँ मोटी 
होने से वे सदा अ्मण किया करते हैं; किन्तु उनके शरीर में मुझे ऐसा कोई 
क्षक्षण नहीं देख पढ़ता, जिसके कारण वे सदा दुश्ख भोगा करें । यह सुन 
थुघिष्ठिर ने कहा--झापका कद्दना ठीक है । 

अनन्तर इस प्रकार गुण में देष लगाने वाले श्रीकृष्ण की ओर द्रौपदी 
ने तिरद्डी नज़र से देखा । इससे केशी-दैल्य-निपूदू्न श्रीकृष्ण, ने द्रौपदी का 
अभिमप्राय ताढ़ लिया और इस विपय में फिर श्रीकृष्ण कुछ न बोले । वहाँ 
जो भीमसेनादि कारव तथा याजक ल्लेग उस समय उपस्थित थे, थे लोग 
झर्जुन की इस श्रकार चर्चा सुन, बहुत प्रसन्न हुए। वे जोग आपस में 
अर्जुन के विषय में कयेपकथन कर द्वी रहे ये कि, उसी समय शअजुन का 
भेजा एक दूत वर्हा पहुँचा और उसने भद्दाराज युधिष्ठिर को अझुन के आने 
की सूचना दी | दूध के सुख से अज्ञुन के आगमन का समाचार सुन, मारे 
आनन्द के युधिष्टिर के नेत्नों से इपांशु प्रवाहित हुए और इस शुभ संवाद 
के सुनाने के पुरस्कार में उन्होंने उस दूत के! बहुत सा धन दिया | 

तदनन्तर अगले दिन अर्जुन वहाँ पहुँचे, उस समय वहाँ क्ञोगों ने बढ़ा 


कप 
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इपंनाद किया | अज्जुन के साथ साथ जाने वाले घोड़ों पी रापों से उडी हुई 
चूत, डच्चैःश्रवा के टापों से उड़ी हुई धूल के समान जान पढी ! अर्जुन ने 
हर्ष में मरे क्ोगों के! यह कहते खुना कि--दे पार्य ! यह सैभाग्य की याठ 
है कि, तुम सकुशल लौट आये | तुम और युधिष्टिर--ठेनों ही धन्य दो। 
अजुन के छोड़ और कौन है जे युद्ध में राजाशों के जीत वर आप्तमुद्ान्त 
प्थिवी पर यज्ञीय अरब के साथ घूम फिर कर सकुशल लौट आयें । पूर्व- 
काजीन सगर आदि राजाओं के यज्ञ में मी पेसा कठिन कार्य करते हुए, 
हमने किसी को नहीं सुना | हे कुरुकुत्नश्रेष्ट | नुमने यह जैसा दुष्कर वार्य 
किया हैं--हमारी समझ में तो, ऐसा दुष्जर काये, आगे अब कोई राजा न 
फर सकेगा । 

घर्मात्मा अर्जुन ने ऐसे कर्णेमघुर वचन सुनते हुए यश्मणदप में भ्रवेश 
किया | ठच छठराष्ट्र के आगे कर, युघिष्टिर शौर श्रीकृष्ण ने उनकी 
झगवानी की । 

अज्ुन ने उतराष्ट्र और युधिष्टिः के चरण छू कर उन्हें प्रणाम फिया | 
फिर भीम के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर, अर्जुन श्रीकृष्ण को गले लगा फर 
मिले । फिर अर्जुन ने वैसे ही विश्राम क्या, जैसे कोई पार शाने चाला पुरुप 
परले पार पहुँच विश्वाम करता है। इसी बीच में देनों माताों के लिये 
हुए मणिपुराधीश यश्नवाइन वहाँ पहुँचे । बश्नुवाइन यदे घूदे कौरयों तथा 
अन्य राजाओं के प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर, अपनी दादी 
कुन्ती के मद्दत्त में चलते गये । 


अह्दासीवाँ अध्याय 
यत्ञ-विधान 


घैशस्पायन जी बोले--मद्टावाहु वश्नुवाइन ने पाएददों के उत्तम एं 
अक्तंकृद भवन में प्रवेश कर, शान्त भाव से अपनी दादी कुल्ती को प्रणार 
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किया । फिर देवी चित्राज्दा तथा कौरव्य नाग पुत्री उलूपी ने कुल्ती रुथा 
ब्औपदी को प्रणाम किया ! फिर उन दोनों ने सुभद्वा आदि अन्यान्य कुरु 
ख्ियों को यथाविधि प्रणाम किया । 


तदुनन्तर कुन्ती, तौपदी, सुभव्रा तथा अन्‍्यान्य कुरुस्तियों ने उन्हें 
विविघ रस्नादि दिये । तब थे दोनों बहुमूल्य विस्तरों से युक्त पर्यक्ष पर 
बैठी । अर्जुन की प्रसन्नता के लिये कुल्ती ने स्वयं उन दोनों की बढ़ी ख़ातिर- 
दीरी की । 

उधर मद्दातेजस्वी राजा वच्लुवाइन ने कुरुदुछ जनों से आदर पा, 
भद्दाराज हतराष्ट्र के प्रति यथाविधि सम्मान प्रदर्शित किया । फिर युधिष्ठिर 
भीम आदि के निकट जा, विनम्नभाव से उनको प्रणाम किया। पाण्डवों ने 
बढ़े स्नेह के साथ वश्लुवाइन को अपने गले लगाया और उसका आदर 
किया । फिर इर्पित हो पायढवों ने उसे घन दिया | तदनन्तर धश्चुवाहन ने 
चक्र-गदा-घारी श्रीकृष्ण के प्रति प्रचुज्ञ की तरह सम्मान प्रदर्शित किया | 
इस पर श्रीकृष्ण ने उसे सुवर्ण भूषित और उत्तम घोड़ों से युक्त एक रथ 
दिया । घमेराज, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने भी प्रथक्‌ प्रथक बढ़े आदर 
के साथ बहुत बहुत सा घन दिया। 


तद्नन्तर तृतीय दिवस, मह॒षि सत्यवती-नन्‍्दुन वेद्ब्याल जी युविष्टिर 
के पास आा, उनसे बोले--है कौन्तेय [ आज से तुम यजश्ञारम्भ करो। यक्ष 
करने का मुहत्त आज डी है । अतः यज्ञ फराने घाले पुरुष यज्ञ फरने की 
तुम्दें आज्ञा दे रे हैं । दे राजेन्द्र ! बहुत सा सुबर्ण सब्चित दोने के कारण 
सुग्हारा यह यज्ञ बहुसुवर्णान्वित कह्ट कर प्रसिद्ध हुआ है । अतः यह यज्ञ 
पूर्ण रीति से सिद्ध होगा । इस यज्ञ में तुम निदिष्ट संख्या से तिगुने माद्मणों 
को नियुक्त कर उन्हें तिगुनी यशदक्षिणा दो। दे नरनाथ ! इससे तुम्हें 
तीन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिल्षेग़ा और तुम स्वजन-वध-जन्य पाप 
से निर्मुक्त हो जाओगे । 
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तदनन्वर तेजस्वी घर्मात्मा धर्मराज ने अमित बुद्धिमान्‌ ब्यासदेव के 


७»... इन घचनों के सुन, अश्वमेघ की सिद्धि के किये दीडा ली ! फिर महाराय 


युघिप्टिर ने अपने उस अश्वमेघ मद्दायज्ञ को अनेक दश्ियाधों, सर्वकाम 

त्तथा सर्वंगुणों से युक्त किया | दे राजन्‌ ! उस यज्ञ में समग्र थेदों को 

जानने वाले याजक जून्द परिक्रमा कर उत्तम शिक्षा तथा विधि के अनुसार 

यज्ञकायें करने लगे । उनके कार्य न तो स्खलित हुए भौर न' अधूरे ही रहे । 

कक लोगों ने यथारीति समस्त कार्य यडी योग्यता के साथ सम्पादन 
| 


हे राजन ! यज्ञ कराने वालों ने अश्वमेघ विद्वित धर्माल्य समन्‍त उाफ 
एकन्न कर, यथाविधि सोमवहली को कूटा। फिर सोमपान करने पाले 
आह्ाययों ने शाजोक्त विधि से सेमवल्‍्ली का रस निकाला । फ़िर वे झानुपूविक 
उसका आतः सेवन करने लगे । उस यज्ञ में तविनने लोग उपस्थित ये, उनमें 
फोई भी कृपण, दरिद्व, भूखा, दुःखी या गँवार नया। शाब्रुनाशी मद्दातेयस्थी 
भीमसेन को भोजन कराने का झास महाराज युधिप्टिर ने सपा था। से पे 
मोजनार्थी पुरुषों को भोजन कराने के दिये सदा प्ल्लुग रहते थे। शृष्टफा 
सम्चालनास्य स्थरिदत्त रचना में निपुण याजरझ, निन्य शालक्त जिधि फे 
अनुसार समस्त कार्य करने कूगे । उस यज्ञ में पणद्ध वेदानभिक्ष, प्रनतविद्ठीन 
और निर्गुण उपाध्याय फोई न था | 

है भरतपंभ ! तदनन्तर स्तम्म खढ़ें करने का समय उपस्थित होने पर, 
याजकों ने छुः वेल की लकडी के, छुः खदिर ( कय्या ) पी लफदी छे और 
छु। पताश की जकड़ी के, दो देवदार की लकड़ी के और एक ब्लेप्मान्गफ 
की लकड़ी का स्तम्म खड़ा किया फ़िर धर्मराज से पूँछ, भीमसेन ने 
बहुत से सोने के खंसे, यज्ञमएदप की शोमा के लिये सट्टे फरगये। पद्नों 
से अलंकुग वे स्तम्भ वैसे ही शोमित हुए, जैसे मुग्लोक में सप्तपियों से 
घिरे हुए मद्देन्द्र के अनुगठ देवता सुशो मित दोते हैं | चयन फर्म के लिये 
खुदर्ण की ईंटे बनवायी गयी थीं। झतः चयन फर्म फी दैसी ही शोमा हुई 
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जैसी शोभा दुछ प्रजापति के चयन कर्म की हुईं थी। चार स्थरिडलों से युक्त 
इस महायज्ञ की बेदी आठारह हाथ परिमित रुक्म पछ युक्त त्रिकोण तथा 
गरंदाकार से बनायी गयी थी । 

झननन्‍्वर मनीपियों के द्वारा शास््र के भजुसार देवताभों के उद्देश्य से 
जे समस्त पशु, पत्ती, ऋषपभ तथा जत्नचर नियुक्त हुए थे; ऋत्विजों ने 
झग्नि्चयन कर्म में उन पशुओों को सेंट किया। युधिष्टिर के यज्ञ में अश्वादि 
तीन सौ पशु खंभों में बंधे हुए थे। युधिष्ठर का यशमण्डप, देवताओं 
झौर ऋषियों की उपस्थिति, गन्धर्वा के सड़ीत और अप्सराशों के नृत्य से 
शोभायमान हो रहा था । किम्पुरुषों से युक्त, किन्नरों से शोमित, सिद्ध 
और बआद्षणों से परिवेशित उस यज्ञमण्डप की शोभा देखते ही बन 
आती थी | 

उस भहामरणढप में सर्वेशार्रप्णेता, यश्संस्कार में निपुण द्विंजल्रेष्ट 
व्यासशिष्यों के बैठने पर; मद्दातेअस्वी गीवकोबविद नारद, तुम्ब॒ुरु, विश्वावसु, 
चित्रसेन तथा नृत्य गीत जानने वाले गन्धर्व गण उपस्थित आराक्षणमण्डक्ती 
को हषित करने लगे। 


नवासीवाँ अध्याय 


यज्ञ-समाप्ति 

चेशम्पायन जी बोले--दे जनसेजय ! द्विजाति याजकों ने अन्यान्य 
सुन्दर पशुओं का विधि पूर्वक संस्कार कर के शाज्रोक्त विधि से उस यज्ञीय 
अश्व का वध किया | तदनल्तर याजकों ने पवित्र मन बात्ली द्रौपदी को 
वहाँ बैठाया । फिर थोड़े की चर्वी निकाल आह्यणों ने विधि के अनुसार उसे 
तपाया | तब युघधिष्ठिर ने अपने समस्त भाइयों सद्वित तपायी हुईं चर्बी 
से निकछते हुए छुए को विधि पूर्वक सूँघा । यद्ट घुएपु की ग़न्ध सब पापों 
के दूर करने वाली थी । राजन्‌ ! घोड़े के जो अल बच गये थे, उनको 


- अि७ल 
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ऋत्ितों ने शास्ोक्त विधि से अग्नि में हौम दिया। इन्द्र नुल्य नेजस्वी 
राजा युधिप्टिर के यज्ञ को इस प्रकार करवा गिष्यों सद्दित चेदव्यास जी ने 
युधिष्टिर को आशीर्वाद दिया | तदनन्दर युधिष्टि' ने विधि के घतुसार 
आह्यणों को सात इज़ार कोटि निष्क दक्षिणा में दिये और व्यास जी दो 
पूथिवी दी। दे राजन ! सत्यवतीसुत ध्यास ने शयियी दा प्रतिग्रह ले. 
थुधिष्टिर से कह्य--हे राजसत्तम ! में इस प्यिदी को ध्यागना हूँ। यट्ट 
तुम्हारी दी हो | मुम्े इसका मूल्य दे दो । क्योंकि प्राह्मण नो घन पा पर 
दी सन्नुष्ट दोते हैं । 

मद्दामना युधिष्टिर भाइयों की उपस्थिति में इन श्राद्मययों से घोले-- 
अश्वमेघ यज्ञ की दद्चिया में पथिवी ट्वी दी जाती हैं। भतएवं अरुन 
द्वारा निजित यह चसुन्धरा मैंने ऋत्विजों को प्रदान फी है। दे विप्रगण ' 
आप लोग इसको भापस में यॉट सें। में अब वन को जाऊँगा । तुम 
चातुद्दोत्र के भ्रमाण से श्यिवी के चार साय पर के चोट लो। यह भर 
घ्रद्मस्व है । अतः में ब्राह्मणों फा धन लेना नहीं चाहता। दें विप्रो ! मेने 
जो कहा है, उससे मेरे भाई भी सहमत हैं । 

जब युधिषप्टिर ने यह कटद्दा, ठय द्वौपदी सददित उनके सथ भागों ने एक 
स्वर से फट्टा--मद्दागज़ ने जे! कट्दा है, टससे हम पूर्यनया सहमत है । 
पाणदढवों के इन वचनों को सुन, वहाँ उपस्थित समस्त जोगों के रोंगटे सादे 
हो गये । 

है गजन्‌ ! तदनन्तर आज्तशस्थ लोगों के साशइशद और प्रशंसायद से 
बह स्थान व्याप्त हो गया । तय महर्पि वेदव्यास थौर धीरष्ण ने शाद्षर्तों 
के मध्य चैंठे हुए युधिष्टिर की प्रशंसा फर फ्ट्ा--तुमने मुम्ते यद शथियाँ दी, 
मैं अब इसे झापको लौटाये देता हूँ। इसके यदले तुम म्राक्मयों को 
सुवर्यदान करो । यद्द वसुन्धरा तुम्दारी हो रहे । 

अनन्दर श्रोद्धप्ण ने धर्मराज चुधिष्टिर से कदा--भगरान्‌ येदरगाल हे 
कथनानुसार ही आपको झरना चादिये। 
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कुरुराज युघधिष्टिर ने व्यासदेव और श्रीकृष्णचन्द्र के क़थन को सुन, 
आहायणों को यज्ञ में जो दृक्षिया दी जाती है, उससे वियुनी दक्चिणा उनको 
'दी। इतनी दक्षिया अन्य कोई राजा नहीं दे सकता । 

सुनिसत्तम व्यासदेव ने युधिष्टिर के दिये रत्नों को ऋत्विजों सें बाद 
दिया । उन ज्ञोगों ने उन रत्नों के चार भाग कर लिये | युविष्ठिर प्थिवी 
के मूल्य स्वरूप, सुबर्ण का दान कर, भाइयों सहित निष्पाप हो, स्वर्गेजय 
"करते हुए अत्यन्त आनन्दित हुए । 

उस समय ऋत्विजों ने असीम आनन्द और उत्साह के साथ उस 
सेने को आपस में वाँट लिया। यज्ञमयडप में जे सुवर्ण, तोरण आदि 
को सजाने के लिये लगाया गया था, वह तथा सोने के यज्ञीय पात्र घट कलश 
आदि भी उन लोगों ने घमेराज की अनुमति से आपस में वॉट किये। 
घाह्षणों के बाद ज्षत्रियों वेश्यों ओर शूद्रों तथा स्लेच्छों ने जो सामान 
चचा था वह यथाक्रम आपस में बाँट लिया | अन्त में त्राह्ययादि सच लोग 
'परम सन्‍्तुष्ट हो अपने अपने घरों को चल्ते गये | 

महातेजस्वी भगवान्‌ वेदज्यास जी के हिस्से में जो सुबर्णराशि मिक्ती 
थी; वह उन्होंने कुन्ती को दे दी । अपने ससुर के उस पुरस्कार को पा, उस 
धन को कुन्ती ने पुण्य कार्यो में जगा दिया ! महाराज थुघिष्टिर ने भाइयों 
सद्दित यज्ञान्त स्नान किये । उस समय भाइयों के साथ उनकी वैसी ही 
शोभा हुईं जैसी देवताओं के साथ इन्द्र की होती है। पायढव राजाओं के 
घीच चैसे ही शोभित हुए जैसे अह, नक्षत्रों से घिर कर शोभित होते हैं। 
तद्नन्तर युधिष्ठिर ने समागत राजाओं के विविध रत्न, हाथी, घोड़े, भाभू- 
चण, स्री, वक्ष तथा सुवर्ण प्रदान किया | हेरानन्‌ | उस राजमणढक्ती के 
वीच अपर्याप घन देने के समय यथुघधिष्ठिर विश्रवापुत्र कुषेर की तरह 
शोभित हुए। 

उसी समय वीरभ्रेष्ठ राजा वश्ुवाहन फो समीप छुला, युविष्ठिर ने उन्हें 
'बिंदा किया | फिर अपनी बहिन दुःशक्षा के पौन्न को प्रीतिपू्वंक उसके राज्य 


>> 
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पर अधिष्ठित किया । तदनन्तर इुद्राज युघिष्टिर ने भाइयों सदित आये 
हुए राजाओं का पूजन कर उन्हें विद्या किया | फिर श्रीकृष्ण, महादली 
बलदेव जी, अरयुत्ष भ्रादि घृष्णिवंशियों की विधिपूर्वक पूभ्ा की और टनकों 
विदा किया । 

है जनमेजय ! घमेराज युधिष्ठिर के यक्ष में भोजन सामग्री के पर्ेह 
लगे थे और सुरा ठथा मैरेय नामक आसवों के सागर भरे ये । उस यह्ष में 
घृत के ताज्ाव थे, पक्वानों के पहाड़ थे और रमसों की नदियों भरी थीं। 
कहाँ तक फैं--उतध यज्ञ में इतनी मिठाइययाँ और पकवान बनवाये गयप्रे थे 
और इतने पशुझों का वध क्या गया था कि, उनकी नाप त्तौल और गिनसी 
नहीं वतक्ञायी जा सकती | मत्त, प्रमत्त एवं मुदित ललनाशों और गान 
चाद्य से पूरित वह स्थान, अत्यन्य मनोरम हो गया था, घहाँ पर नाना 
देशीय लोगों के “दीयतां'” और परिच्र्या में नियुक्त लोगों के मु से 
निकले “भुज्यतां” शब्दों के कोलाइल से गगनमणएठल व्याप्त प्रो रहा था । 
इस प्रकार रत्नों भौर खाद्य पदायों की वर्षो कर, धर्मराज युधिष्टिर ने 
निष्पाप हो, राजधानी के भीतर प्रवेश किया । 


०. 

नव्वय का अध्याय 

न्योछे का उपाख्यान 
शजा जनमेजय ने पूँछा--दे ग्रद्धान्‌ ! मेरे पितामह के इस मद्यायक्ष 
में यदि फोई अपूर्व अथवा भदुत घटना हुई दो, तो शाप उसपा भी 

वर्णन करें | 

चैशम्पायन जी बोले--है जनमेजय ! अग्यमेंध यज्ञ पूर्ण होने के दाढ़ 
जे एक अरुत घटना हुई थी, उसे अब सुनो। ऋषियों, म्ाक्षयों, दीन. 
दुःसतियों तथा दरिद्वियों के तृप्त हो जाने पर तथा चारों घोर मध्यराय युघिष्टिर 
फी कीति फैल जाने पर, घर्मराज़ के उपर भाषाश से पूकों यो दर्षा हुईं 
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उस समय नीले नेत्र और सुवर्थ और सोने का आधा शरीर रखने वाले 
एक म्योत्ते ने पत्र सदश एक शब्द किया | एक बार वज्भधपात जैसा भयानक 
शब्द कर और उस शदद से पशु पत्तियों को सयत्नत्त कर, वह न्योता मनुष्य 
जैसी बोली में बोला--है नराधिपो | आपने जो अश्वमेध यश किया है वह 
कुरुक्षेत्रवासी चदान्य एवं उन्च्छुवृत्तिवाले ब्राह्मण के सत्तूप्रस्थ के बराबर सी 
नहीं है । हे नरनाथ ! उस नेवले के यह चउन सुन वहाँ उपस्थित आाह्मणों को 
बड़ा आश्चये हुआ | तदनन्‍तर उन सब ने मित्र॒कर उस नेवले से पूछा, इस 
साधु समागम युक्त यज्ञ में तुम कहाँ से आये दो ? तुम्हारा वक्त, बुद्धि और 
अवल्म्ध क्या है ? हम लोग किस प्रकार से तुम्हारा परिचय पा सकते हैं ? 
इमने शास्त्रोक्त विधि से और यज्ञीय सामग्री द्वारा, उत्तम रीति से इस यज्ञ 
को सुसम्पन्न किया है। फिर इसमें पूज्यों का पूजन किया गया है और 
अंत्र पढ़ पढ़ कर आहुतियाँ दी गयी हैं | फिर ईर्ष्या त्याग देने योग्य दान 
दिये गये हैं । अतः विविध श्रकार के दानों से ब्राह्मण तृप्त हुए हैं | इस यज्ञ 
में युद्ध से क्षत्रिययण और आंद्धू कर्म से पितर तृप्त किये गये हैं। इसी प्रकार 
पालन से वैश्य, काम से वरल्वियाँ, कृपा अदरर्शन तथा पारितोषिक प्रदान से 
शुद्ध और दानशेष द्वारा साधारण जन परितुष्ट किये गये हैं । हमारे मद्दाराज 
की वाह्मा+्यन्तरीय पवित्रता से बिरादरी वाले और नाते रिश्तेदार असन्न 
हुए हैं | देवतागण पवित्र दृष्य भ्रदान से और शरणागत रक्षण द्वारा तृप् 
किये गये हैं । तुमने इस यज्ञ में जो कुछ देखा सुना हो, उसे बाह्मणों के 
बीच ठीक ठीक वर्णन करो । क्योंकि तुम श्रद्ायुक्त वचन कहने वाले हो, 
चुद्धिमान्‌ दो और तुम्हारा दिव्यरूप है । यहाँ आज तुम्हारा वाक्षणों से 
समागम हुआ है । अतः तुम जो कुछ कह्दोगे, उस पर हम लोगों को पूर्ण 
“विश्वास होगा । 

ब्राह्मणों के इन वचनों को सुन, न्‍्योल्े ने हँस कर कहा--हे द्विजगण ! 
मैंन तो कूंठ बोलता हूँ,न कसी असभिसान भरे चचन हो कह्दता हूँ। 
है द्विजोत्तम ! मैंने जो कहा कि, तुम्दारा यह यज्ञ ससुप्रस्थ के तुल्य नहीं 
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झडुआ--सो नुम लोग सुन दी चुक हो; किन्तु पब मैं तुम्हें विल्वार से इसका 
वर्णन सुनाता हूँ | चुस लोग सावधान हो 5 चुने | हुसतेद्र दासी उन्च्चः 
चृत्ति से जीवन व्यतीत करने चाले--उस नाथ जा अ्रपूर्व दत्तान्त जैसा मैंने 
देखा और समझा हं औौर जिय प्रजार उस बाद्षण को रो, पुत्र भौर पश्त- 
वधू सद्दित ज्वर्ग की प्राहि हुई और मेरा 'आाधा शरीर सेने फा हो गष्ण-- 
सो सब में तुम लोगों को सुनाता हूँ । उस बेद॒ुपादो माष्नय है अत्यन्प सन 
प्रदान के अध्युत्तम फल का में वर्णन नुम क्ञोगों को सुनाता हूं । 

कुरुतेत्र में बहुत से धर्मात्मा पुरुष रह्या फरते हैं । उन्हीं घर्मा'माध्तों में 
धरुऊ उन्च्चुदृत्ति घाद्मण था जो कपोनदृत्ति द्वारा अपना निवांद किया परता 
था | वह बाह्मण निनेन्द्रिय सदादारी था और अपनी पी, पुथ्र तथा पुप्र- 
चधू सद्दित सदा ठप में निरत रहता था । दिन छे छुदवें भाग में यद चने 
आश्रित जनों के साथ भोजन करता था । पुक बार टस प्रान्त में यहा पिम्ट 
दुर्भिष् पढ़ा | ढसे जब भोजन सामत्नो न मिलने जगी, तब दिन के छुदयें 
भाग में सोजन करने का नियम भी चह पालन न कर सका। 

हे द्विनो ! उस समय सेतों में अन्त न होने के फारण उसझे पास थो 
सचद्चित शन्‍न था, वह चुक यया | उसके पास अब इद्ध भी आद्ारोपयोगी 
सामान न रद्दा | एक दिन वद्द अपने झ्राध्रित जनों सहित चुघा से पथ 
पीदित हुआ । शुकृपत था, डिन्‍्तु ठीक दोपहर फो थद थपा सोँटा और 
भूखा प्यासा खेतों में जा पहाँ पढ़े हुए्‌ शन्‍न के ठाने दोन पर जमा परने 
जगा । किन्तु वहाँ इतने अन्न के दाने उसे न मिले. शो डसझे परिवार थी 
सुधा मिटाने के लिये पर्यात्र दोते। अतः वह परिवार सप्ित भूर से सद- 
फदाता रहा और उसने बड़े कष्ट से समय दितापा | अन्त में उसे परशाकति 
भर यव मिले | उन यवों फो पीस कर उसके घर घालों ने सत्त मैपार जरिये, 
ददनन्तर जप दहोमादि निन्‍्य क्‍्सों से निमग्चिन्त हो, जब थे लोग सत णो 
आपस में वाट कर खाने को चैंठे, तव पु अतिथि प्राष्ठय उस माहुण के 
वनिकट जा कर, योला--मैं मूरया हैं। झुझे भोजन पराचों । 
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है दिजसत्तम | उस आह्षण का सन बढ़ा पवित्र था | अतः वह दान्त,, 
अद्ावानू, दुम-शस-युक्त, असूया, क्रोध, मत्सर, अमिमान और अहक्कार से 
रहित था | उस साधु तपसवी आह्यण ने उस अतिथि को देख, श्रद्धापूवेक 
डसे अणाम किया तथा उसका स्वायत कर, उसका गोज्नादि पूँछा | थे 
लोग आपस में पृक दूसरे के गोत्रादि को जान, वह व्राह्मण उस चुघार्तत 
अतिथि को अपनी झोपड़ी के भीतर ले गया और उससे वोज्ञा--दहै अनघ ! 
कीजिये यद्द पाद्य, अध्य और आसन है | इस पर आप वेंठें ' यह मेरे उपा- 
लिंत ( पवित्न धान्य ) सत्तू हैं। आप कृपया इन्हें अद्भीकार करें ! 

दे राजेन्द्र ! उस द्विजवर्य ब्राह्मण के इन चचनों के सुन, उस अतिथि 
ने वे सत्तू खाये, किन्तु उतने सतू से उसका पेट न भरा | तब उस अतिथि 
के छघात्त देख, उसके लिये वह और भोज्य पदार्थ ढूँढने लगा | अपने पति 
के चिन्तित देख, उसकी पत्नी ने अपने पति से कह्ाा--झप मेरे हिस्से के 
सत्तू भी अतिथि के खिला दें | ऐसा करने से अतिथि देव सन्तुष्ट दे! अपने 
घर चले जाँयगे । किन्तु वह आक्रण उस छुघार्ता अपनी पत्नी के हिस्से के सत्तू 
लेने के लिये राज़ी न हुआ | वह अपनी उस छुघात्ाां बुद्ध पत्नी जिसके 
शरीर में चाम के नीचे केवल इ्डियाँ ही दृड्डियाँ रद्द गंयी थीं और जिसका 
शरीर मारे भूख प्यास के थरथर कॉप रद्दा था, बोला--है शोभने [ कीट, 
पतड़्, पशु पत्ती भी अपनी पत्नी की रक्ता तथा पालन पोपण किया करते 
हैं । अतः तुम्हें ऐसा कहना डचित नहीं । क्योंकि पुरुष का स्त्री पर सदा दया 
करनी चाहिये | घर्म, अर्थ, काम--समस्त सांसारिक कर्म, सेवा, कुल, 
समनन्‍्तति अपना तथा पुरखों का धमे--ये सब पत्नी के अघीन हैं। जो पुरुष 
निज कर्त्तव्य- विमुख हो, अपनी सार्या को रक्षा नहीं करता, उस पुरुष की 
वदी बदनामी दोती है और मरने पर वह नरकयामी द्ोता है | उसका यश 
नष्ट होने के कारण उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती । 

यह घुन उस तपस्विनों श्राक्षणी ने अपने पति से कट्टा--है द्विज ! 
दस दोनों का धर्म और अर्थ समान है । अतः आप मुझ पर प्रसन्न हों, 
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ओर सेरे हिप्से के सत्तू क्षे लें | सत्य, प्रीति, घर्मे, न्दर्ग तथा पति पा 
विश्दास---ये सच पातियव धर्म से द्वियों को भाप्त द्ोते £ै । सी के लिये 
उसऊे माता पिता और प्रत्ति परम देदता हैं | पति के सन्‍्तुष्ट रहने ही से 
जल्ियों को रतितुख तथा पुश्त रुपी रक्त धाप्त होदा है * चाप मेरा एलन 
करने से मेरे पति और मेरा भरण करने से आप मेरे भर्चा हैं । पुथ्॒ प्रदान 
करने के कारण भाप मेरे लिये वरदाता हैं । धतः आए मेरे दि्से के सश्ु 
अतिथि के दे दें । आप चद्ध, चघात्त, अन्यस्त दुयेछ, उपवास फरते करते 
परिभ्रान्त हो अतिकुश हो रहे हैं । 

झपनी पत्नी के इन बचनों के सुन दस तपनन्‍्वी यूद्दे सापट ने अपनों 
पत्नी के हिसले के रस ले जा कर उस अधिदि थे! दिये और पद्ठा- हैं 
द्विज ! आप इन सचुओं के पा लें । 


यह सुन अतिथि माद्वण ने वे भी सतू खा लिये, दिन्ट तए भी इसी 
भूख न मिटी । यह देख दस उप्च्ददत्ति झराह्मण का यही दिन्सा हुईं । 

पिता के चिन्तित देस, उसके पृत्र ने फहा--है सनम ! में सुट्त 
सममत उस अतिथि के अपने दिस्से के सतत देगा है। भाप उसे यह सभ 
खिला हें । क्योंकि मेरा यह फर्तच्य हैं कि, में झापका प्रतिपातन एरें। 
साधु पुरुष अपने बूढ़े पिता फा प्रतिपालन करना अपना एर्चेस्य समन है | 
है| * तीनों लोकों में यह जनपुति प्रचलित है कि. शृद्ध पिया था ध्रतिपाश्न 
फरना पुत्र का परम कर्तेय हैं । आयें की रपा पर दे श्यप सर बर सरशने 

। क्‍योंकि देदधारियों के शरीरों में माय हो परम घने सूप मे रहता है । 

पिता ने कटद्दा--है पस ! तुम भले हो सहरः यप के. हे) पिल्‍्नु में मे 
पुल्दें याजफ दी समर गा । पिता, पुश्ध के उत्पत दर, उससे क्मट्रय हुभा 
फरता है । दे येदा ! घुम्ते यह मालूस है कि, भूर बालके। दे। पहुद सवागी 
है। में ते अब वृढा हो यया है| अतः में ते चूर मे। सः लू ग। । पिन्चु 
«तुम इन सचुभों के खा ठालो, बिससे नुर्दारे नियत मगर ने एफ ग 
आऑ० झाइव७०-१ ४ 
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आा जाय । मेरा शरीर जीर्य हो गया है--अतः भूख सुस्दे नहीं सता , 
सकती । झुमे तप करते बहुत दिन बीत गये। झतः झुझ्े शव मरने का भी 
भय नहीं है | 

पुत्न वोला--ऐसी जनश्रुति है कि, पुत्र अपने पिता के पुन्नाम नरक से 
कचाता है। मैं आपका पुत्र हुँ । अतः जब आत्मा पुत्र रूप से उत्पन्त होता 
है ; तब आप दी इस लेक में अपना परित्राण कीजिये । 

पिता ने कद्ा--बेट ! तुम रूप, शीक्ष और इन्द्रिय दमन में मेरे 
तुल्य हो । में विविध प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ | अतः में तुम्हारे 
- आँट का सच लिये लेता हूँ । यह कट्ट उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र के बाँद के , 
सत्तू भी उठा कर, उस अतिथि ब्राह्मण के खिला दिये । किन्तु तो भी उस 
अतिथि का पेट न भरा । यह देख वह उन्च्छ॒ुब्ृत्ति आह्यण बहुत ज्ञजाबा ! 

यह देख उसकी पुत्रवधू प्रसक्ष चित्त से अपने याँट के सतत , अपने ससुर 
के सामने रख बोली--आपके सनन्‍्तान से मेरे सन्‍्तान होगी । आप ये सत्त 
ले जा कर उस अतिथि आाह्मण का खिला दे आपके आशीवांद से मुझे 
अक्षय्य लोक आाप्त होंगे। सलुष्य जिन लेकों में जा--शेक चिन्ता से छूट 
जाते हैं, वे लोक पौत्र द्वारा प्राप्त होते हैं। घमम, भर्थ, काम--ये श्रिवर्ग; 
दक्षिणाग्नि, गाहिपत्य और आहवनीय--ये तीनों अग्नियाँ--अक्षय्य स्वरग॑- 
वास देने वाले हैं । पुत्र, पौत्र और श्रपौन्न ये तीनों भी वैसे दी हैं । सुनती हूँ 
पिता के पुत्र पितृऋण से मुक्त करता है। घुरुष सदा पुत्र और पौत्र के / 
सहारे उत्तम लोकों के सुख सेगा करता है । 

आह्यण ने कहा--हे सुनते ! तुम्दारे शरीर को वातातप से विशीर्ण 
तथा बिवर्ण र॒व॑ तुम्हें इघातुर तथा हृतचेतन देख मैं किस प्रकार सुम्दारे बाँट 
के सत्त ले, घर्म का उपधातक बन सकता हूँ । दे कल्याणी ! तुम मुझसे 
ऐसी बात मत कहे।। दे सुभगे ! मैं, मत करने वाली, भीतर वाहिर शुद्ध, 
सुन्दर स्वभाव वाली तपश्चयों से युक्त, दुश्ख सहित अपना निर्वाद्द करने 
चाल्ी तुकको क्‍यों कर, भुखी प्यासी देख सकता हूँ । कम 


बा 
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बह ने क्द्ा--दे प्रभो ! आप मेरे गुरु के भी गुर होने से परम देखता 
स्वरुप हैं। अतः आप मेरे वाँट के सत्त ले लें । मेरा शरीर, मेरे प्राय चौर 
मेरा धर्म गुरुपेवा में अपित हैं। अतः झापसझे अनुप्ह से मु शुभ लोक 
प्राप्त ड्वोंगे । आप झुके अपना दृढ़ भक्त जान मेरे बॉट के सत्त े के । 
ससुर बोके--दै साध्यी | तुम पतिप्रता हो। नुन्दाग छेए स्पभाव एैँ 
और तुम सचरित्रा हो । तुस्दारी अपने गुरुजनों में चास्था है। शत, में मुरपरे 
बॉट के सत्तू ले लूँगा। थेटी ! नुम इस योग्य नहीं कि, सुनें था दिया 
जाय । यह रद्द उस शाह्यण ने वधू के वोट के सन्‌ भी उठा पर, उस 
अतिथि का खिला दिये । 
तदनन्तर चर श्रविधि, उस भाद्यण के ऐसे घातिध्य से उस पर धसकऊ 
हुआ | उसने हर्षित दो. उस ग्राद्मणप्रेष्ट से कता--ठस समा सनुष्प 
शरीरधारी धर्मच्चरुप उस वास्मी द्वियवर अतिथि ने प्राष्मयरा ले घबद्ा--हें 
दिलोत्तम | न्याय मे उपा्जित एवं चपाशक्ति दिये हुए खुद्ध दान से गुग्दारे 
ऊपर मैं परम प्रसन्ष टआ है । सुरलोक में स्वर्ग रासी तुरदारे इस रन को अर 
दान बतला घोषणा फ7र रहे हैं | यह देग्यि, आ्राकाण से पुष्पष्टि हो रही 
है । बह्मपिं, ववर्षि, यन्‍्त्र्य तथा देवदूत, देवताशों यो श्यागे कर, गपुनि 
करते हुए, आपके इस दान से ध्याश्वयेचकित हो रे हैं । दे दिन ' बाप अप 
अविलस्प घुरपुर को पघारें । बक्षतोक्ष्यामी जिसान पर वैंदे प्रशपि झापरे 
दशंन करने झे। लालायित दो रहे हैँ । पितृलोझवासी पितृग” इशपके द्वार 
) दर गये । बहुत कपोग फई थुयों तक घक्गषचर्य, दान, यक्ष, ता सप एरडे 
भी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाने | हैं द्विज् ! आपने परम श्रद्धा से शपद्टर भर्मा- 
रण फ्र जो तप दिय् है, उसके फ़त से आप स्पर्ग में जय * हे प्राप्ठय 
सत्तम | जब शुद्ध चिन से आपने यद्द दान दिया है, सप ऊआपईे एस दास 
से देगगण परम सन्‍्तुष्ठ हो गये हैँ । था, प्रक्का ठया पर्मप रे हे नष्ट परने 
वांती हैं । उधा से युक्त ज्ञान भी पैये जे स्याग देगा है| रिन्द ऋपने पैसे 
फष्टप्रद समय में भी निज कर्चन्य दाग रयर्ग के जोग लिया एटै | मात्र, झुझे 


शक 
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जान पढ़ता है कि, जो ज्लोग भूख के जीत सकते है, वे निश्चय ही स्व के 
भी जीत सकते हैं । जब कोई पुरुष केई वस्तु दान करना चाहता है, तब 
उसका घर्म कभी भी अवसन्न नहीं होता । आपने इसी विचार से पुत्र कल्नन्न 
का अनुराग त्याग कर और धर्म के सब से बढ़ा जान, तृष्णा के तुच्छु समझा 
है | मनुष्यों का द्ृन्यायम अति सूचम है। सत्पान्न के दान देना उससे भी 
सूचम है। सप्पात्र के दान देने की अपेक्षा, काल, काल की अपेक्ता भद्धा और 
अरद्धा की अपेत्ता स्वर्यद्वार अत्यन्त सूच्म हैं| इसीले जो लोग मोह में फँस जाते 
है, वे स्व का दशन नहीं कर पाते । स्वर्गद्वार की जो अर्गक्ञा ( रोक ) है, 
डसका उस्पत्ति स्थान लोभ है । वद अर्ग॑ला, इन्द्रिय जन्‍्य विषयों के अनुराग 
से रछ्तित एवं दुष्प्राप्य है । अतः स्व की प्राप्ति उन्हीं ज्ञोगों के हे।ती है 
जो क्रोध और इन्द्रियों का जीत लेते हैं | जो त्राह्मण अपनी शक्ति के अचु- 
सार दान देते है, अर्थाद्‌ एक इज़ार की हैसियत का आदुमी सौ दान में 
देठा है और सौ की हैसियत वाला दस दान में देता है, अथवा अपनी 
शक्ति के श्रनुसार जो जल का ही दान करता है--वे सब कोग समान फल 
पाते हैं | द्वे विप्र ! अकिब्वन राजा रन्तिदेव ने शुद्ध चित्त से लल्दान दे कर 
दी स्वरगंक्ञोक पाया था | न्याय से प्राप्त एवं श्रद्धा के साथ दिये हुए अत्यत्प 
पदार्थ से धर्मेदेव जैसे सन्तुष्ट देते हैं, वैसे वह अश्नद्धा से दिये हुए मद्ादान 
से सन्तुष्ट नहीं होते । राजा नुग ने आाह्यणों के हज़ारों गायें दान में दीं; 
किल्तु अनजान में दूसरे की एक गाय दान कर दी । इससे उन्हें ; 
नरक भोगना पडा । हे सुध्त | उशीनर उुत्र राजा शिवि ने अपने शरीर का ( 
माँस दान कर, स्वर्ग में जा विचिध सुख भोगे थे। द्वे विप्र ! यथारीति 
सब्वित विविध यज्ञ फल, तथा निज शक्त्यानुसार उपाजित पुण्य ही साधु 
जनों का वैभव है । दान देने के समय क्रोध करने से पुरुष के दान का फल 
नए दाता है । जोस से स्वर्गंतति का रोध दोता है | न्‍्यायवृत्त और दानवित्‌ 
भनुष्य केवल तपस्या ही से स्वर्ग भोग करते हैं | किन्तु अन्य लोग अनेक 
द्षिणा युक्त राजसूभ प्रस्नति विविध यक्ाइडान कर के भी, स्वर्गंखुख नहीं 
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भोग पाते । दे विप्र ! आपने सचूप्रस्य से जो अधय्य अद्धक्ोर उपायिंत 
क्या हैं वह आपके सैक्डों भश्वमेघ यज्ञ करने पर भी नहीं मिल सफता । 
हे द्विजवर ! झ्राप निष्पाप दो गये हैं। अतः आज से आप सुपर समम्े 
जाँयगे | यह दिव्य विमान थ्रा गया है । आप इस पर खयार दो देरोब- 
थेक ब्रह्मतोक के चले जाइपे। आप इस पर झानन्द से सवार हो लें। 
हे द्विजवर ! मैं धर्म हैँ । आप और दर्शन कर लें । आपने ऋपने गरोर हे 
शुद्ध किया हैं | इससे आपकी कोति लोकों में च्याप्त पगी । झद आप 
अपनी पत्नी पुत्र और पुत्रवधू सद्दित इस विमान पर सपार हो झुरपुर पा 
चले जाइये | 

धर्म के इस प्रकार कहने पर, वह ट्विजश्रेष्ठ अपनी भाषा, अपने पुत्र घोर 
अपनी पुन्रवधू सहित उस दिव्य विमान में चैंठ सुरघुर यो सिघाग। 
उसके जाने के वाद में बिल के यादिर आपा । सच की मसुगन्धि, उन था 
तरी, दिव्य धुष्पों के मदन भौर सापुत्रों फे सत्तुए के फएगा से कौर 
उस माझ्षण के तप से मेरा सिर सोने का हो गया। उस प्राद्दाए हे 
सप का यह मद्दव्‌ फल तो देंसो। में बढ़े उन्साह के साथ प्रसक्ध होता 
हुआ, इस इच्छा से कि. मेगा बाकी पा आया घंग भी साने पा हो जाप ; 
यारंवार ठपोवनों और यज्ञों में जाया करता है। नदनुसार मदारान युपिट्टिर 
के यज्ञ का तृत्तान्त सुन में यदी शझ्रागा लगा यहाँ भी छाया था। रिन्‍न॑ 
यहाँ भी मेगा ग्ाधा शरीर सोने वा न हुआ । इसोसे नेने संस पर बड़ा 
था कि, नुन्द्दारा यद यज्ञ सर प्रजार सचृप्रस्थ के समान था । ज्योति 
उस सप्तृप्रध्थ का ऊय मात्र खा मेरा सिर सोने का हो गया था। एसीसे 
मेरी समर में यद यज्ञ उस सत्तुप्रस्य के समान नहीं है । 

इस प्रकार यद् चह न्‍्योला उन सप्र छे देखने ही देरते थरदगए: हो। 
गया । ठब नाक्षण लोग भी अपने धपने घरों था घने गये । 

वैश्न्पायन जी योले--टे ननमेशप्र ! उस महादक्ष में, था अप परना 
हुई थी--पष सब मैंने छापफो सुनायी। दाएपो टस यक्ष के दियाद में 
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किसी भकार का आरचर्य न होना चाहिये। सपोबल ऐसा है जिसके प्रभाव 
से असंब्य ऋषियों ने सत्र भाप्त किया है । प्राणीमात्र में अद्रोहद, सन्तोष, 
शीज, आजैब, तप, दम, सत्य और दान--ये सब साधुसम्मत कर्म हैं, 
और ये सब स्वर्ग देने वाले हैं । 


फरमान ऋ्रलउसकरकपशामकटवल, 


इक्यानवे का अध्याय 


यशज्ञफल 


राजा जनमेजय ने कहा---हे शहान्‌ ! जब राजा जोग यज्ञ, महर्षिगण 
तप और आह्यण लोग शस, दूम तथा शान्ति करने में समर्थ हैं; तथ सेरी 
समझ में ऐसा निश्चय होता है कि, हस लोक में यज्ञ के फल के समान 
और कुछ भी नहीं है। दे द्विलसतम ! अनेक राजाओं ने अनेक यज्ञ करते हुए 
इस ज्ञोक में परम यश पा वे परक्षोक तथा सुरपुर में सिघारे हैं । मदा- 
तेजस्वी देवराज इन्द्र को दुक्तिणायुक्त अनेक यज्ञ करने पर ही अखिल सुर- 
राज्य मिला है । हे द्विजवर | समृद्धि और विक्रम सें देवराज इन्द्र के समान 
भीमाजन सहित महाराज युधिष्टिर ने जो अश्वमेघ नामक भमहायश्ञ किया 
था $ उस यज्ञ को उस नेवल्षे ने क्यों ससृत्रस्थ से अपकृष्ट बठलाया 

चैशस्पायन जी बोले--जनमेजय ! सुनिये सें अब आपको यज्ञ की 
सुख्य विधि और उसका फ़ल्न सुनाता हूँ 

पहले यक्षकर्तां देवराम के महायज्ञ में, ऋत्विजों के कार्य में व्यप्र 
रहने पर, उस यज्ञ में अग्नि आदि देवगण बुलाये गये और परमपिगण 
उपस्थित हुए । तदनन्तर जब पशुघात का समय उपस्थित हुआ; सब 
धापियों ने पशुओं के! दीनभाव युक्त देख, उन पर दयात्षु हो, इन्द्र से जा 
कर फटा --यश्ञ की यह विधि झुम नहीं है । है इन्द्र ! आपकी इच्छा महान 
चर्मफल सम्पादन करने को है । किन्तु आप घम्मे का रहस्य नहीं जानते | 


| | 
के 
| 
(४ 
पं 
रत 


लिजलफिलइा५3 या 


इक्यानदे फा अच्याय शहर 


ट्ट ! सम्पादन 
दे छत है कि, दे वेहोफविचि से यतकमे या | रख विधिएदान प्स्मे 
के सहारे आप उत्तम पुस्य फल पा सकेंगे । है सहस्याफ ' भगप पर है प्म्शा 
कर्म का घोढ फर नीन बे के घुराने अप में पक्ष फरे । पिला प्ने पी 
अद्दाफलजनक है ॥ 

इन्द्र ने मान और मोद के वश हू हो फर, उन मावदर्शी फियों पा 
कडना ने साना | साथ ही यज्ञ सें तपस्दियों मे आपस ऐी में सा अपिसा 
को के, रगड़ उठ खदा डा । कई पता पशु मार पर घक्ष परना टी 
के के श्र से इबर वर्ना चाय साथ के फपि- 
गण राजा बसु के निकट गये और उनसे कहा--दे महाभाग ३ पते सरइ- दी 
चेढाजा क्या है? यश पश मार पर, शयश भण ने स्स ( पसादि ) 
से फरना ठीक दे £ 

राजा बहु ने ऋषियों हे ध्रक् फो सुन भौर दिना सोचे पिषारे एण्द 
ढिया कि, सम पर दो मिल गाय डसीमे यत्त परे चेद्रिज रात पु 
जे जब इस प्रकार कइलपदाद ठत्तर दिया, तय 38 स्सानल में भेली गया । 


करते किसवी बुद्धि घिगई गयी है. यदि बढ दान हे नो भी उस दाम धा 
फल नष्ट दो जाता ६ ! क्षयर्मी, दुराग्मा पर (दुसद पुरा पी इस मर फौर 
यरक्ोक में पीति नहीं होती । नो झ्कर धर्मोमितादी पुरा निरनार 5 8 


पगठ घसलतुरँ, के सहारे यज्ञ करता है, उसमे ठस शा मो पर घी 
मिलता । जो अर्म में सन्‍्देद घरने पाला इज्ञानी मन इइसीगि से हम 
हर / 


छुण घन के सदैव यों में समय पता |. डसे इन पथ पा हें श्ह| 
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मिलता । जो पापात्मा, नीच पुरुष घर बेचने वात्ा है और संसार को अपने 
धर्माव्मा होने का विश्वास दिल्लाने के किये, वेद॒पाठी ब्राह्मणों के कुछ दान 
दे दिया करता है, और जो निरहक्कश ब्राह्मण साया समता में फँस पाप करई्सो 
द्वारा धनोपाज॑ंन करता हे-डसकी सदा घुरी गति द्वोठी है । धन के सब्यय 
में अवृत्तचित्त पुरुष सी लोभ और सोदह में पढ़ जाठा है । अपविन्न एवं पांपी 
से सब लोग सयभीत होते हैं । जो मनुण्य इस प्रकार धन के पा कर मोह 
से दान करता है अथवा यज्ञ करता है, ठे। पाप की आमदनी से प्राप्त घन 
द्वारा किये हुए उस दान अथवा यज्ञ का फल्ष परलोक उसे नहीं होता | 
तपोधन पुव॑ धर्मात्मा पुरुष अपनी सामथ्यें के अनुसार मूल, फत्ष, शाक 
जलादिक का सप्पात्र के दान दे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। चही महायेगग धर्म 
कहलाता है । परन्तु दान, समस्त आणियों के विषय में दया, अह्चर्य, सल्य, 
अनुक्ोश, धति, क्षमा--ये सब सनातन घ॒र्म के सनातन मूल हैं। इतिहास 
के अनुसार विश्वामिन्नादि का दृत्तान्त इसका समर्थन करता है। विश्वामित्र, 
असखित, राजा जनक, कचसेन, अरिष्टसेन, सिन्धु ढ्वीप आदि अनेक राजा छोग 
सत्य और न्याय से प्राप्त हुए धन के दान से परम सिद्धि का प्राप्त करने में 
* समर्थ हुए थे। दे भारत | आश्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध तथा अन्यान्य तपोनिष्ठ 
छुरुष, दान घर्मांदि के सहारे पवित्र हो कर, स्वर्ग में जाया करते हैं। 

[ नोद--ऋषियों के इस विवादगअस्त विषय का कि, पशुवघ कर के यज्ञ 
करें अथवा अन्न से यज्ञ करे--उत्तर इस अश्रध्याय में कुछ भी नहीं है | अतः 
आगे का अध्याय देखना चाहिये । ] 


रकाकााकाममाभमयकनकमपारााकमकाक,. 


बानवे का अध्याय 


यज्ञ में हिंसा अहिंसा की मीमांसा 
अनमेजय ने पूँ छा--भगवन्‌ ! यदि घधर्मंतः आप्त घन का दान करने 
दी से स्वर्य मिलता है, ते! आप इस विषय के विशेष रीति से मेरे सामने 
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वर्णन करें | दे द्विववर ! ध्ाप हो इस विषय का कह भी सकते £ | है 
बहन | उस उन्च्चुबृत्ति माह्मण ने सत्ततान से जो महव्‌ फ्र प्राप्त रिश 
से इसमें मुझे दुद् भो सन्‍्देद्द नहीं हैं । यह ठोक ही ह£। क्न्तु बत् 
सम्बन्ध में हिंसा अद्दिसा का निश्चय फरने का क्या ढपायव ईं--सो छाप 
भली साँति वर्णन करें | 

वैशस्पायन ज्ञी बोले--है अरिदमन ' इस प्रसद्भ में पशिउन लोग इश- 
दरण स्वरूप उस घटना का उल्लेख ०रने 3, जो भगसूय जी ये मद्मायक्ष में 
हुई थी । 

हे महाराज | पूर्वफाक् में सर्वभूतद्वितिदी एवं महातेजस्री गम सु 
ने द्वादशवर्ष ब्यापो यज्ञ दीछा ग्रदण की | उनऊे यश्ष में देता या दास ऐसे 
अग्नि तुस्य ऋषियों के हाथ में था, जो फक्तनूलादारी, पग्मस: छौर 
मरीचिपा ये। उस यज्ञ में परिषृष्टिक, वैधमिर, 'पप्रणाज्ष दादि यति मय 
सिछुक भी उपस्थित हुए थे। ये सूप बदे धर्मा्सा सिननोथ, जिमेन्ट्रिय, 
दान्त, दिसा-दुग्भ वर्जित, पविन्नज्ति स्थित पौर शन्दियों दाग झपरारिय 
थे। पेसे लोगों ने उस यक्ष में भाग लिया था| उस यज्ञ में न्गशप भग 
वान्‌ ने अपने सामर्थ्यानुसार अत एक किप्रा था। ३ भरसखक्तर ! प८ 
यज्ञ उसी विधि से किया गया था, जिस विधि से यज्ञ होना जाये । हुस 
यज्ञ के याद अन्य अनेफ झुनियों ने उसी दिथि से पे पढ़े पक्ष दिए 
भरतपंभ ! अगस्य जी के उस यत्ष के होने पर, शन्द्र ने “लएटि रहीं एा। 
तथ उस यज्ञ में भावितारमा सुनियों में यद चर्चा छिददी झि. फ्रगशर शझुनि 
मरसरता र्याग अन्नदान फर रदे हैं, तिम पर भी यादल जल पुष्टि मी परे 
ते। अगादि कैसे उत्पल्त होंगे है श्रगन्य मुनि पा यह यश सो बार ये सर 
चल्लेगा । यदि यारह वर्षों तक वर्षा यद रही नो या पानभे होगा। आग. 
झाप लोग अगस्य जी पर थनुम् पर, एस विपय पर दिधार परें । 

जय महपियों ने एु्स प्यार बद्ा--तव धंगमाप री ने सिन्शनाय 
से झुनियों से कद्ा--पदि इन्द्र ने यारए यर्षों नव रम्एष्टि ने मो हो 
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मैं मानस यज्ञ करूँगा। क्योंकि इसकी यही सनातन विधि है। दे 
ऋषिगण ! यदि इन्द्र ने बारह वर्षो तक जक् न बरसाया तो मैं रपर्श 
यज्ञ करते हुए उपाहूत द्वव्यों को व्यय किये बिना दी देवताओं को 
सन्तुष्ट करूँगा । क्योंकि यही सनातन विधि है। यदि इन्द्र बारह वर्षो 
चक जल्ञ न बरसावेंगे ते। मैं ध्यान द्वारा द्वव्यों को ज्ञा, बतातिरिक्त अन्य 
यज्ञ सम्पन्न करूंगा। में जे कई वर्षों से अन्न से यह यज्ञ कर रहा हूँ, 
सो इसमें भी कुछ वाघा न पढ़ेगी । क्योंकि मेरे इस यज्ञ के कोई भी व्यू 
नहीं कर सकता । यदि इन्द्र ने वर्षा न की ते इन्द्र की गणना देवताओं में 
'न होगी | यदि उसने जान बुक कर मेरी अभ्यर्थना पूरी न की तो मैं स्वयं 
इन्द्र वन कर, प्रजाजनों को जीवित रखूँगा । जिस समय उन लोगों के 
जिस भोज्य पदार्थ की श्रावश्यकदा होगी, उस समय उन्हें वही पढाथ 
"मिल जाया करेगा । मैं बारंवार पेसी हो विशेषताएँ करूँगा। शुथिवी 
मण्डल पर जितनी चस्तुएूँ हैं और सोना है वे सब मेरे पास आ जाय । तीनों 
लोकों में जे चस्तु हैं, वे सब अपने आप मेरे पास चली आयें। दिव्य 
अप्सराएँ, गन्धव, किच्चर और विश्वावसु प्रद्नति सत्र प्राणी मेरे यज्ञ में 
आचें | उत्तर कुछ देश में जो समस्त धद विद्यमान है, चह सब यहाँ भाजाय | 
स्वर्गंस्थित आणी तथा साक्षात्‌ धर्म स्वयं चला आवे | 

जब अगस्त जी ने यह कहा, वब उस प्रदीध अग्निसदश अगस्त्य 
मुनि के वपः प्रभाव से उनके कथनाजुसार ही डुभा। उस चमत्कार को 
'देख समस्त उपस्थित मुनि गण विस्मित हुए और कहने लगे । 

ऋषियों ने फह्ा--हे सुने | आपके वचन सुन हमें बडी प्रसन्नता प्राप्त 
हुई है, किन्तु यह इस नहीं चाहते कि, तपत्या का फत्ष बरबाद्‌ कर दाता 
जाय । इस न्यायानुसार तपोवल से यज्ञ कर, सन्तुष्ट होना चाहते हैं . हम 
लोग यज्ञ, दीक्षा, होम तथा अन्य जिस कार्य को करने की चेष्टा करते हैं, 
न्यायतः उपाजित वस्तुओं का भोजन कर, उसी कार्य में निरत रहेंगे। इम 
लोग बह्मचये चत घारण कर न्यायानुमोदित देवताओं की प्राथना करते 
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है। तदनन्तर न्यायाजुसार ही हम छोग घर रपागते हैं। झौर घर्मदिधि 
से तपस्या करते हैं| हे प्रमो ! झप यज्ञ में भद्ििया पर ज़ोर दिया परे 
है, इसीसे आपकी बुद्धि पूर्णतः द्विसा-विष्टीन है । हे दविर्सचम ! ऋतपुछ 
इस याद से इम यहुत प्रसक दें चौर यज्ञ पूर्ण होने पर द्वी धरम गईं से 
जाँयगे | 

जब उन लोगों में इस प्रवार धार्तालाप दो ही रहा था कि, इनने में 
इन्द्र ने; उनके तपोयल्र फो देंग्न, जल दृष्टि की | है जनमेजय ! जब शक 
अगस्त्य जी का यज्ञ इस, नद तक इन्द्र ने यथेष्ट जल गृष्टि फी। फिर 
बृहस्पति फो आगे कर स्वयं ठेवराज इन्द्र, झगन्ध के निरद गये और 
अगस्थ जी को मनाया ; फिर यज्ञ समाप्त होने पर अगसथ ही ने परम 
पसन्न हो कर, उन महामुनियों की विधि पूर्दक पूजा पर, उन्हें घिटा तर । 

अन्‍्मेजय बोले -- है महान ! झिस फायनशिरा नदुझ रूपी प्रागी ने 
भलुप्य फी योली में वे बातें क्टो थीं, वह चाम्दव में पौन था ? मुम्ममे 
उसका जृत्तान्त सचिस्तर कद्दिये । में उसे चुदना घादता है । 

वैशस्पायन जो योले--हैे जनमेजय ! तुमने पएले मुझसे यह बाग रहीं 
पूँदी थी, इसीसे मैंने हूसया पहले बर्यन भी नहीं फिया। दिन्तु छाप गुमने 
जानने की दृच्छा क्‍्रथट फी है--थतः में पहना पं वि, यद नहर पौर था 
और फिस प्रफार वह मलुष्य उसी येली पोलता था। सुनो | एव प्मदर्नि 
ने श्राद्ध परने झा सहरप कया , तथ दोमपेनु उनदे निकन चागी। उसपर 
ने स्वयं उसझा दूध दुद्ा । दूध दुद्द, उन्द्रोंने टसे पृ पय्चिथ्र स्थान पर, 
नये और दृद् धर्तन में भर पर रगा दिया । उस समय घोघ में भर उसे ने 
उस यर्तन पो उठा दूध पी ठाला | धर्म ने ऐसा हृस जिदे दिया हि, थे दे 
कि मुनिवर उनके ऐसा परने पर क्या परने £ $ शोध झाने योर एस पास 
थो देख पर भी जमदग्नि ने ओोध न पिया । उस संझाप प्रोध राय भारों 
घमम, जमदग्नि से पराजित हो और प्राप्ठण पा राप धारशा गए, एंगसे 
योला--है मद्धान्‌ ! के तुमसे पराल्ित शुझा। हैं ऋषिशधेष्ट ! संभ्णों के 
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अचलित यह प्रवाद कि म्गुवंशी क्रोधी होते हैं, मिथ्या है। तुम महात्मा « 
'हो और बड़े क्षमावान्‌ हो | अतः में आज से आपकी वश्यता स्वीकार 
फरता हैँ । दे साछु ! मैं आपके तपः्प्रभाव से ढरता हूँ | अतः आप सुझ 
पर भ्रसन्न हों । 

जमदग्नि चोत्षे--हे क्रेध ! आपके आज मुम्हे प्रत्यक्ष दर्शन हो गये । 
आपने मेरा कुछ भी वियाड नहीं किया। अतः में आप पर अग्रसन्न नहीं 
#ह॥.ुँ। आप निश्चिन्त हो कर जाइये । मैंने पितरों के उद्देश्य से दूध का जो 
सझ्ूलप किया था, सो इसका रहस्य आपको पितरों के पास जाने ही से 
विद्त हो सकेगा । अब आप जाँय । 

जमदग्नि के इन वचनों को सुन क्रोध भयभीत हो, वहीं अन्‍्तर्धान 
हो गया । उसने पितरों के शाप से न्‍्योत्षे की योनि पायी । जब उस शाप से 
छूटने के लिये उसने पितरों से अचुनय विनय की ; तब पितर बोले--तू धर्म 
फी निन्‍्ठा कर के इस शाप से छुटकारा पात्रेया । उनके इस वचन को सुन 
न्‍्योले का शरीर धारण कर, क्रोध धर्मारण्य में घूमता फिरता, उस यज्ञ में 
उपस्थित हुआ और उसने युविष्टिर के यज्ञ फी निन्‍दा फर, त्राह्मण के सत्तृप्रस्य 
से उसे अपकृष्ट बतलाया । इस प्रकार धर्म की निन्‍्दा करने से वह पितरों के 
शाप से छूट गया । उसने घरराज युथिष्ठिर से कहा--हे युधिष्ठिर! आप 
साज्षात्‌ धमम हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर के यज्ञ में यद्ट चिस्मयोत्पादिनी घटना 
'घटी । फिर हम लोगों के देखते ही देखते वह न्योत्ञा अन्त्धोंन हो गया । 


१ 
आश्य्ीधिक पर्थ समाप्त हुआ 
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शामनरायर्त द्चील 
पुब्छिगर और वुकतेशर 
इछादावाद 
हिल नि लिन 
१६३० 








एमंकथ्ते एए पिडअ्दब्स 80 भि्च&घ 8४ ६09 'िह008॥ 27888, 
5]808780 








आश्रसवासपतवों 
विपय-सू्ची 


अध्याय 
१--छनराफट्र और स्ान्धारी 3५ «५ ग 
२--एनगए द्वारा पुत्रों या श्रादक्से ... रे १2५ 

६--छतराष्ट्र का अद्नप्याण और युघिष्टिर के सामने दनगमन 
का प्रन्‍्ताव हे बन २७० . दर 


४--छतगए़् के वनगप्तनन की अनुननि देने के लिपे स्याम जी रा 


युघिष्टिर मे अनुरोध .. 523 स्‍स ल 


४--छतराष्ट्र का युघिष्टिर के! राजनैनिक उपदेश. #... ४ 


६--नीवि-निरुपय *३४ 2 हि 
७--पुन३ राजनीति बन ब्ब्न ब्ज्७ ++ 
घ--श्रुघिष्टिर के प्रशन--धृतराट्र का वनगमन पुरशसियों का 
विज्ञाप नम 2 न ४ 
६--पुरवासियों से एइनराष्ट्र फी पुत्रों के लिये हमान्याचटा  ... 
-१०--एवराष्ट्र और गान्धारी पा निज भवन प्पाए८.... ३5 


4$---एठतराष्ट्र फी प्रेरया से जिदुर फा युधिष्ठिर के गिर गरम  .. 
१३--पायदव और दिदुर .. ४ सेब: 84 


4३--विदुर और छठराए को यातरीत ... न "डे 
१४--उतराष्र द्वारा कुरप्रन्न में मारे गये कछोमों पा रद दिया छान 
१६--धनगमन को तैयारी ... 4६5 5 २५ 
4६--एनरा्ट्र की बनयात्रा ... ०४० 55४ 
१७--पँचों पुऑ्चों के साथ उत्ती की दागपीत 


प८६--ऊुन्‍्ती और गान्धारी सदिद एतराष्ट्र दी दइन्याता रे 


द्र्प्त 


ध्द् 


११ 
१६ 
१६ 
है पा 


ध्रध्याय 

१६--रास्ते के तीर्थ ९ 
२०--नारदादि झुनियों के साथ छतराष्ट्र का वार्ताज्ञाप 
२१६---पघुरवासियों का विलाप 

२२--मांता के वियेशा में युधिष्टिर का विज्ञाप 

२६ - युघधिष्टिर की पुरवासियों सहित वनयात्रा, 

२४--वन में उतराष्ट्र और थुधिष्टिर का साक्षासकार 


२६-- वनवासी झुनियों के सक्षय द्वारा पाणढवों का परिचय दिया 


जाना मे 
२६--छतराष्ट्र और युधिष्टिर की बातचीत 
२७---चन में पारठच ०5५ 

२८--न्यास जी और युधिष्ठटिर की वासचीत 
२६--वब्यास जी और छतराष्ट्र का संचाद 


३६०---झुन्वी द्वारा दुर्वांसा ऋषि से प्राप्त वरदान का वृत्तान्त कद्दा 


जाना 


६१--कौरवों और पाण्डवों का पूर्व रूप और महासमर का कारय कि 


३६२०--अतात्माओं का त्तराष्ट्रादि से मिलना सेंटना 

३४३- कर्ण अभिमन्यु आदि का युधिष्ठिर से मित्नना 
३४--जनमेजय की शह्ढा और वैशस्पायन द्वारा समाधान 
8५९--जनमेज्य के! परीक्षित का अद्शन 


६--छतराष्ट्र के। वेद्ब्यास हारा वैराग्य का उपदेश और 


युधिषप्टिरादि का वन से प्रत्यागमन 
३७--नारदपुनि का इस्तिनापुर में आगमन 
इ८--पाणदढवों का चिल्ञाप ... श 
३६--नारद हारा युधिष्ठिर के सान्स्वना-प्रदान 





प्न्ट 
ह& 
हरे 
४३ 
४३ 
४4 


वेष्द 
थक 
धरे 
श्छ 
शद्‌ 


५६ 

5६१ 
5३ 
६४ 
६5 
द्् 


छ० 
७४ 
छछ 
ज्ष्द 


आश्रमवासपवे 





प्रथम भ्रध्याय 


घृतराष्र और गान्धारी 
श्रीमणारायण, नगेत्तम नर और सरस्वती देवी को प्रणाम घर, हय 

नामक इतिद्दास के पढदे । 

ननमैजय घोले--है द्विजसत्तम ! मेरे पितामद मद्यामा परागण्ों में 
राज्य पा कर महाराज छतराष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार किया | मिप्रों कौर 
पुश्नों के नष्ट हो जाने पर, पेरवर्यटीन मद्दाराज छतराष्र निरापक्ंद हो गये 
पे। अतः शतराप्ट्र तपा उनकी यशम्दिनी एएनी गान्धारी को कया दशा र7 
मेरे पृ्वज पाणदयों ने फिसने दिनों राज्य क्या ? ये सथ एसानग छाप सुम्े 
सुनायें । 

श्रीवैशग्पायन जी चोले-दे जनमेअय  शयुद्यों के मारे शाने पर, 
पायदवों ने राज्य पा फर, एनराष्ट्र के झाधिपत्प में स्पयं रापप शिया । बिदुर 
सक्षय और वैश्या गर्भसम्मूत युयुझ्ु '्ाढि सर छोग छाग्ग्ट डी सेया 
किया फरते | दस प्रकार पस्क्ृद यर्शे चढ़ पाणयएं ने मदाराण धारण से 
पूँछु और उनके भादेशानुसार सनवाज दिया | पर्दर शिय अह्ागत 
एतराष्ट्र के पास जाते कोर उनके चरणों में सीस भया उतर प्रदाम दरों 
थे। टधर पन्ती सदा गारघारी की सेया फिया इगती थी अगर गारगरो के 
घहती उसीके झजुसार एसी छापे दिया फरनी थी। टपरी, सुमदा दाग 
घाणदवयों पो छिपों भी :मद्ाराव एगराष्ट्र ध्यर गान्णारों यो झगा शुधुता में 


ञरऐ * 


स्कआइु.. कम नकारना हे 
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लगी रहती थीं। युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के लिये राजेचित बहुमूल्य 
चस्राभर्ण, शस्या तथा विविध भाँति के भचय भेोज्य पदार्थों की यथा- 
समय व्यवस्था किया केरते थे | उर्धर कुल्ती भी गान्धारी को अपनी पूज़्या 
मान, उनके लिये आवश्यक वस्तुओं की ध्यवरस्थां कंर दिया करती थी । निन 
महाराज छतराष्ट्र के समस्त पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे; उनकी सेवा में 
विदुर, सक्षय और युयुत्सु सदा संलग्न रद्दा करते थे | द्ोयाचार्य के सात्े 
एवं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनु्धर कृपाचारय की भी वराष्ट्र के ग्रति अगाढ़ प्रीति 
थी। मद्॒पिं चेदब्यास जी छतराष्ट्र को देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा 
राउसों के विविध उपाज्यान सुनाया करते थे और उन्हींके निकट रहा 
करते थे | 

बिदुर जी के नीतिकौशल से थोड़े ही घनव्यय से सामस्तों द्वारां रेंत- 
राष्ट्र के अनेक अमीएट पूर्ण हो जाते थे | पाण्डवों ने मद्दारान छंतराष्ट्र को 
पूर्ण स्वातन्त्य दे रंखा था । वे जिसे चाहते कैद करते थे और जिस कैदी को 
चाहते छोड़ देते थे | युधिष्ठिर उनके कार्यों में इस्वक्षेप नहीं करते थे । युधिष्ठिर 
अम्बिकानन्दन उतराष्ट्र की विहास-यात्राओं का समुचित' अवन्घ किया 
करते थे। जे। आराक्षक ( शाक भाजी बनाने वाले ), सूंपकांर ( रसोइया ); 
ओर रागखाण्डूक ( सोंठ टिकिया आदि की चाट बनाने वाले ) ( दुर्योधन 
के समय में ) घुतराष्ट्र के पांस थे, वे सत नौकर चाकर झव भी ज्यों के स्यें 
उनकी सेथा के लिये नियत थे | पाणठव नित्य नये नये बढ़िया वस्ध और 
निल्य नयी नयी फूल-माजाएँ महाराज उतराष्ट्र को भेंट किया करते थे । 

मैरेय नाज्नी मदिरा, माँसे, मत्स्य तेथां अन्य भचय सेज्य पदार्थ पूर्वे- 
व्‌ सदाराज शतराष्ट्र के थाल में पेरोसे जाते थे | मंद्दीराज ध्ंराष्ट्र के निकट 
जे राजा ज्ोग आंते उनकी ख़ातिरंदारी पहले जैसी हीं श्रव भी फी जाती 
थी । उधर रनवास में कुंन्ती, हपदी, येशंस्विनी सुंभद्वी, नॉगिकेल्यां डलूपी; 
चिंत्राइदा और लेरॉसेन्ध की वेटी के अतिरिक्त अन्य बहुंते सी स्तिंयाँ मंहाः 
हानीं गान्धारी की परिचरया में रददेती थीं। सारांश यह कि, पाण्डवों ने महा+ 


ला 
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राज छठराष्ट्र को और पाणदवों फी माता उन्‍्ती तथा प्रौरदी हादिर्धिरों 
ने महारानी गान्घारी छो ऐसी सेदा शुक्रपा की, मिससे इन दोनों के पुथ- 
शोक व्याप्त न धोने पावे । चुधिप्ठिर अपने भाइयों झे। मद्ाराव प्रदागष्ठ पी 
सेवा फरने फा आदेश दिया करते थे । दिन्तु धर्मराज शुधिए्िर के फरादेशा- 
चुसार उनके घर्जुनादि दोटे भाई वतदनुसार ऐी धापे प्रिया परने; '"रपेने 
भीमसेन पेसे ये; हे बढ़े भाट के फ्यन के दिपरीय ध्यद्दार शिया बरते थे । 
इसका कारण थट्ट था दि, थे उतराष्ट्र की दुर्मति से घृतदारा उत्पर दुर्घधगादों 
की बातों के अमी तक नहीं भुला सके थे ! 





दूसरा अध्याय 
धुनराष्ट्र द्वारा पुत्रों का श्राद्ध फर्म 

छेश्वग्पायन जी दोले--ह जनमेशप | शग्पिरा-पुत्र ध्रनगए, एस प्ररार 
पाणठवों द्वारा सम्भानिद पौर पापियों से सममुपालित हो, पूरर पिद्ार 
फरने क्गे | उतराए ने तिल समय सा वस्तु पराप्ययों के! देनी दाट्ी-घरम्मगरा 
मे उसी समय वह घन्‍्नु उन्हें ला रर दे दी | सपनन्तर शुगाएु पुर्ष सराह- 
स्वभाव दुन्तीनन्‍दन युधि्टिर ने मंत्रियों शोर भादयों से हएिंत हो। पदा-- 
नरनाव मदाराज शनराष्ट्र इमारे और हुस्दारे सानरीप एं। के छोग इन 
यहे में चलेंगे पौर इनके पास रे गे--7नहें मैं कपदा सुदर/ समदंगा और 
जे। लोग इसके दिपरीत बार गरेगे--उन्हें में श्रदा शत्रु यारगा। दे 
अपने पुत्रों तथा अन्य नातेदरों के श्राटादि एसों में जे एझद्ठ करा चाँ 
फेरे । हनके पा्मों में फाई रोष्दोक नहीं है । 

सदुनन्तर एरूझुल-तिदक महामना भहारात हतगए ने गुडिएिर पी 
सम्मति से, प्राएगों को यटुत खा द्ववर दिया। धरेराज, भीगप्रेग, बैग, 
नइुल और मसह्देय ने उन्दें प्रयप गयने के दिये उनके कादों था धनमाइन 
(क्या । स्योंफि उन छोगों ने सोचा एि, ८य एए महागश शसराफ्ट्र दुंद्र एप 
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पौत्रों के मारे जाने पर भी उनके शोक में व्याकुल हो नहीं मरे; तब ये 
उसी अकार सुख भोगें, जिस भ्रकार ये पुत्रों के रहने पर सुख मेगा 
करते थे । 

सारांश यह कि पाण्डव, महाराज छतराष्ट्र को अपना बढ़ा बूढ़ा मानते 
थे और शतराष्ट्र भी पाणढवों के साथ वैसा ही स्नेह युक्त ध्यवद्वार करते थे; 
जैसा बड़ों को छोटों के साथ करना उचित है। उघर महारानी गान्धारी ने 
पुत्रों के आद्धफर्म में बेद॒पादी ब्राक्षणों को मुँहमाँगी वस्तुएँ दे, अपने को 
इस ऋण से उकण किया | जब छतराष्ट्र ने पाण्दवों के व्यवह्वार में कुछ भी 
श्रुटि न देखी; तव थे पाणडवों पर असन्न हुए । सुबत्पुन्नी महारानी गान्धारी 
भी पाणढवों का बर्ताव देख, पुत्रशोक भूल गयी और पाणढ्रवों के निज 
पुत्रवव्‌ मानने ज्वगी । युधिष्ठिर सदा उन दोनों बढ़े और बूढ़ी का मन लिये 
बर्ताव करते थे । महाराज उवराष्ट्र और गान्धारी जे कुछ कहते- युधिष्ठिर 
डचित अल्ुचित का विचार न कर, वही किया करते थे । उठराष्ट्र तो युधिष्ठिर 
के वर्ताव से यहाँ तक सन्तुष्ट थे कि, कभी कभी वे अपने निरबुद्धि पुत्र दुरयेचिन 
का स्मरण कर पछताते थे । 

महाराज उतराष्ट्र नित्य बड़े तड़के जागते और स्नानादि कर तथा 
सन्ध्यावन्दनादि क्रियाश्रों से निवृत्त दो, छुद्ध हृदय से पाण्डवों को आशी- 
चाँद देते थे कि वे सदा समरविजयी हों। ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन करवा, 
जब मद्दाराज हवन कर छुकते, तब थे पाण्डवों के दीर्घायु होने के लिये 
भार्थना करते थे | महाराज उतराष्ट्र को जैसा सुख पाण्डवों के साथ-रहने से ;क्‍ 
सिला था, वैसा सुख उन्हें निज्र सन्तान के साथ रहने से नहीं प्राप्त हो सका 
था। छतराष्ट्र के इस बर्ताव से क्‍या ब्राह्मण, क्‍या उत्रिय, क्या वैश्य और 
क्या शूद्ध सभी उनसे सन्‍्तुष्ट थे | युधिष्टिर ने उठराष्ट्र के पुत्रों के अत्याचारों 
को अपने मन से प्रायः भ्ुज्ञा दिया था और इसीसे थे श्तराष्ट्र के आज्ञाकारी 
बन गये थे। जे। कोई घतराष्ट्र की बुराई करता या उद्से विद्वेपष करता, 
डसे युधिष्टिर अपना बैरी सममते थे | किसी की मजाल न थी, जे! उतराष्ट्र 
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था दुर्योधन की निन्दा करता। वैशस्पाचन की बोते--है जन्‍मेडय ! घमे 
राज के मानसिक भावों नथा बाह्य ध्यदहार दी शुद्धता और उनदा 
देख, दिदुर और गान्वारी छो बटी प्रसदता हुई । किन्तु थे दोनों मोम 
ब्यवहार से सन्‍्तुष्ट न थे। घर्मपुत्र युधिष्टर, संदागज हपराद्ष पी हउगा 
के अनुसार ही चलते पे और उनदों दगा देख, उनरा मत ग.गी दोचा 
था। शण्त्ुनाशक, उुलस्व॑शावनंस युप्रिष्टिर को अपना अनुएती देख घुषराए 
सन ही मन सिद्दाने थे श्रौर उनका मन लिये टुप्‌ फार्य क्या यरसे थे । 


ना 


हट 
घे 
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धृतराप्ट्र का अन्नत्याग और युधिप्ठिर के सामने 
बन-गमन का प्रस्ताव 


बैशग्पायन जी पोछे--ऐ पनमेजप ! घजापनों मे दुर्वेधिन ० पिया 
घ॒तराष्ट्र और युधिष्टिर की प्रीति में उद भी पन्‍तर न देखे प। भूत- 
राष्ट्र के जब कभी पपने दुउद्धि पुत्र री याद छाप्री, सम थे झन हैं। मन 
सीमसेन के अयसा फरने थे। उघर भीससेन थे भी घुतराष्ट्र री! स्रावि- 
रदारी झपरती थी। थे चुपके घुप्रझे यान बूक पर प्से काम रफ्यं 
भी करते थे तथा नौंक्रो चाज्राो से भी वर्याश परते गे, दी धारशाष्ट 
के घुरे लगें । वे धयगट् फी पुरानी बालों रो समर पर, हपरा्र का 
चिद्ाने के लिये गाल दाणया परने थे | एछ दिन भोभसेन एईंपथ पं 
पादेश में भर, बट़े शथान्त एुए चौर घरतने देरी दुर्गेंग्न, राय चौर दुर्शा- 
सन का स्मरण कर, अपने मित्रों पे उीक दैढ, धनराष्ट्र “रे माशणरार का 
सुना फर फ्टा--मेरी ये परिय रूपियी दोनों भुणाएँ मद दुर्घेद हैं । र॒ग्यी 
के यल मेने दस धनरे छे इन सद पुतच्चों या एप दिया है, णे सुग्गरे शिप 
भाँति के झणों शयों से लटे थे। तिए मेरी एुप्र झुराएं ट्राग, पद घोर 
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धान्धवों सद्दित दुर्योधन मारा गया है, थे चन्द॒नादि से आज चचित हो 
रद्ठी हैं। 

वेशस्पाचन नी बोके--है जनमेजय ! भीमलेन ने इस प्रकार के अनेक 
कठोर वचन कट्टे, जे धाय की तरद धुवराष्ट्र और गान्धारी के मन में छुभने 
छगे । उनके म॒न में चैराग्य उदय हुआ। समय के उल्नरफेर के जानने वाली, 
सर्वधमेझा एवं छुद्धिमतती गान्धारी ने भीमसेन के ये वचन सुने । पनन्‍्कृदववाँ 
वर्ष व्यतीत होने पर, भीमसेन छे वचनरझूपी बाणों से ममेथिद्ध मद्ाराज 
घत्तराष्ट्र के सन में चैराग्य उत्पन्न हुआ | फिन्तु कुन्तीनन्दन युधिषप्टिर के इस 
का कुछ भी द्वाल मालूम न दो पाया | अजुंन, इुन्ती, गशस्विनी द्रौपदी 
ओऔर धर्मात्मा नकुल तथा सहदेव ते| धर्मराज युधिष्टिर के कथनाजुलार ही 
चलते थे | इन कोगों ने कभी उन घुढढे बुडढी से कोई ऐसी बात नहीं कही 
थी, जे। उनके घुरी क्षयती । 

एक दिन धुवराष्ट्र ने अपने भाईवन्धु नाते रिश्तेदारों के प्रति भत्री 
आँति सम्मान प्रदर्शित करते हुए और शोकान्ग्ति हो तथा आँखें में भाँसू 
भर कर, उनसे ऊद्दा--भाष ज्ोगों के! गर्व ते विदित ही है कि, कारवों 
का नाश कैसे हुआ । उनके याश का कारय मैं ही हैं। क्योंकि मुझ निद द्धि 
ही ने कुत्ततयकारी दुवु द्धि दुर्योधन के राजसिध्ासन पर वैठाया था। वासु- 
देव श्रीकृष्ण ने कहा था कि “अच्छा हो यदि मन्त्रियों सद्दित पापी दुर्योधन 
पकड़ कर चन्दी वना लिया जाय ।” किन्तु मैंने उनकी वात न मानी । फिर 
विदुर, भीष्म, द्ोणाचायें तथा कृपाचार्यादि अम्ुख समझदारों ने मुझे 
बहुत समझाया और पुत्रस्नेह् में फँसे हुए सुभुसे अनेक द्वितकर वचन कहे । 
फिर व्याज़् जी तथा महारानी गान्धारी ने भी झुमे वहुतेरा समझाया। 
किन्तु भेरी शुद्धि पर उस समय ऐसे पत्थर पड़े कि, मैंने किसी के कह्दने पर 
ध्यान न दिया । परन्तु अब थे दी वातें मेरे मन में काँटे की तरह फसकती हैं 
झर उनका स्मरण आने पर सुमे वा पश्माचाप दोता है। मुझे रह रृद क्र 
चार वार बढ़ा पश्चाचाप ते इस बात का दोठा है कि, मैंने पाण्डवों के उद्का 
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पलक राज्य क्यों न दिया। श्लोहत्ण के राजाओं के भावी सांग का हाल 
सालूस दे! गया था इसीसे उन्होंने राज्य के द्टवारे पर प्रार दिया था। 
मैं मूतकालीन अपनी भूक्नों को भूला नहीं हैं। एन याणों के। हुए राज 
पनन्‍्त्रद्द वर्ष धीच घुफे; किन्तु इनको स्म॒ति मेरे मन में धान भी हरी शनो 
हुई है । भतः मेरा विचार श्रव शपनी उन भूलों के ल्यि प्रापरिद्रत करने 
का है | में आजकल कभी चउौये चोर कमी फभी फझाठपे दिल इसना हों 
भोजन किया फरता हूँ. कि, जिससे भूस्र प्यास मिट जाय शगैर गरीर उस 
रहे । मेरे इस मतोपदास का द्वाल गान्धारी के पिदित है; डिन्‍्तु ऋन्य लोग 
इसे नहीं जानते । क्योंकि यदि यह याद सब लोग छान माय ने सुधिएिर 
के! इसके छिये यढ़ा दुध्ख हो । में जप करने करे मिस्र, सुगपम पे उपर 
घुथिवी पर साता हूँ | यशस्दनों गान्गरी का भो यही दाल है । एस दें के 
स़मर में कर्मी पीठ न द्विल्ाने वाले सौ पृष्न मारे गये हैं । हाग घम पा 
विघचार कर, मुम्दे इसका कुदु भी साथ नहीं है । 

इतना फट एतराष्र ने शुधिष्टिर का सरपरोधन पर के एदा--हें वल्सो- 
नन्द्रन | तुम्हारा महल हो। में जा कहता है उसे सुनो | है एएस ! सुग्दारी 
सेवा से मुस्दे बदा सुख मिला एँ। मैंने बढ़े यढे दान दिये £ैं छौर धाद भी 
कई यार कर घुका हैं। मेने अपने दत्यनुरूप यदा सुटत शिया | सौ प्रधों 
की जननी यह गान्धारी अपने सो पुप्रों का मेंरा, मेरा मुख सारा बरती है 
झऔर घेर्य धारण किये हुए ४ । टोपदी का ऋपसान और गुम छोगो पे टु थे 
दैने घाले मेरे वे सब पुत्र मरगरप घुझे । ऐ पौरप्नस्दन | इनके लिये मुखे 
प्राग्नस्िचत्तादि कमें करने को धायश्यकुता नहीं ज्ञान पढ़ती । शपोंडि सनक 
शुद्ध पर ये सर बीरगति के प्राप्त हुए है। झुले हे। अर फाइट ऋर 
गारघारी का द्ित साधन परना है । दे दुधिदिर ! हुस प्र्मामादों में रह 
दौर धरमंदससल दो । तुम शसियों के राधा झोर गुर हो ६ “हु, हुम फ्ञक्ता 
देने योग्य हो । ऐ दीर [ में शरद नुग्टारी ऋनुमति से घोर दपार धारण घर 
घनवास करना चाहता हूँ | ऐ मससतपंस ! में शुई क्ाशो्णद दे पर, पनदापा 
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के लिये अस्थान करूँगा । फिर मैं कोई नयी चाल चलना भी नहीं 
चाहता । हम लोगों के कुछ में बुढ़ापे में इस प्रकार चनवास करने की रीति 
आचीन काल से चल्नी आती है | साथ ही यह उचित भी है कि, अन्त समय 
में हम अपने पुत्रों के! राज्य दे वनवासी बनें | है राजन्‌ | वन में जा, मैं 
वायु पी कर अथवा निराहार रद्द कर, गान्धारी सहित तप करूँगा। हे 
बीर ! भेरी इस तपस्या का फत्न तुमको भी मिलेगा । 

यह सुन थुधिष्िर ने कह्टा--हे राजन्‌ ! आपके इस भ्रकार दुः्खी होने 
पर मुमे यद्द राज्य सुखप्रद नहीं जान पढ़ता है | मुझ अलन्‍्त दुद्चद्धि का 
पिक्कार है कि, में राज्य के मोह में ऐसा फँस रहा हूँ कि मुझे यह न मालूस 
हो पाया कि, आप निराहार रहते हैं और भूमि पर सेया करते हैं | मुझे इस 
वात का बड़ा पश्वात्ताप है कि, सुझ अज्ञानी के! आप जैसे गग्भीर बुद्धि 
वाले से घेखा मित्ता | हे राजन्‌ ! राज्य, सुखमेग और यज्ञादि कर्मो से 
झुझे प्रयोजन ही क्या है; जब आप जैपे मेरे बढ़े बृढ़ों के मेरे रहते इतना 
कष्ट सांगना पड़ा | आप इस समय दुःखी हैं | आपके इन “दुःखमरे वचनों 
के सुन अकेला मैं ही नहीं, अत्युत मेरे राज्य के समस्त प्राणी, दुः्खी हैं । 
आप मेरे पिता माता हैं और आप मेरे परम गुरु हैं। आपसे प्रथक्‌ हो कर 
हमारी क्‍या गति दोगी ? हे राजन्‌ ! आपका औरस पुत्र युयुत्स है। आप 
यह राजपाद उसे अथवा अन्य जिस किसी के चाहें, दे दें और उसे राजा बना 
दें। मुक्के यह राज्य नहीं चाहिये। मैं ते कहँगा कि, आप राज्य करें-बन के 
मैं जाता हूँ, किन्तु अपकीति द्वारा भस्म होते हुए मेरी आप रक्षा करें | मैं 
राजा नहीं हूँ | राजा तो आप ही हैं। मैं ते आपसे अपने के सनाथ सम- 
सता हूँ। मैं आप जैसे धर्मश और युरुषत्‌ पूज्य के किस सुँदह से वनगमन 
की आज्ञा दे सकता हूँ। हे अनघ | मेरे मन में दु्याधन की ओर से कुछ भी 
कल्मप नहीं है | कुछ होनहार ही था जे। मैं तथा अन्य ज्ञोग उस भावी के 
वश वैसे हो गये | हम लोग आपके वैसे दी पुत्र हैं, जैसे आपके दुर्येधनादि 
थे। मैं ते इुन्ती और गान्धारी में कुछ भी भेद नहीं समझता । हे राजेन्द्र | 
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यदि आप सुमे छेद कर वनगमन करेंगे तो निरचप्र ही में आपके पोएे पीछे 
हो लूँगा | घनधान्य से परिपूर्ण यद सम्तागरा शधिदी, ग्ापसे प्रप'र ऐोने 
पर, सुम्के म्सन्न नहीं कर सच्गी | है राजेन्द्र | यह सब राज्य छाप पी या है । 
मैं आपको हृदय से प्रसक्त फरना चाहता हैं। एम सय झापझे धापीन है । 
शाप अपने दित्त का सन्‍ताप दूर फर दालें ? हे राज, ! में मारता हैं फि 
छोनद्वार अमिट हैं; किन्तु में श्रापझ्ी सेवा फर, ऋपने घित्त दे साप णे 
सिटाडेंगा | 

एतराष्ट्र बोल्े--युधघिष्टिर ! अब मेरे मन फो प्रदृत्ति तप पी चोर हैं कौर 
सेरा धनगमन, इस कु की प्रया के झनुरुप हैं। में बुत दिनों मके राप्प 
सुख भोग चुका और तुम भी चहुत दिनों तक मेरी भी भाँति सेया गर 
चुके । अब तुम मुझे वनगमन फी आज्ञा दो । 

धैशग्पायन थी योज्षे--दहै जनमेजय | युघिष्टिर से इस प्रगार पड, इूत- 
राष्ट्र ने महारथी हृपाचार्य पुप॑ सअय से फ्टा--भाष देनों मेरी झोर से 
थुधि्टिर के समझा दें । दुद्धावस्था के पारगा यहुव यावचीय एरने से मेरा 
फण्ठ सूखने लगता है | यह कष्ट फर यूं महाराव एसराष्र, गास्थारी या 
सहारा ले, अफम्मात्‌ मूर्दित हो गये। यह देख धर्मगत ये घदा इजेंश 
हुआ * ये फहने क्गे--जिनके दरीर में साठ सहस हाथियों छा एए पा, 
वे ही मदारान शनराष्ट्र आम भण्नी फ्री का सद्दारा ले मृपित ऐो पे ८ 
है। डिन्होंने भीम फी लोहे पी सूतति ये दोनों शुताशों से पद पूर्म गर 
डाला, वे इस समय चयतला पा सद्दाग किये एुए हैं। धर्म से दागदिदा 
रहने याद्धे मुझका घिदार है। मेरी बद्धि और मेरे ज्ञान दे भी पिदार £। 
यह मेरे गुरुस्थानीय हैं । घत- में भी इनकी सरए टपशस छम्मोंगाय रंदि 
मदारान एतराष्ट्र और यशम्पविनी गान्धारी भोश्न रहीं परी, गो में भी 
भोजन करना स्थागे देता [| 

धैशम्पापन थी बोले--ऐ एनमेशण ! हदुनन्सा मदर ग्रुष्िट्टिस ने 
शततराष्ट्र के मुय चोर छाती पर शीतल उल हे हट मारे । गद एच्टाष्र के! 


है आश्रमवासपत्े 


चैत्र हुआ | त्रे सचेत दो कहने लगे । दे युधिष्ठिर | तुम मेरा शरीर अप्रने 
हाथ से पुनः स्पर्श कुरो । क्योंकि तुम्हारे इस्वस्पर्श से मेरे शरीर में सजी- 
बता झाती है । मैं तुम्हारे ऊपर द्वाथ फेर कर तुम्हारा मसक सूँघना चाहता 
हूँ । क्योंकि पेसा करने से सुस्छे बढ़ा सुख प्राप्त होता है। मुझे आदर त्याग 
किये श्राज आद्वाँ दिन है । अतः मुझमें अब विशेष शक्ति नहीं रद गयी 
है । इसीसे मुझे मूर्ठां सी आ गयी थी, और तुम्हारे असूत तुल्य इहस्तरपरश 
से में सजीव हो गया हूँ । 

चैशस्पायन जी कहने लग्रे---हे जनमेजय ! अपने चाचा की इन बातों 
का सुन, युधिष्टिर न्रे उनके सुम्रख अद्गों के धीरे धीरे मसला । तदनन्तुर 
छतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपनी भुजाझों में दवा, उनका मस्तक सूंघा। यह 
देख वर्दां उपस्थित विदुर आदि जो लोग थे, वे रो पड़े । उस समय उन 
लोगों से कुछ भी कहते न वन प्रढ़ा । किन्तु दु/खिनी गान्धारी ने अपने के 
संभाल कर उनसे यह कद्दा--तुम लोगों का इस प्रकार दुःखी दोना उचित 
नृददीं | कुस्ती श्रादि स्त्रियाँ आँखों में आँख भर, गान्धारी के घेर फर्‌ 
बैठ गयीं | 

सब छतराष्ट्र ने भुधिष्टि से पुनः फहा--सुझे अजुसति दे--मैं तप्‌ 
करना चाहता हूँ। हे ब॒त्स | बहुत बोलने से मेरा मन भयभीत हो, उचदता 
है। अब मुझे और कष्ट न दे । ४ठराष्ट्र के ये कददने प्र, सब लोग पुनः रो 
पढ़े । घर्मपुन्र युधिष्टिर ने घनवास्र के लिये सर्वथा अयेग्य, उपवासादि त्र॒तों 
के फारण अत्यन्त क्षीण पुव॑ अस्थिचमांवशिष्ट शरीर वाले अपने चाचा के 
देख, शोक के आँसू गिराते हुए यद्द कद्दा--दे परन्तप | हे नरोत्तम ! मैं 
आपकी प्रसन्नता के सामने सारे राज्य दी को नहीं ; किन्तु अप्रने इस जीवन 
क्रो भी तुश्द समृसता हैं। यदि आप मुझे अपना प्यारा जानते हैं, तो 
प्रथम आप भोजन करें; पीछे भाप जे! कुछ कहैंगे, दसे मैं झुसूँगा | इस पर 
मदहातेजस्व्री उतराष्ट्र बोले कि, हे वह्स | में चाइता हूँ कि, चेरी अनुमति से 
में सोजन कहूँ । 


इक. 


है 
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मदाराज हृतराष्टर के युधिष्टिर मे इस भझार पहने पर सच्पात्ती हे 
पुत्र मद्ृर्षि ध्यास जी ने उनके आगे जा पर, घड्ट कष्टा । 





चोथा अध्याय 
धृतराप्ट्र के बनगमन क्री अनुमति देने के लिये 
व्यास जी का युधिष्ठटिर से अनुराष 
व्यास जी गेले--हे युधिष्टर ! मद्ानेशम्वी धृषराष्ट के पहने हैं, 


उसे तुम पिना कसी प्रकार के सोच दिधार वे छ्ीशार छगे। धृवराट 
यहुत्त बूढ़े और इनके सब पुत्र भी मारे गये न्‍ 


प्ले 
हैं। ऋूतः झा एम्से गट 
दुख सहन नहीं हो सकक्‍ने। यह शलानवती, दगइनी और भारदती 
शान्धारी भी टारुण पुत्रशोक को यदे यप से सहनी हैं । 

इसीसे में तुमसे झद्टदरा हैं कि, नुम मेरा पद्ा मान पर, हो चाप्य प्र 
दो । नहीं तो यह यहीं मर जॉयगे। श्नकी प्राचीन रा्दिशोें सैसी शकि 
होनी चाहिये। घुद्धावस्‍्पा में समम्य राजयि परनयासी होने चले चादे # 

पैशस्पायन जी थोले --है जनमेजय ! झतदपर्म्मों झदए स्गस ही के. 
इन बचनों फो सुन, परमतेजस्यी उधिछ्टिर ने उदसे परदह्या-भगारट़ है 
शाप ही एमारे बढ़े बूढ़े ७, झाप ही इसारे यूर *, छौर एस रापद कौर इस 
कुल के रतक तया अवर्जंत् भाष दी एैं। में रापश पुध । दि दा 
शाज्षा फा पालन फरने वाएा मलुष्य ही, घर से पुर देग £। 

इस पर येद य्नने बालों में श्रेष्ठ, सहातिजगी एप इह़ाह़रि वेद 
ब्यास सी ने युधिप्टिर से का--यास | तुम शो पटने हो- मी होड़ हे । 
किन्तु यह राजा घूतराष्ट्र झापन्त घूल हैं चर इैरिक-पर्ने 7४ है । इरू, 
मेरी और अपनी घनुमति से इन्टें पता "मीए दुर्गा बरतें ऐो। शुय 
दिप्लफतां सत दतो । हे युधिपिर शिनदियों पा यह परम पर्म है हि दे 
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यथा तो युद्ध में अथवा वन में अपना शरीर त्यागें । दे वत्स ! इन धघुतराष्ट्र हर 
को तुम्दारे पिता पाणडु बहुत मानते थे । थे अपने को इनका शिष्य समर, 
इनकी सेवा शुश्रूषा किया करते थे । तुमने ऐसे ऐसे यज्ञ किये हैं, लिनमें 
पहाड़ जैसी रत्नराशि दृक्तिया में दी है, साथ ही शथिवी का शासन कर, 
राज्यसुख भी भोगा है | जब तुम वनवास में थे, तब तराष्ट्र ने अपने 
पुन्न के अधीन हो, इस विशाक़्त राज्य का तेरद वर्षो, तक उपभोग किया 
था और बहुत सा दान घुण्य किया था | फिर राज्य पाने पर तुमने और 
सुरदारे नौकरों चाकरों ने छतराष्ट्र और गान्धारी की भत्ती साँति सेवा 
शुश्रूपा की | अब तुम्हें उचित है कि, तुम्दारे चाचा तुमसे जे! कुछ कहें, 
डसे तुम मानो । क्योंकि यह समय इनकी तपश्नर्या का है । इस समय 
इनका कोई झत्युयोग भी नहीं है । 


इस प्रकार थुधिष्ठर को समझा और उनसे “हाँ” करवा तथा 
उन्‍हें आशीर्वाद दे ; महपि चेदव्यास जी वन को चल्ते गये। उनके चल्े 
जाने वाद, विनम्न युघधिष्ठिर ने सहाराज छवराष्ट्र से कह्य-ब्यास जी ने जो 
चात कही है और जो आपकी इच्छा के अनुसार है, तथा जिसका अनुमोदन 
समथेन घजुघेर कृपाचाये, बिदुर तथा युयुत्सु एवं सझ्लय भी कर छुके हैं 
डसके अनुसार में शीघ्र द्वी व्यवस्था फर दूँ गा। क्योंकि आप सब क्ोग तो 
इस कुछ की वृद्धि चाहने वाले हैं और मेरे पूज्य दें । में झाप लोगों की बात 
अक्त नहीं सकता । किन्तु दे राजन ! मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना यह । 
है कि, जब तक आप वन में न जाँय; तव तक आप पूर्ववत्‌ खाया पिया 
करें । 
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पाँचवाँ अ्रध्याय 
घृतराष्ट्र का युध्रिष्ठिर को राननेतिक उपदेश 


घैशाम्पायन जी वोले--ह जनमेजय ! चुघिष्टिर से प्रिदा हो मद्दाराज 
उदराष्ट्र अपने महज को गये | उनके पीछे गान्धारी थी। बूढ़े द्ाथी की 
तरह शियिलेन्द्रिय पूर्व चुद्धिमाव्‌ उनतराष्ट्र को चलने में दा य्ट हों रहा 
था । उनके पीछे पीछे उस समय ज्ञानवान्‌ विदुर, सूतपुश्न सक्षय कौर 
घनुधंर कृपाचार्य भी चले जा रद्दे थे। अपने महज्न में पहुंच इसराष्ट्र ने प्रात 
सन्ध्योपासन कर, घाह्मणों को भोजन करा स्वयं भोजन पिदे। तदुनन्वर कुन्ती 
तथा अन्य बन्धु वान्धवों सद्दित गान्धारी ने सोजन किये । पिदुर तथा पाददय 
भोजनादि से निवृत्त दो, पुन. तराष्ट्र की सेवा में उपस्थित टुए्‌। शंदनस्गार 
निकटस्थ युधिष्टिर की पीठ पर हाथ फ़रेर, ध॒तराष्ट्र ने पह्ठा । 

उतराष्ट्र बोले--है युधिष्टि ! तुम धर्म पुरस्टत भौर षृषप्पाट्ट धुणः 
राज्य में कसी प्रकार की असावधानी सत फरना | चेट ! तुम दिद्वान्‌, हो, 
धर्म पूर्वक राज्य फी रछा क्सि प्रकार फरनी चादिये, सो में पटना है। 
तुम सुनो । हे युधिष्टिर ! तुम सदा विदादृद्ध पुरपो के साथ रहना। मे 
जो कहें, उसे सुनना और कुछ भी विचार न फर, उनकी 'झाशा था पाल 
करना। प्रादः फाज उठ फर, पुद्धि के 'झनुझार, टनभा पूजन पर, ग्धासमद 
उनसे फर्तंच्य सम्बन्धी प्रश्ष दरना | तथ थे तुमक सुग्हारे पर्ध्य पा उपदेश 
देंगे। उनका यह उपदेश, सर दशाघों में सुग्हारे झनोष्ट छा पूरा बरेंगा। 
णपनी इन्द्रियों की ओर से सदा यैसे एी साउथान बने रहो, उसे घंचर 
घोढ़े से सारथि सावधान रद्दता है| इन्द्रियो द्वारा सुस्हारे मनोरदर सिद्ध 
फरने वाले कर्म ऐसे ऐने चाएिये जैसे पैर घन पी गशा थे छिपे फिय्रे 
जाते दें । कपद घुन्य, विशुद्ध जन्म, शिदित एवं ईमानदार मंद्रियों को 
अधिष्तरों पर नियत फसे ; शयुपों फो माठुम ने ऐने पाये, डिन्‍द्र हम 
जासूसो से शदु या हाल जानने रहो । ये जायूस मुग्दारे राज़ पे गहने पाऐ 
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और परीक्तित होने चाहिये | तुम्दारे नगर की परकीटे की दीवालें मज़बूत 
हों | वोरण द्वार भी सुदढ़ होने चाहिये | दुगे के ऊपर सन्बाचर-स्थान के 
चारों भोर छुः अद्यलिकाएं बनवाना । उनके ससमख्र द्वार यथेष्ट बढ़े, और 
सब ओर दोने चाहिये । वहाँ पर सावंधान लोगों को रहा के लिये नियत 
ऋरना । ख़जाने के ऊपर ऐसे लोगों को रखना, एवं जिनका कुल शील तुम्हें 
मालुम दो । भोजन के समय तुम अपनी रक्षा स्वयं सावधानी से करना | 
विंश्वस्त बुद्ध पुरुषों को अपनी स्त्रियों के आद्वार, विहार, पुष्पशय्या आदि 
की रखवाली सौंपना | अच्छे स्वभाव वाले, ज्ञानी और कुक्षीन श्ाह्मणों को 
तुम अपना मंत्री बनाना । जो भ्ाह्मण परिदत, विद्यावान्‌, शान्त स्वभाव! 
कुलीन, अर्थ धर्म में सावधान और सत्यसाषी हों उनके ही साथ तुम 
'परामश किया करना | घहुत से ज्ोगों से कमी सलाह संत करना। किसी 
बहाने से किसी निराले स्थान पर सब परामशदाता मंत्रियों को छुक्ता, 
इरेक से अलग अलग राय लेना | घन में ऐसे स्थान पर सलाह करना 
जहाँ दत्तादि न हाँ | रात के समय फमी परामर्श मत फरना। सलाद 
करने की जगद्ट पर, बंदर, पक्षी, इधर की उघर यात त्गाने वाले पुरुष, कुटिल 
मन वाले पुरुष तथा विदिप्त सनुदय के कभी संत बुलाना । भेरे मतालुसार 
राजाओं के मंत्रभेद्‌ सम्बन्धी दोष किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकते । 
संत्रिमण्डल में तुम मंत्रभेद सम्बन्धी देपों को चर्शन कर सकते दे और 
साथ ही वे गुय भी बतला सकते हे जे मंत्रभेद ( सत्ाह् प्रकद ) न देने 
से सम्बन्ध रखते हैं । भ्रथांव्‌ सलाद के प्रकट होने के दोष और गुण संत्रि- 
मरदत्ष को समझा देना भी राजा का कत्तेब्य है। तुम आप्तजनों के बीच 
चैठ कर, परजनों और जनपद्वासियों का शौचाशौच ( ईमानदारी वेई- 
मानी) जैसे बने वैले जान लेने का प्रयत्न करना | तुम्हारा ब्येवद्वार सदी 
'विश्वासी कर्मचारियों के अधीन रहना चांदिये । उुम्दारे न्यायंकर्ताओं को 
न्यायाजुसार अपराध के परिमाण फो जान फंर, अपराधियों के दर्खेंड देंनो 
चाहिये। रिशवती--घंसजोर; परंस्रीगामी, फंडीर॑ द॑णर्ड को उंसम ओनने 
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चाले अधिकारी, न्‍्यायविरोधी, फलइ्ू लगाने पाले, लोभी, चर दिना 
समझे चूमे फाम करने वाले, सार्वजनिक स्पानों फो भ्रष्ट परने बाले, पाति 
पाँति दोदने वाले लोगों के देश, काल के अनुसार अर्थददट अपपां 
शारीरिक दण्ढ देना ठचित हैं। खजाने की पदताक्ू प्रातःणाल्त ही मरनी 
चाहिये | तदनन्तर भोजन कर और पोशाझ पदिन सेना रत निरीएण 
करो । सायंकाल को जायूसों और शुप्तच्गें से थानचीत दिया फ्रों। रात 
कै अन्तिम भाग में फायो्य का निर्णय करो तथा मध्यरात्रि में प्िद्वार परे 
जो फार्य जिस समय करने के हों, उन्हें दसी समय फरना | पछ्ष भूषय से 
सुसजित हो रानलिदासन पर थैदना । सदा अनेक टपायों से रुणाने यो घन 
संग्रह से बढ़ाते रहना; किन्तु घन का संग्रह स्याय पूरक करना । जे राणाध्रों 
के छिट देखा करने हैं भौर राजाशों के शद्रु हैं, अपने दूतों द्वारा दवा से३ 
से कर, विश्वस्त मनुष्यों द्वारा दूर एी से उन्हें मरण देना । हैं वौरय | गुम 
सेवाश्रों के! देख फर सेवकों को नियत परना । स्याय से पाम हमे पाले 
अधिकारियों से राज्य के फार्य प्रे पराना। अपनी सेना था धरामिपप 
अथवा प्रधान सेनापति फा पद ऐसे मनुष्य को देना जो हृद घत धार: 
फरने वाला, शूर, सद्दिण्ण, छुर्हारा शुमशिन्तेक और भक्त हो । >शयावी 
फारीगरों से उनके वित्तानुरार अपना फास फरवानों। शपने मौकरों 
चाकरों तथा शप्रुधों के छिद्ठों पर सदा ध्यान रखना । चपने शुभविस्तवों 
तथा उदच्यागी देशधासियों की चेंदी फो तरह रघा पौर उन पर एपा एरने 
रहना। दे राजन | ज्ञानी रापा के उचित / कि, था ग्रगी मनुष्यों 
के गुण प्रकट परता रहें। उन छोगों पो अपने अपने पे पर परे वी 
शरह अदक्षमात से नियन फर ठेना सुमकी ठवित है । 
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धुतराष्ट्र ने कद्वा--है भरतर्षभ ! तुम आत्मीय, परकीय, उदासीन और 
मध्यस्थ के शत्रु मिन्रादिर्पी मण्डल का ज्ञान विशेष रूप से सम्पादन- 
करना । हे अरिकरपण | चार अकार के शत्रुओं और आततायियों में कौन 
मित्र हैं और कौन शत्रु हैं-- यह वात विशेष रूप से तुम्हें जान लेनी उचित 
है। दे कुरुश्रेष्ठ | मंत्रियों. जनपदों विविध प्रकार के दुर्गों तथा समस्त 
सेनाओं में शत्र ज्ञोग फूट फैज्ञाया करते हैं। झतः ऐसा करना जिससे 
तुम्हारे शत्र अपने इस उद्देश्य में सफल होने न पा । हे कुन्तीनन्दन ! 
राजाओं के विषय रूपी विरोधादिक बारह हैं और मंत्रिप्रधान गुण वहत्तर 
है। इसीको नीतिनिपुर्णों ने मण्ढक् कद्दा है | इनमें राज्य की रक्षा के छुः 
उपाय हैं। इन छुः उपायों को भी समझ लेना आवश्यक है! दद्धि, 

और स्थान को उन वहत्तर गुणों द्वारा जान लेना चाहिये और राज्यरत्ता 
रूपी उपाय से छुः गुण जानने येग्य हैं । जब अपना पक्ष अबज और शम्रु 
का पत्त निव॑त्न होता है, तब शत्रु से विरोध कर, राजा विजयो हो सकता 
है और जब शत्रु भवल भर अपना पत्त निरबबंत होता है; तब श्ुद्धिमान्‌ 
राजा को उचित है कि, वह शत्र से सुलह कर ले । राजा को हर प्रकार के 
द्रव्य भी सब्चित करने चाहिये । जब देखे कि, चढ़ाई फरने से लाभ होगा; 
तब चढ़ाई को तैयारी थोड़े ही समय में कर डाले | शत्रु को ऐसी भूमि दे 
जिसमें पैदावार कम हो । सन्धि करने में. पटु -राजा के युद्ध में मारे गये 
अपने मित्रों, द्वाथियों और घोड़ों का हरजाना लना चाहिये | साथ ही चहुत 
सा सोना चाँदी भी लेना चाहिये | सन्धि की ज़मानत में शत्र के राजकुमार 
को अपने पास रख ले । जे। इसके विपरीत काम करता है, उसकी वृद्धि 
नहीं होती । प्रत्युव वह किसी न किसी सझूट में फैँस जाता है। उपाय 


क्री या 
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जानने वाला मंत्रकुशल् राजा उपस्थित सझ्टट केा दूर करने के लिये 
उपाय सोचे । 

हे राजेन्द्र | अपने राज्य में बसने वाले अंघों और वहिरों तथा यूंगों 
का पालन पोषण राजा स्वयं करे। वलवान्‌ राजा क्रमशः अथवा एक 
साथ राज्य की रहा के समस्त उपायों से काम लेता हुआ, शत्नओं को 
पीढ़ित करे । सौक़ा पावे तो शत्रु को क्रेद कर उसका ख़ज़ाना नष्ट कर 
डाले | जो राजा अपनी वृद्धि चाहठा हो, उसे क्सिी शूरवीर अपने शब्र 
के कायू में आने पर, नान से सार डालना उचित नहीं है | जो राजा सारो 
घथिवी को अपने वश में करने की कामना रखता हो, उसे उचित हैं कि, 
यह शरण में आये हुए लोगों की रचा फरे--उठनको मारे नहीं । शय्ुझरों 
झर उनके मंत्रियों में परस्पर फूट उरपत्न करने का उपाय राजा के सदा 
सोचते रहना चाहिये। साथ ही राजा को शिष्टों के पालन पोषण की और 
दु्ों को दण्ड देने की व्यवस्था करनी चाहिये । भले ही राजा बलवान ही 
क्यों न हो, उसे अपने निरवंक्ञ शब्तु की उपेक्ा कभी न करनी चाहिये। दे 
युधिष्टिर ! छुम्दें वेत की नीति का अवलंबन फरना चाहिये । लय चक्षवान 
शत्रु से पाला पढ़े, तव सामादि नीति से काम ले उसे पीछे कौदा दे । जो 
राजा सन्धि करने में असमर्थ हो, उसे शत्रु पर चढ़ाई करते समय, अपने 
मंत्रियों के, सेना के, पुरवासियों के, अपने द्वितिपियों के तथा घनराशि 
के! साथ ले जाना चादिये। यदि इनमें से कुद्द भी न हो तो उसे स्वयं अपने 
शरीर ही से शन्न के साथ युद्ध करना चाहिये | इस प्रकार युद्ध करने के 
समय जो राजा युद्ध में माग जाता हैं, उसे मोत्त मिलनी है । यह क्षत्रियों 
के झुद्दारनठ की नीति का उपदेश हैं । 
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शाठवाँ अ्रध्याय 


युधिष्ठिर के प्रश्न-धुतराष्ट्र का वनगमन-पुरवासियों का 
विलाप 


युधिष्िर ने घृतराष्ट्र से कह्दा--राजन्‌ ! आपने झुझे जैसा उपदेश दिया 
है में तदनुध्ार द्वी वर्ताव करूँगा । किन्तु मैं आपके सुख से और उपदेश 
सुनने के। उत्सुक हूँ। क्योंकि भीप्स जो तो अब इस घराधाम पर हैं नहीं 
और जब श्रीकृष्ण, विदुर और सञ्य भी यहाँ से चले जाँयगे, तब सुझ्े कौन 
पैसे उपदेश देगा । मेरी बढती के लिये आपने मुझे जे। उपदेश दिये हैं, 
उनके अचुसार ही में ब्यवहार करूँगा | आप तो इस समय निदुत्ति मार्ग 
पर आरुढ़ हैं। 

चेशग्पायन जा कद्दने क्षगें--दे जनमेजय | जब युधिप्टिर ने इस प्रकार 
कट्दा, तब राजपिं धुतराष्ट्र यह कह गान्धारी के भवन में चले गये कि, दे 
वश्स ! थोड़ी देर ठहरो । बोलते बोलते मेरे शरोर में शैथिल्य बढ़ गया है । 
इधर जब धुतराष्ट्र गरान्धारी के भवन में पहुँचे तव समय के परखने वाली 
गान्धारी ने अपने आसनासीन प्रजापति के समान पति से कद्दा--आपको 
भह्षिं वेदन्याल आकर वनगमन की आज्ञा दे चुके हैं। अब भाप युधिष्ठिर 
की भाज्ञा से बन को कब चलेंगे १ धघुठराष्ट्र ने उत्तर देते हुए कद्ा--हाँ 
सुमे थाज्षा मिल चुकी है । में अब कुछ ही समय वाद युधिष्टिर की सलाह 
से वनगमन करूँगा । इस वीच में में उन दुर्मति, जुआरी समस्त पुत्रों के 
आद्ादिक कर लेना चाहता हूँ। 

रादुनन्तर उन्होंने अपने सवन में समस्त अपने नौकरों चाकरों के 
मुख्यजनों को घुला, युधिष्टिर के पास दूत भेजा | उसमे समस्त आवश्यक 
सामग्री ला उपस्थित कर दी। तदनन्तर कुरुजाइल देशवासी ब्राह्मण, 
चद्रिय, वैश्य और श॒द्ध प्रजाजन पुकत्र हुए | राजा ने अन्तः्पुर के बाहिर 
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आ, उन सब को देखा | फिर वे अपने इष्टमित्रों तथा नाना देशस्प शहाणों 
और सगे नतैतों को सम्बोधन कर कहने ज्गे---आप ज्ञोग कौरवों की द्वित- 
कामना करते हुए बहुत दिनों तक्र उनके साथ रह, उनकी दृद्धि में सहायक 
रहे हैं। अतः अब में जो कुछ कहूँ, आपको उचित है कि, आप तदजुसार 
च्यवद्ार करें । मेरा कथन ऐसा नहीं है--जो विचारणीय हो । महपिं पेद- 
व्यास और महाराज युधिष्टिर के परामशांदुसार मेरा विचार गान्धारी सहित 
वन जाने का है । श्रव आप भी बिना किसी अटकाव के मुझे वन जाने की 
अनुमति प्रदान करें | हमारी ज्ञापर्की जैसी प्राचीन परस्पर प्रीति है, वैसी 
अन्य देशस्थ किली अन्य राजा की नहीं है। अत्र मैं, दुद्धावस्था के कारण 
जीर्य दो रहा हूँ | मेरे भ्रव कोई पुत्र भी नहीं है।गान्धारी सद्दित घत 
फरते करते हम दोनों के शरीर दुर्यत्ष हो गये हैं । हे श्रनव | युधिष्ठिर के 
राज्य में मुझे वढा सुख मि्रा है । यहाँ तक कि ऐसा सुख मुमे दुर्योधन 
के राज्य काक् में भी नहीं मिज्ञा था । किन्तु भ्रव मुक अधे और सन्तान- 
दीन को वन ही एक मात्र गति है । अतः श्राप लोग भी मुझे अनुमति 
प्रदान करें । 

वैशम्पायन जी बोले--है जनमेजय ! तराष्ट्र के इन दचनों का सुन 
लोगों की आँखों में ऑसू भर आये और वे विज्ञाप करने जञगे । तथ परम 
तेजस्वी श॒वराष्ट्र ने दन लोगों को, जो कुछ कद्दना चाहते ये और थढ़े दु री 
दो रहे थे, चहुत कुछ सममकाया चुकाया । 





नवाँ अध्याय 
घुरवासियों से धृतराष्ट्र की पुत्रों के लिये क्षमायाचना 


घूंठराष्ट्र कदने ल़गे-- महाराज शान्तनु ने इस शथिणी पा यथयाविधि 
पालन पोषण और रक्तण किया था | उसी प्रकार भीष्म जी की देगसरेख में 


श्र आश्रमवासपर्द 


महाराज विचित्रवीयं ने आप कोयों का प्राज्तन पोषण किया | यह 
कहने की अवश्यकता नहीं कि, मेरा भाई पाण्डु तुम लोगों को कैसा प्रिय 
था । उसने भी जैसा चाहिये वैसा तुम लोगों का पालन पोषण और रचण 
किया | पाण्डु के बाद सुरूसे जैसी कुछ बन पढ़ी मैंने आप लोगों की 
सेवा की और सम्भव है, मुझसे सेवा न बन पड़ी हो | जो हो आप ज्ोग मेरी 
भूल चूक को माफ करे । जिन दिनों दुर्याधन निष्कण्टक राज्य करता था; 
उन दिनों उस दुबुद्धि एवं अभागे ने आपका कुछ विगाइ नहीं किया । 
किन्तु उसके किये हुए राजाओं के अपमान और अन्याय से घोर युद्ध हुआ | 
मेरा अच्छा या छुरा यदी किया छुआ करे है । इसे आप लोग अपने मन 
से भुज्ा दें । में हाय जोढ़ कर आपले इसके लिये ज्षमाम्रार्थी हूँ । मैं बूढ़ा 
हूँ, इतसन्तान हूँ और आते हूँ तथा राजपुत्र हूँ । अतः मुझे आप सब वन 
जाने की आज्ञा दें । परम दुःखिनी, नष्टतन्तान, दुद्धा एवं रुपस्विनी गान्धारी 
घुत्रशोक से पीडित हैं। बूढ़ी जान कर उसे भी वनगमन के किये 
आप लोग आज्ञा दें। भगवान्‌ आपका भला करें । हम तो आपके शरण 
है। जब कभी आप पर कोई आपत्ति आवे, तब कुल्तीननन्‍्दन युघिष्टिर से 
आप कोग मिलें | देखना, इसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे | लोक- 
पालों के समान चारों भाई इसके मंत्री हैं । यह महद्दातेजस्वी युधिष्ठिर 
आपका पालन चैसे ही करेगा, जैसे अक्षा जा समस्त प्रजाजनों का किया 
करते हैं। मेरा यह कर्त्तव्य है कि, मैं आप ज्ञोगों से कहूँ कि, मैंने धरोहर 
रूप यह युधिहविर आप सब को सौंपा है और आप लोगों को इस बीर के 
पास घरोहर रुप से रखा है । मेरे पुत्रों से अथवा मेरे नाते रिश्तेदारों से 
जो कुछ अपराध वन पड़ा हो--उसे आप लोग क्षमा करें| आप लोग मुझ 
पर कभी भी क़ुंद नहीं हुए--बहिक मुझमें आपकी प्रगाद भक्ति रही है | 
अपने उन बुद्धिहीन, लोभी पु स्वेच्छाचारी पुत्रों के अपराधों के लिये , मैं 
गान्धारी सहित आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। 

चैशग्पायन जी बोले--दे जनमेजय ! छतराष्ट्र की.इन बातों को सुन, 


बज 
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मेत्रों में आँसू मरे हुए प्रजाजनों से कुछ कद्दते न बन पढ्य । वे पुक दूसरे 
को देखने लगे। 


दसवाँ अध्याय 
धुतराष्ट्र और गान्धारी का निज भवन प्रयाण 


छैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! इद्ध छतराष्ट्र की बातें सुन प्रजा- 
जन भचेत से ट्ो गये । चुपचाप खड़े और रोते हुए उन प्रजाजनों से शत- 
राष्ट्र पुनः कहने ज्गे--करुण विज्ञाप करने वाले एवं इतसनन्‍्तान मुझ भागे 
के पत्नी सहित वनगमन के लिये आप लोग आज्ञा दें। मुझे मेरे पिता 
मद्॒पि वेदन्यास और धर्मज्ञ राजा युधिष्टर से वनगमन की थाज्षा मिल 
घुकी है | में वार वार आपके सामने सीस नवाता हँ--झाप मुझे भर 
शान्धारी के वनवास के लिये आज्ञा दें । 

चैशम्पायन जी वोले--है जनमेजय ! कुदजाद्बषज्त देशवासी प्रजानन 
राजा छतराष्ट्र के इन क्रुण पूर्ण वचनों के सुन, अपने अपने मुँह ढोंक कर 
रोने क्रगे और उतराष्ट्र वि्दोह जनित दुःख का अनुभव करने के फारण 
स्वयं मूदिंत हो गये । फिर दुश्ख के वेग को रोक कर श्रजाजनों ने 
झापस में परामर्श कर एक ब्राह्मण को अपना मुखिया वना, उसके 
द्वारा घुनराष्ट्र को उत्तर दिलाया । उस आह्यण का नाम शंय था। 
वह बढ़ा सदाचारी वेदपाठी, और कर्मकाण्ड में निषुण था। उसने 
सर्वसम्मति से राजा धुतराष्ट्र से फह्ा--है दीर ! में इन समस्त जनों 
की ओर से जे आपसे निवेदन फरता हँ--उसे श्राप सुनें | ६ 
राजेन्द्र ! आपने जे कुछ कटष्टा--वह सब यथार्थ है | उसमें निन्‍्सन्देदर एफ 
भी बात मिथ्या नहीं हैं । हम जोग चिरकाल से पारस्परिक प्रीतिवन्धन 
में बंधे हुए है। इस राजवंश में आज तक कोई ऐसा राजा नहीं हुघा, 
जिसने प्रजा को सताया हो और जो प्रजा का विरागमाजन चना हों। 


४ आश्रमवासपत 


आपने माता पिता और भाई की तरद हम लोगों का पालन एवं रकण 
किया है। हमारी समझ में दुर्योधन ने भी कोई संगोन अपराध नहीं 
किया । महाराज ! अब सत्यचती-सुत मद्षि चेदन्यास भैसा कहते हैं, आप 
चैसा ही करें | हस उनके कथन को सर्वापरि मानते हैं । हम आपके अनेक 
गुणों से वद्धित डो, वहुत दिनों तक शेकान्वित रहेंगे। इमारी रक्षा ते 
महाराज शास्तजु, चित्राक़द और सीष्म से रद्ठित आपके पिता विचित्रवीयें, 
राजा पायणइ ने जैसी की चैसी ही रद्ा आपने आपके पुत्र दुर्योधन ने हम कोगों 
की; की है | दुर्योधन ने हम लोगों के साथ कुछ भी खुदाई नहीं को। हम 
लोगों का तो उसमें वैसा दी विश्वास था, जैसा पुत्र का पिता में होता है । 
इम दुर्योधन के राज्यकाक्ष में जैसे सुखचैन से रदे--से! आप जानते ही 
हैं और अब आगे भी, हम वैयवान्‌, बुद्धिमाद और घर्मेश सद्ाराज युधिह्िर 
से पोषित हो सइस्तों वर्षों तक सुख भोगेंगे | क्योंकि भहाराज गुघिष्ठिर, 
अपने पूर्वजों के पकड़े हुए मार्ग दी पर चलते हैं। आपके पूर्वजण पब्रिश्नकर्मा 
राजपि कुरु, संवरण तथा भरतादिक जैसे दुद्धिमान थे; वैसे ही महाराज 
युघिष्ठिर भी हैं । इनमें कोई अयेरय बात नहीं है । इस वंश के नाश का 
दोष दुर्योधन के साथे सढ़ा जाना भी उचित नहीं है। क्योंकि भ्ह नाश 
दुर्योधन के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके लिये न तो आप न कर्ण और 
न शकुनि ही दोपी ठदराये जा सकते हैं। कारवों के नाश की बात को हम 
स्तोग तो ईश्वरीय इच्छा और अमिद भावी समझते हैं । बह किसी के रोके 
झुक भी नहीं सकता था। क्योंकि भावी को कोई टांलना चाहे तो वह टल 
नहीं सकती । महाराज ! अठदारद अचौदिणी सेनाएँ एकत्र हुई और अठारह 
दिवस ही में कौरवों के शूरवीर भीष्म, वोणाचार्ये, कृपाचार्य, कण, सात्यकि 
धुष्युज्न, भीम, अर्जुन, नकुल और सददेव के हाथों से नष्ट कर डाली गयीं । 
ऐसा प्रचल विनाश इहोनद्वार को छोड़ और कोई नहीं कर सकता । जहाँ 
इत्नियों का कर्तंव्य है कि, युद्ध में शत्रु को नष्ट मरे व्दोँ डी चव्रियों का युद्ध 
छषेत्र में मरना भी कर्ठब्य माना उया है | विद्या, पराक्रम और सुजबल 
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सम्पत्न पुरुषों के द्वाथ से सम्पूर्ण एयिवी के लोग, घोद़ां भौर दाथियों समेत 
भारे गये हैं। उन महावक्ती राजाओं के मारे जाने में न ते भ्रापका पुत्र ही 
फारण है, न आप, न आपकी सेना के लोग, न शहुनि भौर न कर्ण ही । 
कौरवों और सदस्तनों राजाओं का सारा जाना होनी के भ्रघीन था। इसमें 
कोई और कुछ भी नहीं कह सकता । आप इस सारे जगत के पूज्य प्रभु हैं 
इसीसे हम आपके पुत्र को धर्मात्मा जानते हैं। राजा दुर्योधन अपने 
साथियों सहित वीरोचित ज्ञोकों को प्राप्त हो शौर ऋषियों से आशषप्त हो 
स्वगंसुखों फो भेगें। आप भी घममे में स्थित हो, समस्त धर्मानुष्ठानों भौर 
वेदपाठ के पुण्य को पावेंगे। क्योंकि आप भक्ती भाँति धर्मानुछान फने पाले 
हैं। आपकी ओर से पाण्डवों पर हमारा इृष्टि रखना च्यर्थ हैं। क्योंकि सत्र 
दे स्वयं स्वगे तक की रा कर सकते हैं, तथ ए्थयिदी की रक्ता करना उनझे 
लिये कौन बढ़ी वात है । 

है भृवराष्ट्र | समस्त प्रजाजन सुख दुःख में पाणदवों का साथ देंगे । 
क्योंकि उन क्षोगें का बढ़ा अच्छा स्वभाव है। महाराज युधिप्टिर ब्राद्यणों को 
देने योग्य समस्त दान देते हैं और जे! दृत्ति मरतादि राजाझों के समय से 
जारी है, वह यहुओं बेटियों फो चरावर मिलती रप्दी है। मद्दाराज युधिष्टिर 
साइसी हैं, दूरदर्शी हैं, उनका स्वभाव म्दुल है । थे इन्द्रियों को अपने घश में 
रखने वाले हैं । उनके मंत्री कुदेर के समान धनी दें झौर झुलीन तथा यहदे 
घुद्धिमान हैं। महाराल युधिष्टिर स्वयं भी बड़े चुद्धिमान हैं । ये सथ के मिश्र 
है, बढ़े दयालु हैं और बढ़े धर्माप्मा हैं। वे सब फो समान दृष्टि से देखते 
और समान भाव से सव का पालन करते हैं । हमें विश्वास है कि, धर्मदुप्र 
के उत्सक्ः में रह, भीमार्जुद भां इमारा अप्रिय नहीं करेंगे । पुरवासियें की 
बढ़ती करने में प्रवृत्त एवं पराक्रमों महात्मा पाणदव, सीधे के साथ सीदे चौर 
डैंदे के साथ देंढे हैं। झुन्‍नो, द्रीपदी, उलूरी, और सुमदा फी घोर से सी 
इमें किसी अग्रिय फार्य का खटका नहीं हैं। आपने हमारे प्रति जो प्रीति 
दिखलायी है भर युधिष्टिर ने उसमें ले यृद्धि फी हैं, उतको क्‍या एुस्वासी 


२६ आश्रमवासपचे 


आर क्या जनपदवासी--की भूल्त नहीं सकते | महात्मा एवं घमात्मा 
कुन्तीनन्दन अधर्मियों का भी पान करेंगे | हे राजन ! आप युघिष्टिर की 
कोर से बेखटके हो कर, धर्मानुष्ठान करें | द्वे युरुपोत्तम | इस सब आपके- 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं । 

वैशस्पायन जी कहने लगे--है जनमेजय ! उस ब्राक्षण ने घमेतः (मुझ 
देखी नहीं) मदाराज घुतराष्ट्र की वड़ी प्रशंसा की और उनका कहना माना ।' 
तब घुनराष्ट्र ने उनकी अशंसा की और उनका सम्मान कर उन्हें बिदा किया 
फिर गान्धारी सहित धुतराष्ट्र अपने भवन में गये। वहाँ जा रात चीतने पर 
उन्दोंने जो किया उसका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है । 





ग्यारहवाँ अध्याय 

घुतराष्ट्र की पेरणा से विदुर का युधिष्ठिर के निकट गमन 

देशस्पायन जी बोले--दे जनमेजय | जब रात बीती और सेरा 
हुआ; तव धृतराष्ट्र ने विदुर के! युधिष्ठिर के पास भेजा । बिदुर जी ने राजा 
युधिष्टिः के पास जा उनसे कह्ा--वनवास के लिये दीक्षित मदाराज 
घुतराष्ट्र इसी कार्तिकी पूर्णिमा के चनयात्रा करेंगे । जाने के पू्े थे भीष्म, 
दब्रोणाचार्य, सोमदत्त, वार्दीक, अपने समस्त पुत्रों तथा अपने अन्यान्य सगे 
सम्बन्धियों का, जो युद्ध में मारे यये हैं, श्राद्ध कित्रा चाहते हैं। यदि आप 
अनुमति दें ते उनकी इच्छा जयह॒थ का श्राद्ध करने की भी हैं | 

विदुर जी के चचन सुन और इपित दवा, राजा युधिप्ठिर ने तथा अर्जुन ने 
महाराज धृतराष्ट्र के विचार की प्रशंसा की; किन्तु दुर्याधन के भवत्याचारों के 
स्मरण कर, मीमसेन ने बिदुर जी के कथन का विरोध किया । तव अझुन ने 
धीरे से भीमसेन से कहा--हमारे बूढ़े चाचा चत्तराष्ट्र अव सदा के लिये घन 
के जाने वाले हैं। जाने के पूर्व वे अपने सगे सम्बन्धियों का आद करना 
चाहते हैं। आपके पराक्रम से उपाजिय घन वे भीष्मादि के आदु में न्यय करना! 


श्यारहवों अ्रध्याय २७ 


चाहते हैं । अत- आप उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दें। जिन महाराज घुन- 
राष्ट्र से कित्ती समय हम प्रार्थना करते थे, यद्द प्रारव्ष की वात है कि, ये 
आज हम कोयों से प्रार्थना कर रहे हैं। यह समय का उलट पफ्रेर ऐ कि, 
अन्य लोगों के हाय से जिनके पुत्र पौत्राठिक मारे गये, वे सम्पूर्ण एयिदी 
के अघीश्वर धुतराष्ट्र वन के जा रहें हैं| हे प्रुषो्तम | इस समय घन देने 
के सित्राय और किसी वात पर विचार करना उचित नहीं हं। यदि ऐसा 
न किया ते केवल हम लोगों के पाप दी न लगेगा, यटिकि हमारी सच फी 
बडी वदनामी भी होगी। आपके अपने भाई युघिष्टिः से शिक्षा लेनी 
चाहिये । इस समय आपका पद देने का है लेने का नहीं । 

अज्ैन के इन विचारों की घर्मराज ने श्रशंसा की। रब प्रोध में भरे 
सीमसेन बोले--मेरा अभिप्राय यह नहीं हैं कि, श्राद्द न किया जाय; 
किन्तु मैं चाहता हैँ कि, हम लोग भीष्म का श्राद्ध फरें । राजा सेामदत्त, 
भूरिश्रवा, राजपिं वाल्दीक, महात्मा द्रोयाचार्य तथा अ्न्यान्य रिब्तेदारों पा 
आदू हम जोग फरें । कुन्ती देवी क्यों का श्राद्ध फरें | में तो केंदल गजा 
धृतराष्ट्र द्वारा इन ज्लोगों के श्राद्ध किये जाने का विरोध करता हूँ । मिन 
कुत्कलक़ों से दस पथिवी फा नाग हुआ हैं; वे दुर्येघनादिक परलोक में भी 
दुःख भोगें--मैं यही चाहता हैँ । आप वबारद्द वर्ष फी शत्रुता भौर हपदी 
का शोक बढ़ाने वाले महादाहण अज्ञातवास के दुःख भूल फर, फ्परोंफर चुप 
हैं ? उस समय धृतराष्ट्र का स्नेह कहाँ चला गया था, जिस समय उसने इमारा 
तिरस्कार किया था ? जब दृष्ण झूगचर्म ओढ़ और सूपण वसन दीन हो, 
द्रौपदी के लिये हुए तुम धृतराष्ट्र के पास गये; तब डोणाचार्य, भीष्म और 
सेामदत्त कहाँ चले गये थे ? जब तुमने सेग्ट वर्षो तक पनवास पर, दन्‍्य 
फल मूलों से अपना पेट भरा था, तव आपके चचा के पिन्रवपने पा स्नेह 
कहाँ था ? राजन्‌ | आप क्या चद्द वान मूल गये, जब इस दुशक्लप 
दु्ुंद्धि ने बिदुर जी से ब्यग्र हे। पूँछा था कि, इस दाँव में इमारे हाथ 
क्या जगा ९ 


शर्थ आश्रमवासपते 


भीमसेन की इन जलीकटी बातें युधिष्टिर के बहुत बुरी मालुम पड़ी 
उन्होंने भीम के मिंदका और कद्दा, बस चुप रहो | 





बारहवाँ अध्याय 


पाण्डव और विदुर 


अज्|ुंन ने कहा--भोमसेन ! आप मेरे बड़े भाई और पूडंय हैं। में 
आपसे अन्यथा वात कहने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु यह अवश्य 
कहूँगा कि, राजपिं छतराष्ट्र हम लोगों के लिये सर्वेथा पूज्य हैं। मर्यादा के 
भीतर रहने वाले, साधु जन दूसरों के अपराधों के भूल जाया करते हैं 
किन्तु उपकारों का नहीं भूलते । 

कुन्तीनन्दन धर्मात्मा युधिष्टिर ने अज्जुन के इन वचनों के सुन, घिदुर 
ली से कह्दा--भाप मेरी ओर से मद्वाराज उतराष्ट्र से जा कर कहिये कि, 
पुत्रों के श्राद्ध कमे में जितना धन अपेक्षित हो थे ल्ें--मैं देने के तैयार हूँ । 
अहाभाग्यवान्‌ भीष्मादिक सससत नाते रिश्तेदारों के आद के लिये मेरे धना- 
गार से धन दिया जायगा ! भीमसेन के इसके लिये दुःखी न होना 
चाहिये | 

चैशस्पायन जी वोले--है जनमेज्ञय ! यह कद्द धमेराज ने अज्ुन के, 
उदार विचारों की सराहना की । इस पर भीम ने अर्जुन की ओर देढ़ी 
'निगादह्द से देखा | तब विदुर जी से बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ने कद्ा--राजा छत- 
राष्ट्र, भीमसेन पर अप्रसन्न न हों। बुद्धिमान भीम ने वन में वर्षा, बफ़े और 
भूप आदि अनेक अ्रकार के कष्ट से थे। उन्हें यद्द अभी तक भूत्र नहीं 
सका | आप सेरी ओर से राजा छतठराष्ट्र से कह दीजियेगा कि, लितना घन 
चे चाहें, मेरे धनागार से ले सकते हैं। भीमसेन के क्रोध की ओर वे 
ध्यान न दें | हे बिदुर जी | आप राजा इतराष्ट्र के इस प्रकार समझा दे कि, 


तेरहवाँ अध्याय श्६ 


जे! धन मेरे और अर्जुन के पास हैं, उसके मालिक राजा श॒वराष्ट्र स्वयं हैं। दे 
भले दी उसे चेदपादी ब्राह्मणों को दे ढालें, या जैसे चाहे दैसे उसे खर्च 
करें | वे अपने पुत्रों और रिश्तेदारों के ऋण से उऋण हों | घन तो धन--- 
मेरा यह शरीर भी उन्दींके अ्रधीन है| इसे वे निश्चय ही जाने । 





तेरहवाँ अध्याय 
विदुर और धृतराष्ट्र की वातचीत 

बेशस्पायन जी बोले--है जनमेजय ! महाराज युधिष्टिर के इन मचनों 
के सुन, बिदुर जी ने जा छतराष्ट्र से कहा--राजन्‌ ! मैंने आपका सेदेस्ग 
युधिप्ठिर से कद्ा--उसे सुन परमतेजस्दी युधिष्टिर ने आपके वचनों फी यदी 
प्रशसा की । मदातपस्व्री अर्जुन ने ते अपना सर्चेस्व और अपने प्राण तक 
आपकी सेंट कर दिये हैं। राजपें ! आपका पुत्र धमेरान अपना समस्त 
राज्य, अपने प्राण, अपना घन और अपना सर्वेस्त आपको सेंट फरता हैं । 
किन्तु पिछले कष्टों के। स्मरण कर भीम ने लंबी साँसें ले, दुः्स के साथ 
आपके अस्ताव के अस्वीकृत क्‍या | इस पर युधिष्टिर भौर अर््चुन ने भीमसेन 
के! समयोचित शिक्षा दी और आपकी आजक्षा पाजन फरने के लिये ठसे 
तैयार किया है | घर्मराज ने आपसे मेरे द्वारा कट्ठलाया हैं कि, आप भीम- 
सेन की बातों पर ध्यान न दें । राजन्‌ ! न्षात्रधर्म कुछ ऐसा ही हैं । भीमपेन 
फो सनः/्परदृत्ति घुद्ध और हात्रधर्म की ओर विशेष हैं। शजुन ने कई यार 
भोमसेन पर प्रसन्न होने के लिये आपसे प्रार्थना की हैं और कद्ा हैं कि--- 
मेरे सर्वस्व के आप दी मालिक हैं। उस धन में से हे राजन | आप 
जितना चाहें खर्च करें | देवपूजन तथा श्राढकर्म में देने के लिये गौ, श्ख, 
ढास, दासी, मेड, यफरी--जो चाहें से ले लें । आप यत्र शत्र दीन दु.मियों 
और लँगढ़े, लूले, अपादिजों के लिये विदुर जी फी मारफत झ्रानुगलय 
स्थापित करवाप । गा्थों के लिये प्याऊ यनवादें तया अन्य जो धर्मवारद 


हऔै० आश्रमवासपर्व 


आप करना चाहें करें | युधिष्ठटर और अज्जुन ने मुझसे आग्रह के साथ कहा 
है कि, यहाँ जो कुछ आप सुनासिव समझे उसे शीघ्र कर दालें । 

वैशम्पायन जी वोले--हे जनमेजय | जब विदुर जी ने इस प्रकार कद्दा, 
तब छतराष्ट्र ने पाण्डवों को आशीवांद दे, कार्तिकी पूर्णिमा को महादान देने 
का अपने मन में निश्चय किया | 





चोदहवाँ अध्याय 
घृतराष्ट्र द्वारा कुरुक्षेत्र में मारे गये छोगों का 
श्राद्ध किया जाना 


औैशम्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! विदुर के सुख से युधिष्ठिर और 
अर्जुन का खँंदेसा सुन, धुतराष्ट्र ने उन दोनों की अशंसा की और वे उन पर 
प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने अपने पुत्रों के तथा अपने अन्य आत्मियों के श्राद्ध 
में देने के लिये, ऋषिश्रेष्ठ हज़ारों आह्यणां के खाने पीने का सामान तैयार 
करवाया | भाँदि भाँति की सवारियाँ, पाशाके, सेना. चाँदी, मणिमुक्ता, 
रत, दास, दासी, भेड़, वकरी, सूती वस्च, ऊनी वस्र, गाँव, खेत, गद्दनों से 
सनाये हाथी, घोड़े, कन्या भर श्रेष्ठ ख्रियों के देने की व्यवस्था की । राजा 
“धुतराष्ट्र ने प्रत्येक खतात्मा का नाम ले कर, आाद्ध में दान दिया। उन्होंने 
द्रोणाचार्य, मीष्म पितामह, सेमदत्त, वाल्दीक, जयद्यथ आदि समस्त नाते 
रिश्तेदारों तथा दुर्याधनादि समस्त पुत्रों के नाम ले लेकर श्राद्ध किया। युधि- 
छिर की सलाद से इस श्रारुरूपी यज्ञ में विपुल्त धनराशि दान में दी गयी । 
सांख्यक (गिनती करने वाले), लेखक ( मेहरिर ) युधिष्टिर के आदेशाजुसार 
चारंबार राजा धरराष्ट्र से पूँचते थे कि, झाज्ञा दीजिये और कौन वस्तु आह्ययों 
'को दी जाय । यहाँ सब घस्तुएँ मैजूद हैं | इस पर राजा धृतराष्ट्र जो भाशा 
'देते, उसका पाज्न तत्दण होता था । केवल यही नहीं प्रत्युत जिसे उर्तराष्ट्र 


| 


कि 
"० 


पनन्‍्द्वहवाँ अध्याय ॥११ 


सौ रुपये दिलाते, उसे युधिष्टिर के आदेशानुसार एक इज़्ार और एक इक़ार 
की जगद दस हज़ार उुपप्रे दान नें दिये जाते थे। राजारुपी बादकों ने 
चनरुपी जल बृष्टि से वेदपाठी माह्मयणों को वैसे ही नृप्त किया जैसे जलबृष्टि 
से चेन्न सौंचे जाते हैं । 

चैशग्पायन जी वोले--है जनमेजय ! ठदनन्तर घतराए्टर ने माह्ययों के 
मेजन करा कर तृप्त किया । घ॒तराष्ट्र रूपी नौका से युक्त युधिष्टिर रूपी महा- 
सागर ने जगद्‌ के व्याप्त कर दिया । इस मदासागर, में वलस्च, घन झोौर रज् 
वो लहरें थीं जो सदकों की गूंज से मुखरित हो रही थीं। मभौ, घोड़े 
आदि मगर मत्स्य स्थानीय ये । रनों की खाने से युक्त, माफी के ग्राम इस 
समुद्र के द्वीप थे। यह समुद्र मणियों और सुदर्ण रूपी जज्ञ से परिपूर्य 
था। राजा घ॒तराष्ट्र ने अपने पुत्रों और पौत्नों के श्राद के साथ दी साथ 
अपना और गान्वारी का भो आद्ध किग्रा । जब घृवराष्टर दान देते देते थक 
गये, तब उन्होने दानयज्ञ समाप्त किया। इस दान रूपी मद्दायज्ञ में नट 
नतंक नाचते गाते और वाने बजाते थे । इसमें खाने पीने की वन्‍्तुय्ों फी 
रेल, पेल थी | दुद्धिणा दान का ते पूँछुना दी क्या था 

चेशस्पायन जी बोले--इस प्रफार महाराज घतराए्र इस टिकस तक दान 
देते देते, पुत्रों पौनत्रों के ऋण से उच्छण हुए । 





पन्द्रहवाँ अध्याय 
चनगमन की तयारी 


चैशन्पायन जी योले--दे जनमेजय ! भम्रिकापुत्ष शुद्धिमान्‌ घृतराष्र 
ने, वनवास का समय निश्चय कर, पीरश्रेष्ट पाण्टवों के युज्ञा कर पिधि- 
पूर्वक गान्धारी सद्दित उन्हें आशीर्दाद दिया। तदनस्तर कानिंकी पूर्सिसा 
के दिन वेदपारग घाएयों द्वारा उद्वसनोय नामरू यक्षाजुट्रान काया घर, 


२ आश्रमवासपर्व 


बर्कल और काले म्टंग का चर्म पहिना । फिर बहुओं से घिरे हुए -धृतराष्ट्र 
और गान्धारी; अग्निद्ोन्न के अग्नि के आगे कर, घर से निकले । उस समय 
कुरुओं और पाणदवों की तथा अन्यान्य ख्ति्याँ रोने कर्गी । राजा धृतराष्ट्र ने 
खीलों और वरदद तरद के विचित्र फूलों से अपने भवन का पूजन किया 
और सेवकों के! पारितोषिक आदि से प्रसन्न कर, उन्हें बिदा किया । 
चदनन्तर वे त्वयं वहाँ से प्रस्थानित हुए । 

उनके पीछे द्वाथ जोड़े हुए गद्गद वाणी से चिल्ला कर युधिष्ठिर यद्द 
कद्दते हुए कि “तात आप कहाँ जाते हैं ” चले । कुछ दूर जा कर युघिष्ठिर 
मूदिंत हो गिर पड़े । तव युघिष्टिर की तरह शेकसन्तप्त और श्वास्पच्छुवास 
लेते हुए भरतरपंभ अर्जुन ने युधिषप्ठिर से कद्ा--ऐसा मत करो । 
यह कह और युधिष्टिर के पथिदी से उठा, भ्र्चुन अ्रति पीड़ित हुए । 
वीर भामसेन, अर्जुन, नकुक्त, सहदेव, बिदुर, सअ्षय, युयुस्‍्ु, झृपाचायें, 
घौम्य और अश्रुओं से गद्गदऋएठ बहुत से आश्यण भी धततराष्ट्र के पीछे 
पीछे चले । कुन्ती सब के आगे थी। कुन्ती के कन्धे पर हाथ रखे 
गान्बारी अपनी आँखें में पह्दी बाँधे चत्त रही थी। गान्धारी के कंधे 
पर, राजा उतराष्ट्र हाथ रखे हुए चले । कृष्णा द्षौपदी, सुमद्रा, उत्तरा, 
डलुपी, चित्राज्नदा अति अन्यान्य स्नियाँ सी अपने बनन्‍्धुजनों क॑ साथ, राजा 
छतराष्ट्र के पीछे पीछे चलीं | इस समय थे स्तियाँ कुरी पत्ती की तरह उच्च 
स्वर से बिल्ञाप करती हुईं रो रही थीं। उन ख्ियाँ के पीछे चारों ओर से 
हक बहुत सी वाक्षणियाँ, उच्रियाणियाँ, वनैनियाँ और शुद्धा द्ियाँ 
भी होतीं । 

जिस समय राजा छतराष्ट्र हस्तिनापुर से वन जाने लगे, उस समय वहाँ 
रहने वाले लोग वैसे दी दुखी हुए, जैसे थे झुए में हारे हुए पाणदवों के घन 
जाने के समय दुःखी हुए थे | हे राजन्‌ ! उस नगर की वे स्तलियाँ, जिन्हें 
आज के पूर्व कभी सूर्य श्रथवा चन्द्र ने भी नहीं देखा था, श्राज 
कैरवेन्द्र उत्तराष्ट्र की वनयात्रा के समय, शोक से पीढ़ित हो, आस सड़क 
पर चलती जा रही थीं | 
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सोलहवाँ अध्याय 
धृतराष्ट्र की बनयात्रा 

वेशम्पायन जी बोलें--दे जनमेजय ! भवनों की अटारियों और मपनों 
के भीतर, श्वियों और पुरुषों का बड़ा कोलादल दो रहा था। इद्धादस्था के 
कारण थरथर काँपते हुए राजा छतराष्ट्र, उस भीढ़ से भरे राजमार्ग पर बढ़ी 
कठनाई से चत्त पाते थे। वडी कठनाई से वे उस भीढ में हो कर, एस्लिना- 
घुर के वर्दमान द्वार में हो फर, नगर के बाहिर पहुँचे । राजा छतराष्ट्र ने 
बार वार जनता के लौट जाने की प्रार्थना की । विदुर जी भौर सअच ने भी 
छतराष्ट्र के साथ वन जाने फा निश्चय किया । रादुनन्तर उतराष्ट्र ने मद्वारयी 
कृपाचार्य और युयुर्छु के युधिष्िर के सॉप उन्हें लौटा दिया । भीद चुट पाने 
पर, शतराष्ट्र की भाज्ञा से राजा युधिष्टिर ने खियों समेत लौटना चाद्दा भौर 
बन के जाती हुई माता झुन्‍्ती से कद्--मैं घृतराष्ट्र के साय जाता हैं, भाप 
लौद जाइये । माता ! तुम यहुओं के ले फर घर फो कौट जाभो । राजा के 
तपस्विब्रत में स्थित हो वन को जाने ठो। किन्तु युधिषप्टिर के दहन यचनों 
के सुन इन्ती के नेत्र शाँछुओं से भर गये बिन्तु इन्ती ने उन पर छुप 
ध्यान न दिया और वे गान्धारी का द्वाय अपने कंधे पर रसे हुए भागे बद॒ती 
चल्नी गयीं | कुल्ती ने लौटना स्वीकार न क्या। हन्तो चलते चलते यह 
वोली--झुधिष्टिर ! देखना सद्ददेव के कद फष्ट न हो। इसकी सुरूमें भौर 
सुममें विशेष सक्ति है। युद्ध से कभी मुख न फेस्ने वाह फर्य के। सत- 
भूल जाना । वह वीर युद्ध में निज दुर्बुद्धिता से सारा गया । निश्चय ही झुझ 
झअसागिनी का ट्ढय बढ़ा कठोर हं--जो सूर्व के अंश से उत्यन्न अपने पुत्र 
कर्य के न देस, सौ टुकढे नहीं हो जाता। मैं घर फर टी फ्या सक्नी (| 
यद्द ठो मेरी ही भूल हैं कि, कर्ण वे! अपना पुत्र वठदा प्रत्यात न क्िया। 
है वीर ! तुम अपने उस भाई के निमित्त स्वयं अच्छे भन्छ्े दान देना फछौर 
अपने भाइयों से भी दिलवाना । हपदी फ्रो प्रसन्न रखना 7ऐ धर्मराज ! 
# सण० आश्व०० ३ 
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इस भीम, अजेन और नकुल में पूर्ण विश्वास रखना | वत्स | अब सारा 
भार सुरदारे ऊपर आ पढ़ा है। मेंतो अब घूलघूमरित शरीर से अपने 
सास ससुर की पदसेबा करती हुई डनके साथ वन में रहँगी । 


(दकल घमेराज कुछ देर तक मन दी मन सोचते रहे। फिर अपनी माठा से 
थोल्ले - आपने यह क्या निम्वय किया है ? मैं आपके वन जाने की आजा 
देने योग्य नहीं हैं.। में तो आपका कृपापात्र आज्ञाकारी पुत्र हैं। मात ! 
ठो इसमे शत्रु से बदला लेने के किये उत्साहित किया था लक झ्ब 
आप हम लोगों के क्यों ब्यागती हैं। मैंने तो भीकृष्ण के सुख से आपका 
सँदेसा सुन कर दी शजाओं का वध कर, यह राज्य भाप्त किया दे ! आपकी 
ड्स समय की चह डुढ्ि इस समय कं है,' जो अब आप ऐसी बरतें कहती 
हैं। हमें चात्रधम में स्थित कर, अब आप तो इ्मे डससे पक करना 'बाहतों 
है। हे यशरिवनि ! हम लोगों के! और अपनी इन घत्रवधुभ के! यहाँ छोड 
झा दुर्गम बन में किख प्रकार रह सकेगी £ दे माता | सुर पर प्रसन्न हो 
के, घन जाने का विचार त्याय दो । 
कुन्ती, अपने पुत्र के इन करुणब्यक्षक चचनों के सुनती हुईं भौर 
आँखों में आँसू भरे हुए, गमन करने छगी । तव भीमसेन ने कह्टा--माता ! 
जब आपने पुत्र निर्जित इस राज्यमोग पाने का विचार किया था; तब आप 
को यद्द चुद्धि कहाँ थी * आप किप किये, हम कोसों को त्याग कर वन जा 
रही हैं? यदि आपका यही असिप्राय था, तो हमारे द्ाथ से क्यों पूथिवी 
का संद्वार करवाया १ इमें तो लड़कपन हो से चनवास करना पढ़ता था, ठव 
हमें और माद्दीसुत नकुछ सहदेव के! वन से क्यों चुक्ञवाया था, * दे अश- 
स्रिनि ! आप प्रसत हों और आज वन में न जा कर, घर्मराज के स्ुजवल से 
श्राप्त इस ऐेश्वर्य के! भोगें। 
किल्‍्तु कुल्ती ने अपने पुत्रों की इन बातों पर कब भी ध्यान न दिया १ 
तब विरूखतो,और रोती द्रौपदी और सुभद्रा अपनी सास झुन्तो के पीछे 


सम्रहवाँ अध्याय द्रै 


हो ली | वनवास का निश्चय किये हुए छुन्दी वार वार अपने रुदन परते हुए 
चुन्रों की भोर देखतो हुई चली जाती थीं। सेवकों और महल में रद्दने वाले 
लोगों के साथ, पायडव भी माता के साथ चले जाते ये । 

तव अ्रत्यन्त कष्ट के साथ शआँसुधों के थाम कुन्ती ने अपने पुत्रों 
से कटद्दा । 


न्‍सरपअलनल्करमतााा-भमपयमलअमपजह. 


सत्रहवाँ अध्याय 


पाँचों पुत्रों के साथ कुन्ती की वातचीद 

कुन्ती थोली--हे पायढवों | तुम जो कहते दो--सो ठीक है। डस समर 
मैंने तुमके उत्माद्िित किया था उसका फारण यद्द था कि, ठउप्त समय तुम 
ज्लोग ज॒ए में सर्वस्व गेवा चुके थे। राज्य भौर सुस्त से भ्रष्ट थे और स्पणनों 
से सताये गये थे | तुम लोग महाराज पाणठु की सन्‍्तान हो) तुम लोगों 
का यश लुप्त न हो--इस किये मैंने तुमको उत्साहित फिया था। दृत्द्ादि 
देवताशों की तरह पराक्रमी होकर, नुस्हें परसुग्रापेछी घन जीउएन + टिस 
न काठने परढें---यद विचार कर दी मैंने तुर्दें उत्माहित कया था। है 
युधिष्टिर | तुस धार्मिफ हो । तुरदें फिर ठदन कोयों के बीच रए फर एंश 
न भोगने परें---धद सोच कर ही मैंने तुम्हें उस समय उत्पाहिन क्शि था, 
दस सहस्त॒ गजों के समान बलशान भीमसेन के विनाश पी चाशरा 
से मैंने तुम्हें तब उत्सादित किया था। भीमसेन के इस्द्ध सदश भाई अरुन 
कहीं दताश न हों--इसलिये मैंने सुम्ें उत्साहित किया था। परपों पी 
शआाज्षा में रहने घाले नकुज और सदहदेव के सूखों न सना पट़े--यद 
विचार कर ही मैंने तुम्हें उट्पाहित किया था! पविधालनयनी द्रौपदी पी 
चुन: भरी सभा में विडंयना यचाने ऊँ लिये, मैंने नुम लोगों पो टत्सादित 
पकिया था | 


ड््द्‌ आश्रमवासपत 


है भीम ! जब दुश्शासन ने सूखंतावश, तुरहारी आँखों के सामने केले 
के पेढ़ की तरद धरथर कॉपी, रजस्वला, झुए में हारी हुईं इस दौपदी को 
दासी कद्ट कर भरी सभा में चोटी पकड़ कर धसीदा--तब ही मैंने तो, इस 
कुरुकुल्न के पराजित हुआ समझ लिया था | जब कुररी की तरह विल्ाप 
करती हुई औपदी सभा में खदी थी, तब मेरे ससुर आदि कौरदों के! बढ़ा 
दुःख हुआ था | जिस समय हतघुद्धि दुश्शासन ने द्रौपदी की चोटी पकड़ 
कर, इसे घसीटा, उस समय मैं मुग्ध हो ययी थी। उस समय मैंने विदुला 
के कथनानुसार तुम लोगों के। उत्साहित किय्रा था । पाण्ु के घंश को 
विनाश से बचाने के लिये ही मैंने तुम ज्ञोगों के उत्साहित किया था । 
मैं अपने पदि की अमलदारी में राज्यसुख भली भाँति भोग चुकी हुँ । सब 
प्रकार के मद्दादान कर चुकी हूँ । विधिपूर्वंक सोमपान भी मैं कर चुकी हैँ 
अर्थाव्‌ यज्ञादि घर्मांजुष्ठानों को कर छुकी हूँ। मैंने श्रीकृष्ण द्वारा तुम लोगों 
के पास जो संदेसा भेजा था, वह अपने सुखभोग के लिये नहीं--यक्कि- 
विदुला के मठाबुसार छुम लोगों के राज्य-चुख-लाम के लिये भेजा था। 
मैंने कमी भी पुत्र द्वारा उपानित राज्यसुख मोंग की अपने मन में 
कछपना भी नहीं की । में तो तपोवत्न से पुण्यप्रद पतिलोक में जाने की 
कामना करती हूँ। इसी लिये में घनवासी इन सास सुर की चरणसेवा 
फर, तपोवल से अपना शरीर सुखा डालूँगी । धतः तुम भीमसेनादि को 
साथ ले लौट जाओ | मैं तुम्हें आशीवांद देती हूँ कि, तुम्हारी बुद्धि सदा 
धर्म में रत रहें और तुम्हारे सन में सदा ऊँचे विचार उत्पन्न हुआ करें| 





अठारहवाँ अध्याय 
कुन्ती और गान्धारी सहित घुतराप्ट्र की वनयात्रा 


चेशम्पायन जी योले--है जनमेजय ! कुम्ती के चचनों के सुन पारढव 
शर्मा गये और दौपदी आदि स््ियों के साथ थे लौट आये | ज्लौंटते समय 


झअठारहवाँ अध्याय ३३७ 


स्त्रियों ने उच्च स्वर से रुदुन किया | पाणदवों ने राजा धृतराष्ट्र की परिक्रमा 
कर उन्हें प्रणाम क्या । फिर कुन्ती के लौटाने का उद्योग त्याग, ये न्‍्दर्य 
कौट आये | तदनन्तर अम्बिकानन्दन महातपा धघुठराष्ट्र ने गान्धारी और 
बिदुर को खड़ा कर उनसे कट्टा--अच्द्धा हो, यदि युधिष्टर फी माता, लौट 
जाय । क्योंकि युधिष्टिर ने जो कद्या वह ठीक है। फदाबित्‌ ही कोई 
मूर्खा माता हो जो इतने बढ़े ऐश्वर्यशाक्षी पुत्री के स्याग, दुर्गस पन में 
जाना पसंद करे । है गान्धारी ! मेरी बात मानो और इस यहू ( इन्ती ) 
फो जाने की झाज्ञा दो । मैं इसकी सेवा से इस पर यहुन प्रसत हैं । 
इस पर गान्धारी ने अपने पति के घमिप्राय के के, अपनी शोर से दन्‍नी 
को बहुत समझाया और लौंट जाने का आग्रद भी किया; किन्तु दृस्प्तिश 
कुल्ती को गान्थारी लौटा न सफी | यह डटेग्य कौरवों फी द्धिर्यों रोने लगीं 
और पाणदवों को कौटवे देख, स्वयं भी लौद भायीं। तय गजा धृतराष्टर 
चन की ओर चत्ष दिये । सवारियों पर सवार हो, स्त्रिपों सहित पायदद 
नगर में पहुँचे । इस्तिनापुरवासी भावात्रृद्धों के मुय पर टदासी पाई 
हुई थी | इुन्‍्ती के विछ्ोद से पाणदवों वा उस्साइट संद पट गया और उन्हें 
माता के वियेग फा दुःख बहुत व्यापा। वे चैसे दी दुःपी हुए जैसे माया 
से विछुदा हुआ यद॒प्ा दुखी होता है । 

उधर धृतराष्ट्र यहुद दूर चल कर गद्ढा के तट पर जा पहुँचे और पढ़ी 
रिक गये । वह स्थान ऋषियों का रुपोवन था। उसमें येदपारग प्रप्पि रद्दसे 
ये और उस समय जगह जगह घण्निषोश्न का अग्नि जल रहा था | इससे 
उस तपोवन की शोभा यद गयी थी | चग्निद्ोत् का णाल उपन्पिद हेगर, 
धुतराष्ट्र ने सी अस्निद्ोन्न किया, सन्ध्योपासन बर, सूर्य के। अर्य दें टफ्पाग 
किया | हस दीच में संजय भौर विहुर ने तृ्यों यो एप्प पर, चुदरार 
दे लिये तृशशय्या चनायी । उनके शब्या के पास ही गान्यार लि 
भी नृणशवय्या यनायी। युधिप्टिर्वननी बुन्द्ती ने सान्धारी 
ऐी झपना झासन जमाया | दिदुर झादि सी उनके निकट ही 


श्थ आजश्रमवासपतवे 


याचक और आाहाण उनके साथ थे, डन लोगों ने भी अपने येग्य स्थानों 
पर अपने आसन लगा क़िये | घुतराष्ट्र की यह प्रथम बाक्की राजि--जिसमें 
ऋवियों के वेद्पाठ की ध्वनि होती थी और अग्नि प्रव्यक्षित था--समाप्त 
हुईं | सबेरा हुआ । धृतराष्ट्र प्रातःछत्य में लगे | सन्ध्या वन्‍्दनादि से नियृत्त 
हो, उन्होंने अग्निद्ोश्न किया | फिर श्रठ चारण कर वे, उत्तर की ओर चल 
दिये । जनपदवासियों और पुरवासियों के किये चिन्तित घुतराष्ट्र का प्रथम 
यह निवास उनको बढ़ा क्॒टकर जान पढ़ा । 





उन्नोसवाँ अध्याय 


रास्ते के तीर्थ 


बुशम्पायन जी चोले--है जनमेजय ! विदुर ली की सम्मति के अजुसार 
चरराष्ट्र ने, श्रीगढ्ा जी के तटवर्ती, पवित्र लोगों के रहने येग्य परम पविन्न 
स्थान पर निवास किया | जब ये ज्ञोग चहाँ दहरे हुए थे, तव इनके पास 
इनसे मिलने के लिये उस वन में आस पास रहने वाले वहुत से धाह्मण, 
चत्रिय, वेश्य और शूद्ध आये । राजा घुतराष्ट्र ने उनके साथ विविध कथा 
प्रसक्ष छेढ़, यातचीत की। वे छोग घृवराष्ट्र की बातें सुन बहुत अस्त 
हुए | व शिप्यों सहित उनका यहुमान कर, उन्हें विदा किया। सायंकाल 
के समय वहाँ पहुँच गान्धारी सद्दित धुतराष्ट्र ने गद्भास्नान किये। दिदुर 
आदि उनके साथियों ने सी गड्ा में सवान कर जपादि कर्म किये । चब 
समान किये हुए बूढ़े घृतराष्ट्र और गान्धारी के इन्ती गज्गावट पर सिवा 
ले गयी । जहाँ राजा के साथ थाले छोयों ने पुक वेदी वचायी । उस पर 
झग्नि स्थापित कर घ॒तराष्ट्र ने इवन किया। वहाँ से संयमी राजा घ॒वराष्ट्र 
अपने साथियों सद्दित कुरुछेत्र गये | वहाँ शदयूप नामक राजपि से उनकी 


कब हुई । थे राजपि पूवेकाल में केकय देश के राजा थे। किन्तु अब थे अपने पुत्र 


उन्नीसरों अध्याय न्‍्ट् 


को राज्य सांप, तीर्थवास्त कर रहे थे। राजा घुतराष्ट्र उजकों अपने साथ 
के फर, व्यासाप्तम में गये | वहाँ राजपि शततयूप मे घतरा्टर को परयाविधि 
डपदेश दिया। कौरव-नन्‍्दन घ॒वराष्ट्र, दीचा अट्टय कर, शगयूप के शाप्रम 
में रहने लगे । परम चुद्धिमान्‌ राजपिं शतयूप ने, व्यास जी की अजुमति से 
चुतराष्ट्र को वनवास सम्यन्विती समल विधियाँ बदलायोीं । नदनुसार दन में 
घास कर घ॒तराष्ट्र ठप करने क्ञगे। गान्धारी और इन्ती ने सी यल्‍्कल बस 
पदहिन और सर्गचर्म ओढ़ा | इन दोनों ने भी घ॒टराए की तरदइ तप दिया । 
मन, चजछु, वाणी तथा अन्य कर्तेन्द्रियों के अपने वश में कर, दोनों स्धिप्रों ने 
तप किया | कठोर तप करते करते जगा-मग-चं-घारी और बज्जल पस्ों से 
शरीर ढकने वाले राजा धुतराष्ट्र के शरीर में केवज्ञ चर्म और हटियाँ ही रए 
गयीं । शरीर का सारा माँस सूख कर सिमर गया। ये मोह ध्याग पु रूएपिं 
की तरह कठोर तप करते थे । घर्म-घर्थ के जानने जने, घुद्धिमान, बाहगस्यन्तर 
से सयमी, दुर्वल, वल्घ्ल-चीर-घारी घोर सापस्वी चिदुर भौर सत्षय, 
राजा घृतराष्ट्र और उनकी रानी गान्घारी को सेश क्या करते थे | 





घीसवाँ श्रध्याय 
ग्दादि प्रुनियों के साथ घ॒तराए का दाताछाप 


घेंशग्शयन जी बोले--हे जनमेहुप ! राजा धतगए े। देसने रे लगे, 
डनके पास मुनिश्नेष्ट परम नपत्दी नारद, परत, देवल, संमिन्‍र बेट््णम, 
तथा झन्य अनेक क्ञानी, सिद्ध, चुद और बढ़े धर्मामा रालपि रतपूप्र गये । 
मद्दारानी उुन्ती ने यधाविधि उन सर की प्रानिर्दारों एी।टस रग्रठिदारी 
दे सब पसउ हुए । राजा धुतगष्ट के प्रसप्त सरने ये लिये टन लोगों के 
उन्दें पुणयप्रद कयाएँ सुनायी । नारद दी ने फवाप्रसः में एक या भी दपा 


कटद्दी । 


छ० झश्रमवासपर्व 


नारद जी वोले---राजपिं शतयूप के पितामह सहस्तचित्य केकय देश के 
राजा थे। दे बड़े निर्मीक थे । सहदल्वचित्य, अपने घर्मात्मा बढ़े पुश्न के! राज- 
पाट सौंप, स्वयं वनवासी हुए । उन्हें उनके ठप का फल स्वरूप स्वर्गलोक 
प्राप्त हुआ । तप द्वारा भस्मकरमप राजा सहस्चित्य के इन्द्रभवन सें मैंने 
कई बार देखा। इसी सरह सगदुस के पितामह राजा शैज्ञात्य, वपःप्रभाव 
ही से महेन्द्रभवन में पहुँचे थे । राजा भप्तघ स्वयं वज्रघर इन्द्र के समान ये, 
उन्हें सी तप द्वारा स्वर्ग ल्राभ हुआ था । इसी वन में महाराज स्रान्धाता के 
पुत्र पुरुकुस्स के भी बडी सिद्धि मिली थी । सरिताश्रेष्ठ नमेंदा जिनकी पत्नी 
बनी वे राजा भी हसी चन में तप कर स्वर्गवासी हुए थे । राजा शशिलोमा 
बड़े घर्माः्मा थे । उन्होंने भी इसी चन में तप कर स्वर्ग पाया था| दे 
राजन | तुम भी घ्यास जी के अनुअह से इस दुष्प्र्य तपोवन में आ कर, 
उत्तम गति पावोगे | तपस्या समाप्त दोने पर; कान्तिसान दो, गान्धारी 
सह्दित तुम्हें भी वह्दी गति प्राप्त होगी, जो उन महात्माओ्रों के प्राप्त हो चुकी 
है। इन्द्रजोकवासी महाराभ पाणदु सदा सुम्दारी याद किया करते हैं। 
ये सदा तुम्दारे कल्याण की कामना किया करते हैं | तुरद्वारी यह यशस्दिनी 
पुन्नवधू और साक्षात्‌ धमंमूतिं युधिष्ठस की माता कुन्ती भी गान्धारी 
सहित धुम्दारी सेवा कर के पतिलोक पावेगी । दे राजन ! हमने दिव्य दृष्टि 
से जान लिया है कि, बिदुर जी मद्दात्मा युघिष्टिर के निकट गमन करेंगे 
और सञ्लय तपः्प्रभाव से यह जोक छोड सुरधाम सिधारेंगे । 

वैशम्पायन जी चोले--है जनमेजय ! नारद के इन बचनों के सुन 
राजा घुतराष्ट्र और गान्यारी दोनों अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और उनके चचनों 
की सराहता फर, उनका पूजन किया | राजा धुचराष्ट्र को नारद में विशेष 
भक्तिमान्‌ देख, अन्य घाह्मयणों ने भी उनकी देखादेखी, नारद जी का पूजन 
किया । जब उन द्विज्वर्यों ने नारद जी की प्रशंसा की; तव शतयूप नारद जी 
से योले-- हे परम तेजस्दी ! यह आपकी बड़ी कृपा हुई कि, भगवान्‌ की 
ओर से कारवराज च्रृतराष्ट्र और इनके अनुगत क्षोगों की तथा मेरी घार्मिक 


बीसवोँ अध्याय छप 


अदा आपने बढ़ा ठी । है जोकपूर्जित देवपें ! राजा घ॒तराष्ट्र की ओर से, मैं 
आपकी छुद्ध प्रार्थना करना चाइता हैँ । उसे कृपा कर आप सुनें । दिव्य दृष्टि 
से आपके समत्त हाज् विदित ही हैं । योगबन से श्याप मनुष्यों फी 
विविध गतियों के देख लेते हैं। हे मद्ाप्तने ! आपने पूर्तर्ती राजाशों फी 
अन्तिम गति झर्थात्‌ उनकी मद्देन्द्र के साय साह्नोक्‍्यता का वर्यन किया; 
किन्तु आपने राजा धृतराष्ट्र के उपाजित लोकों के विषय में कुछ्ठ भी नहीं 
कहा । है प्रभो ! में इनकी अन्तिम गठि के सम्बन्ध में आपके झुख से सुनने 
के उत्सुक हुँ । अतः आप पूर्णरूप से उसे सुनाएँ 

जब राजपिं शतयूप ने यद कद्दा, तथ मदातपस्वी एवं दिव्यदर्शी नारद 
जी ने सव के विनोदा्थ उन सब के सामने यह कहा | 

नारद जी बोले--है राजपं ! एुफ ठिन देवात्‌ में इन्ह्रजोक में गया 
और वहाँ मैंने शचीपति इन्द्र तथा राजा पाणएदु के देखा। वहाँ पर राजा 
धतराष्ट्र के इस कठोर तप फी चर्चा चल पष्टी | तब मैंने इन्द्र के झुग से यह 
सुना कि, राजा छतराष्ट्र इस घराघाम पर श्रमी तोन वर्ए छोर रटंगे। तद- 
स्तर राजा धुतराष्ट्र अपनी भद्दारानी गान्धारी सद्दित कुबेर क्ञोफ के याँयगे। 
तप फरते करते इनके समस्त पाप नष्ट दो जाँयगे | दिव्य भूपणों से अर्त- 
कूत यदद ऋषिपुत्र धर्माश्मा घुतराष्ट्र, इच्छाचारी विसान में देंठ, घड़े चादर 
के साथ, देवक्ञोक, यक्षत्षोफ श्र रास लोकों में विचरेंगे। आपरे पूँदने 
, पर मैंने देवताओं की यह ग्रुत्त याव आपसे कट्ठी हैं। क्योंकि छाप रोग 
' शाख्त्ररूप घन के रखते हैं धौर तप द्वारा अपने पापों छो नष्ट परने 
वाले हैं । 

चैशन्पायन जी बोले --हे जनमेज्जय [ देव नारद थी से एेन मार एंव 
प्रिय धचनों के सुन, राजा धुनराष्ट्र और सब दाह बड़े प्रसर हुए। सद- 
नन्‍्तर सिद्ध पुरुष नारद जी, धृतराष्ट्र के। घीरज देधा दर्दों से दर डियये । 





४२ शाश्रमवासपते 


इक्कीसवाँ अध्याय 
पुरवासियों का विछाप 


वैशर्पायन की वोले--हे जनमेजय ! मातृनन्‍्दन पाणदवों को माता के 
धनगमन का बढा दुःख हुआ । आहाण तथा अन्य पुरवासी, वनवासी 
राजा घ॒वतराष्ट्र का स्मरण कर, उनके विषय में आयः चर्चा किया करते थे | 
वे आपस में कद्दा करते ये कि, निर्जनवन में राजा घुतराष्ट्र और गान्धारी किस 
प्रकार निर्वाद करते होंगे । सुख भोगने योग्य, किन्तु महा दुःखी अन्धे राजा 
धुवराष्ट्र की पुत्नशोक से वन में न मालूम क्‍या दशा हुईं होगी। पुत्रों के 
बविद्दोह में कुन्ती के निश्चय द्वी वड़ा कष्ट होता होगा। क्योंकि उसने राजलचती 
के दाग कर, वन में रहना स्वीकार किया है। साईं की सेवा में निरत शानी 
विदुर जी की क्या दशा हुई होगी। स्वासिभक्त एूर्ष स्वामि-शुभचिन्तक 
सजक्षय किस दुशा में होंगे। पुरवासी आवाल इृद्ध इसी तरह पनवासी राज- 
परिवार के किये चिन्ता किया करते थे । माता के विरइ-जन्य दुः्ख को 
सहते हुए पायडव वहुत दिनों तक हस्दिनापुर में न रह सके | पाण्ठवों को 
केवल अपनी माता झुन्तो के विद्योह दी का दुःख न था; किन्तु वे हतपुन्र 
अपने पिठृव्य धृुवराष्ट्र, लौसाग्यवती गरान्धारी और बुद्धिमान विदुर जी के वन 
जाने का भी उन्हें बढ़ा दुःख था। इस दुःख के कारण पाण्डवों के सन में 
न तो राज्य से अनुराग रहा और न वेदपाठ आदि स्वाध्याय से। उन्हें 
स्त्रियों की ओर से भी विराग हो गया। अपने कुल धाल्ों का नाथ और 
राजा घतराष्ट्र के बनगनव को सोच सोच पाणदवों के सन में पूरे रूपए से 
बेराग्य उत्पन्न हो गया । 

व्यूहमड' करते समय अभिमन्यु का वध किया जाना और युद्ध से कमी 
सुँद्द न फ़ेरने वाले महारथी कर्ण का सारा जाना, द्रौपदी के उुच्चे की रूत्यु 
तथा अन्य नाते रिश्तेदारों का युद्ध में मारा ज्ञाना--धीर पाएडवों को बढ़ा 


स्‍' 


दुःखी करने लगा इस एथिवी को दीरों से शून्य देख--पांणडवों के मन हा 


पा 


वाइसवाँ श्रध्याय श्ट्ट 


की शान्ति नष्ट हो गयी । पुत्रों से रहित #&पदी और सुभव्वा भी उदास 
रहती थी । आपके उन पूर्वजों के, उत्तरा के पुत्र और आपके पिता परीक्षित' 
फो देख, कुछ कुछ ढौँढस वेंघा था । 


बाइसवाँ अध्याय 


भाता के वियोग में युधिष्ठिर का विछाप 

धशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ] माता को सदा प्रसन्न रखने वाले 
घीर एवं नरोत्तम पाण्डव भ्राता की याद कर बड़े दु/्खी हुए। जब माता 
पास थी, तब वे क्षोग राजकाज खूब मन कया कर किया करते थे; किन्तु अब 
उनका भन राजकाज में नहीं ज़गता था ।न॒ तो उनको फोई वस्तु घच्छी 
लगठी थी भौर न थे किसी से वातचीत करना ही पसंद करते थे । सागर 
सदृश गम्भीर, किन्तु शोक के कारण अपहतज्ञान, अजेय पाय्डव इतचेतन 
से हो रहे ये। उनको सठा इसी यात की चिन्ता लगी रहती कि, उनकी 
कुशाड़ी माता झुन्वी, राजा धतराष्ट्र और रानी गान्धारी की सेवा कैसे कर 
पाती होगी । इतपुनत्न और आश्रयद्वीन अरकेल्ले राजा अपनी रानी सद्दित 
पन्यदिस्र पशुझों के आवासस्थल वन में कैसे रहते होंगे। भाग्यवती और 
हत-वपान्धवा देवी गान्धारी निर्जन वन में अपने अन्घे पति के साथ कैसे 


) रहती द्ोगी । 


जब पाणढव इस मकार चिन्तित हुए; तब घृतराप्ट्र के दर्शन 
करने की इच्छा से वे ज्ञोग चन जाने के उच्चत हुप | उस समय सहदेव ने 
युधिष्टिर को अणास कर उनसे कट्टा--यह यदी प्रसन्षता की दाव है जो 
झापने घन जाना निश्चय किया है| है राजेन्द्र | आपकी ढलती अवस्था 
देख, वनगमन के लिये आपसे फ्ट्टने की मेरी हिस्मत न पड़ी। किन्तु वही 
बात आज में प्त्यत्त देखता हूँ । मैं भपना बड़ा भाग्य- समस्या हैँ कि, मैं 


७. 
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थवन में चल शीघ्र ही जटाघारिणी, बृद्या तपस्वियी तथा काँछ और कुत्तों 
से घायत् शरीर एवं घतराप्र-पानधारी की सेवा में संलग्न अपनी माता 
छुम्ती के दर्शन करूुँगा। लड़कपन से मह्नों में पली और अत्यन्त सुख 
चैन से रहने वाली माता कुन्ती को वन में झति दुःखावस्या में झति आन्त 
मैं कब देखूँगा | है मरठप॑भ ! निस्सन्‍्देह, मनुष्यों के फर्मादिगनित फल 
नश्वर हैं। क्योंकि यदि ऐला न होता तो राजपुन्नी दो कर कुन्ती वन से 
मद्दादुःख भोगती हुई वहाँ जा कर क्‍यों रहती ! 

नारीश्रेष्ठ औपदी ने सहदेव के इस बचनों के सुन, महाराज युधिष्टिर 
के! प्रणाम किया और सम्म्ानपूर्वक्क उनसे कहने लगी--हे राजद | मुझे 
उन देदी के दुर्शन कद मिलेंगे । यदि वे जीती जायती हुईं, तो उनका स्नेह 
मेरे ऊपर ज्यों का सथों बना होगा। हे राजेन्द्र | भगवात््‌ करें आपके 
विचार सदा धर्म की ओर ही बने रहें, जिसते हम सब का सी फल्याद हो । 
अद्वारान आप भाता छुल्ती, यानधारी और ससुर के दुर्शन करने की इच्छा 
रखने वाली द्धियों में सुझे सब से आगे समस्दे 

चैशस्पायन जी घोल्े---है भरतर्पभ ! देवी हपदी के दचनों के छुन 
भद्दाराज युघिष्ठिर ने सेना के प्रधान को झुला आशा दी कि, सेरी चतरक्किणी 
सेना के यात्रा के लिये शीघ्र तैयार फरो | मैं चनवाली सद्ाराज चतराष्ट्र 
के दर्शन करने को जाऊँया | फिर युघिष्टिर ने अन्वः्पुरवासी सेवकों को 
अपनी निज की पालकी आदि सवारियों के! तैथार किये जाने की आशा 
दी। छुकडों में सामान भौर घन लाद कर थे कुछतेेत्र की ओर रवाना 
हुए । उन छुकड़ों के साथ अनेक नौकर उाकर और कारीगर भी 
गये । युविष्ठिर ने यह घोषणा करवा दो कि, जे! पुरवासी महाराज घुतराष्टर 
के दर्शन करने चलना चादे वह चल सकता है । रसोइये छुकड़ों पर 
भष्य सोज्य की सामग्री लाद्‌ कर चले | नगर भर में घुरन्त यह सूचना दे 
दी जाय कि, हमारी सवारी कल सबेरे यहाँ से रवाना होगी। आगे जा नौकर 
आकर रास्ते में ददरने का प्रवन्ध करें 


हि 


तेइसर्वाँ अध्याय घर 
महाराज युधिषप्ठिर ने इस भ्रकार यात्रा की तैयारियाँ करने की आज्ञा 


. दी और अगले दिन सबेरे ही वे माइयों के साथ ऊुछक्षेत्र के लिये रवाना हो 


ऑशिमकया 7 


गये | उनकी सवारी के आगे ह्ञियाँ और दूृद्ध जन थे। राजा धुधिष्टिर 
पुरवासियों की प्रवीष्ठा में पाँच दिवस दक राजधानी के बाहिर ढदरे रद्दे 
सदुनन्तर उन्होंने धन की ओर अस्थान किया | 


न्‍अिकण०-2७-०-ेक८->+०म «परम. 


तेइसवाँ अध्याय 
युधिष्टिर की पुरवासियों सहित वनयात्रा 

घैशस्पायन जी वोले--हे जनमेजब ! तदनन्तर भरतसत्तम राजा 
थुधिष्टिर ने, लोफपाल सदश भअ्रज्नादि से रछ्चित सेना को आगे बढ़ने की 
आज्ञा दी। आज्ञा होते ही--घोढ़े जोदो, घोडों पर साज लगाझो आदि 
घचन कह कद्द वर, छोगों ने वढ़ा ही हृतला किया । कुछ देर बाद प्रासघारी 
पैदल सिपाहियों के चीच कोई धोड़े पर, कोई प्रज्वत्तित अग्नि सदर 
उमचमाते रथ पर, केई द्ाथी पर और केई ऊँट पर सवार हो, वहाँ से 
रवाना हुए । घुतराप्ट्र के दर्शनों को कामना से चहुत से पुरवासी भौर 
जनपदवाली सवारियों में बैठ,मद्ाराज युधिष्टिर के पीछे हे, लिये । 
भद्दाराज युधिष्टिर फी आज्ञा से गौतमपुत्र कृपाचार्य सेनानायक वन झुरुतेत्र 
की ओर रघाना हुए। उनके पीछे युधिषप्ठिर की सवारी थी | चे द्विजों से घिरे 
हुए थे | सूत मायध उनके अगल वगल्न विरुदावजी का वसान करते हुए 
चने जाते थे | उनके ऊपर सफेद छुत्र तना छुआ था । इस प्रकार वे एक 
विशाल रथ पर सवार हे। चले | भीमकर्मा पवननन्‍द्न भीमसेन एक द्ाथी 
पर सवार थे और उनके दाथी के अगक्न वगल, घदुपादि युद्धोपयेगी यंत्रादि 
से सुसज्जित गजसेना चल रही थी। सुन्दर वद्धाभूषणों से सुसन्नित नकुल 


और सहदेव घोड़ीं पर सवार थे और उनके साथ घुद्सवार सेना थी। इन 
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ज़ी के सवार ध्वजाओं और कबचें से अल्डूत ये लितेन्द्रिय अलग एक 
रथ पर सचार थे और उनका रथ थुघिष्टिर के रथ के पीछे पीड़े जा रददा <. 
था | डनके रथ में सुन्दर सफेद रंग के घेड़े जुते हुए ये और उनका रथ सूर्य 
की तरद्द दुमक रहा था । झन्तः्पुरवासिनी औपदी आदि स्तियाँ पाककियों 
मं बैठ कर और क्ोगें के घनादि बॉय्ती हुई चक्की जाती थीं। उस समय 
राजा! युधिष्टिर की सवारी का जदुस्त वहा शोभायमान जान पढ़ता था। लोग 
चाँसुरी और वीणाएँ बनाते चलते जाते ये । रास्ते में जहाँ किसी ऐसी नदी 
था सरोवर के! देखते जहयँ क्रीढ़ा फरने की सुविधा होती वहाँ थे ठहर जाते 
थे। मदाराज युधिप्टिर के आदेशाजुसार राजधानी की रा के लिये युयुत्सु ५ 
और पुरोहित धौम्य हस्तिनापुर दी में रहे । 

अम्शः चलते चकते सहदाराज युधिष्दिर की सवारी करपेत्र मे पहुँची । 
मार्ग में उन्हें मह्दापबित्रतोया चसुना नदी पार करनी पदी थी। महाराज 
युधिप्टिर के दूर दी से बुद्धिमान राजपि शतयूप और घ॒तराष्ट्र का भाभम 
देख पढ़ा | तदुनन्तर सब लोग इपित हे! और हर्षसूचक केलाइल करते * 
हुए, उस वन में गये । 


चौबीसवाँ भ्रध्याय 
वन में घुतराष्ट्र और भुधिष्ठिर का साक्षाक्तार 
#. पैशम्पायन जी बोले--दे राजा जनमेजय ! चाश्मम को देख पाण्डवों [_ 
ने सवारियाँ छोड़ दीं भौर पेदल चल कर ये उस आश्रम मे पहुँचे । समस्त 
सैनिक प्रजाजन और राजपरिवार की ज्ियाँ भी सवारियों को स्थाय, पैदल 
ही पायदवों के पीछे दोलीं। निकट जा युविष्ठिर ने देखा कि, उतराष्ट्र के 
निर्यन आश्रम में जहाँ द्ाँ रूगों के कुड बैठे हैं और केले के पेढ़ का वन 


सा लगा हुआ है। उस चन में लो अन्य तपत्वी रहते थे वे पाणदवों के 
वहाँ आने का समाचार पा, उन्दें देखने के लिये वहाँ जमा दो गये । तब 
ल्‍ 
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नेत्रों में आँसू भर महाराज युविष्टिर ने उन तपस्वियों से पूँछा कि, कौरव 
चंश का पालन पोषण करने चाले हमारे पिठृव्य ( चाचा ) कहाँ हैं ? उत्तर 
में तपस्वियों ने कद्ा--वे यम्म॒नास्नान करने, यमुना जज तथा पुष्प लाने 
गये हुए हैं। यद्द सुन, डन लोगों की यतल्ायी राह से पाण्डव उघर को 
चले । थोड़ी ही दूर गये ये कि, उन लोगों ने घुतराष्ट्र को स्नान करके आते 
हुए देखा । उन्हें देख, मद्दाराज घुतराष्ट्र के द्शन की अमिलापा रखने वाले 
युघिष्टिर उनकी भर तेज़ी से चल्ते । किन्तु सहदेव तो कुन्‍्ती को देख, उनके 
पास दौढ़ कर जा पहुँचे और माता के चरणों में सीस रख बढ़े ज़ोर से रोने 
लगे । तव आँखों में झाँसू मर कुन्ती ने सहदेव को उठा अपने हृदय से 
लगाया और भगान्घारी को उन लोगों के आगमन की सूचना दी। फिर 
युधिषप्ठिर, भीस, श्र॒जुन तथा नकुल को देख, कुन्ती उनके सामने गयी | 
घतराष्ट्र और गान्धारी को लिये हुए छुन्ती आंगे आगे चली आती थी। 
कुन्ती फो इस दशा में देख पाणठव भूमि पर गिर पढ़े । बुद्धिमान छदराष्ट्र ने 
बोली से और उनके शरीर को स्पश कर पाणएडवों को पहचाना और उनको 
भी भाँति समझा छुका कर शान्त किया | तदनन्तर थाँखों में आँसू भरे 
हुए पाएढवों ने, राजा रवराष्ट्र भाग्घारी और माता इन्ती के चरणों में 
सीस रख उनको प्रणाम किया | फिर जो जलघट थे ठीनों ला रहे थे थे 
पाण्डवों ने स्त्रयं ले लिये। राजघराने की स्तियों और पुरवासियरों ने भी 
उन तीनों के दशोन किये ) राजा युधिप्टिर ने नाम ले ज्े कर प्रत्येक का परि- 
चय धघुतराष्ट्र को दिया | तब घ॒तराष्ट्र ने अत्येक ज्यक्ति के साथ बढ़े आदर 
और प्रेम के साथ बातचीत को | ठस समय राजा घ॒वराष्ट्र को ऐसा जान 
पडा, मानों वे इखिनापर ह्री में पहुँच गये हों। राजा घ॒तराष्ट्र के नेत्रों से 
डस समय आनन्दाश्रु निकल रहे ये | औपदी शादि राजबराने की स्वियों ने 
भी सास ससुर को प्रणाम किया । इस समय छुद्धिमान्‌ घवराप्ट्र, गरान्धारी 
और छुन्ती वहुत प्रसच्च जान पड़ती थी। तद्नन्तर वे सब लोग सिद्ध 
चारणों से सेवित उस आश्रम में पहुँचे। उस समय दशकों से पूर्ण उस 


श्द आश्रमवासपत् 


झाश्रम की वेंसी ही शोभा जान पढ़ी, जैसी शोसा ताराओों से आकाश की 


होती हैं । क 
पच्चीसवाँ अध्याय 
वनवासी भ्ुुनियों को सश्लय द्वारा पाण्डवों का परिचय 
दिया जाना 


घेंशास्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! पुरुपश्रेष्ट पाँचों साई पार्डव 
घृतराष्ट्र के साथ उस आश्रम ही में ठदरे। पाण्डवों फो देखने के लिये दूर 
दूर वनों से आये हुए मद्दासाय तपस्वियों के साथ घुतराष्ट्र आसन पर बैठे । 
सब उन तपस्वियों ने कहा कि, हम जानना चाद्दते हैं कि, इन पाँचों में युघि- 
ऐिर, भीम, अझ्ञन, नकुल और सदृदेव कौन से हैं ? स्त्रियों में यशस्विनी 
द्रौपदी कौन सी है ? तव सक्षय ने उन सब का तपस्वियों को परिचय दिया। 
सक्षय बोले--शुद जाम्वूनद सुवर्ण जैसे रह वात्ते सिंह के समान उन्नत 
शरीर, सुन्दर नासिका और विशाल नेन्नों से सुशोमिद यह कौरवराज 
युधिष्टिर हैं | मदमत्त गम जैसी चाज् से चलने वाले, तप्त एवं शुद्ध सुवर्य 
" जैसी आभा वाले शरीर घारी और दीर्घवाहु यह भीमसेन हैं। श्याम वर्ण, घजु- 
घेर और तरुण गजेन्द्र के समान शोभायमान, सिंद जैसे ऊँचे कन्धों वादे 

गजगामी तथा कमलनेन्न यह घीर अजुन हैं [ 
इुन्ती के सामने बैठे हुए, विष्णु और महेन्द्र जैसे ये नरोत्तम नकुल 

और सददेव हैं | ये ज्ञोकादीत रूप, वक्त और शील से सम्पन्न हैं। यह 
पप्मदक्ष सदश विशालनयनी, मध्यम अवस्था वाली, नीलोत्पन्ष सदश मूर्ति- 

मती लघ्षमी के समान यह हपदी है। 

हे द्विज-बर्यगण ! द्षौपदी के पास ही यह जो भूर्तिमती और इन्द्रममा 

के के समान कनकवर्णा र्री है, वद्दी उस अप्रतिम चक्रघारी श्रीकृष्ण की बिन 


पर्चीसवाँ अध्याय छह 


सुभद्रा है । यह जो विशुद्ध सुवर्ण की तरह गौर वर्ण नागकन्या और 
“ भधूक पुष्प के समान रूप वाली नरेन्‍्द्रपुत्नी देख पढ़ती है--ये दोनों स्तियाँ 
अर्जुन की पत्नियाँ हैं ।जो नरनाथ श्रीकृण से सदा स्पर्दा करते थे, उस 
राजचमूपति को बहिन यह नीजोत्पल श्याम वर्ण वाज्ी खत्री--भीमसेन की 
पत्नी हैं। यह चम्पक वर्ण और मगघराज जरासन्ध की बेटी, कनिष्ठ भाद्वी- 
ननन्‍दन सददेव की भायां है। इन्दीवर की भाँति श्यामाद्नी, कमलदत के 
समान विशाज्ष नेश्नों वाली वह जोखी प्रथिवी पर बैठी है, घह ज्येप्ड 
साह्दीनन्दन नकुज् की भायां है। तप्त सुबर्ण के सइश गौर वर्ण पुन्न को 
गोदी में लिये हुए बढ विराद्राज की पुत्री उत्तरा है। इसीके पति का 
नाम अभिमन्यु था; जो चुद्ध में विरय होने पर , रथस्थ द्वोणादि महा- 
रथियों द्वारा मारा गया था| इनके अतिरिक्त थे सीमन्तसमन्वित केश 
वाली, सफेद साड़ियाँ पहने हुए हतपुत्र तथा अनाथिनी पुक सौ रानियाँ 
देंख पढ़ती हैं। वे सब इन इद्ध मह्दाराव घृठराष्ट्र की पुश्नवधू हैं| 

सक्षय ने कह्ा--है तपस्विगण ! आप लोग अ्रह्मनिष्ठ, सरल स्वभाव 
और सतोगुणी हैं। तरतः आपके पूँछने पर मैंने विशुद्ध सत्व सम्पन्न 
राजघराने की स्त्रियों का परिचय यथार्थ रीत्या आपको दे दिया। 

चैशस्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! कौरवश्रेष् बुद्ध इतराष्ट्र इस 
प्रकार पाणदववों से मिले और जब वे सव आये हुए तपस्विगण अपने अपने 
स्थानों को चत्षे गये, सब छतराष्ट्र ने पाणडवों से उनका कुशत्न छेम पूँछा । 
। सवारियों को छोड़, भाश्रम की सीमा से दूर जो सैनिक तथा अन्य घुरवासी 
स्री, बालक प्‌र्व बृद्ध जन ठहरे हुए ये उन सब को अच्छे भकार से अपने 
निकट बैठा, उतराष्ट्र ने उनसे यथायोग्य कुशल अश्न किया | 


सयामारेक८ कप दऊरतअपपभा चाल. 
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. छब्चीसवाँ अध्याय 

धृतराष्ट्र ओर युधिष्ठिर की वातवीत 7 . रे 

धुतराष्ट्र ने युधिप्ठिर से कद्दा--है मद्दावाद्दो | पुरवासियों सहित तुम - 
सव भाई कुशल पूर्वक तो दो ? राजन ! तुर्दारे आश्रित मनत्री तथा अन्य 
नौकर चाकर और तुरद्दारे गहन नीरोग वो हैं ! तुरदारे राज्य की अजा 
नीरोंग और निर्भय तो रहती है ? क्या तुम अपने पूर्वज राजपियों के निर्दिष्ट 
मार्ग का अनुसरण करते हो ? ठुम्दारे घनागार में क्या न्‍्यायोपार्जित धन ही 
जमा दोता है ? शन्न, मित्र और तटस्थ राज्यों के प्रति तुम यथायोग्य 

व्यवद्वार करते हो न / बआाद्यणों को दान देते हो और उनके-दुर्श नित्य तो ै 

करते हो ? वे तु्दारे व गाव से तुम्दारे ऊपर असन्न हैं? हे राजन | श्रद्धा. 
पू्वक देव-पितृ-पूजन तो करते दो? वेदपाठी आाह्मण कुचाल तो नहीं चलते ? 
अपने अपने कमा के करने में वे भ्द्गवत तो रहते हैं ? तुर्द्वारे बातकों तुम्हारी 
स्त्रियों और तुस्दारे बढ़े दृढ़ों को कोई कष्ट तो नहीं सताता ? सुर्हारे घर में 
बहिनों, वेटियों और वहुओं का अनादर तो नहीं द्वोता ? तुर्दारे राजा होने 
पर, तुम्दारा यह राजपिवेश अन्याय पथ पर तो आरूढ नहीं है? ज्ोग 

तुम्दारी निन्‍दा तो नहीं करते १ 

चैशम्पायन जी बोल्े--दहे जनमेजय ! वातचीत करने में निपुण और 
क्वानवान युधिष्टिर से जब उतराष्ट्र ने ये श्ररन किये, तव उन्होंने उत्तर में 
सब का कुशक्व क्षेम वतत्ञाया और धवराष्ट्र से पूँछा--राजन्‌ ! आपकी तप- स्‍[ 
श्चर्या चढ़ तो रददी है? आपने अपने मन को और अन्य इन्द्रियों को अपने 
वश में तो कर लिया है ? आपकी सेवा में निरत मेरी माता को थकाचट तो 
नहीं व्यापठी ? दे नरनाथ | यदि यद आपकी सेवा में लगी रही तो इसका 
वनवास सफल हो जायगा | ठंडी हवा और रास्ते की थकावट से कातर, घोर 
तपर्चर्या में अद्ृत्त, मेरी वदी नाठा गान्धारी--क्ात्र-धर्मंपरायण सखतपुत्रों के 

दिये शोक तो नहीं करती ? इम लोगों को पापी समर, हम लोगों को 


+ा 
ड़ 
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अकोसा तो नहीं करती ? राजन ! विदुर जी कहाँ हैं? थे यहाँ क्‍यों नहीं 
देख पढ़ते ? सअय तप में निरत रद्द कुश्ष पूर्वक तो हैं ? 

चैशम्पायन जी वोले--है जनमेजय । नरनाथ युधिष्टिर के इन प्रश्नों के 
उत्तर में उतराष्ट्र वोले--वेश ! विदुर सकुशल हैं। वे घोर धप करते दैं। थे 
और कोई वस्तु न खा कर, केवल वायु पी कर रद्दते हैं | इससे उनका शरीर 
ऐसा दुबज्ा हो गया है कि, उनके शरीर में नर्से ही ने देख पढती हैं। इस 
निर्जेन वन में किसी किसी श्राक्षण को कभी कभी उनके दुर्शन हो जाया 
करते हैं । इन दोनों में ये बातें हो दी रही थीं कि, दूर से उनको विदुर जी 
देख पढ़े । उस समय विदुर जी के सिर पर जटाजूट का भार बहुत बढ़ 
गया था | उनका मुख भीतर घस गया था। शरीर अति ल्ट्ा हुआ था। 
» उनके शरीर पर चच्ध न था | सारे शरीर में धूल लगी हुई थी । उन्हें देख 
सब लोगों ने युधिष्टिर से कट्टा--वद देखिये विदुर जी आश्रस को शोर 
देखते हुए ज्ौटे जाते हैं। यह सुन श्रकेले युचिषप्टिर, घोर घन की ओर 
जाते हुए विदुर के पीछे दौड़े | कमी विदुर जी उन्हें ेख पढते थे 
और कमी छिप जाते थे । युधिष्टिर. यह कहते हुए कि, में आपका प्यारा 
युधिष्टिर हैँ--विदुर जी के पीड़े दौद़ते चले जाते थे । छुछ दूर जाने याद 
विदुर जी एक घृत्त के सद्दारे उस निर्जेन वन में खढ़े हो गये। अत्यन्त 
दुर्बंक्ष विदुर जी को उनकी आहृति से युधिष्टिर ने पदचान लिया। फिर 
उनके फान में मुँह लगा बोले--मैं युधिष्टिर हैं। फिर उनके सामने 
जा युधिप्टिर ने उनको प्रणाम किया । तब दिदुर ने आँखें फैला कर युधिष्टिर 
को बड़े ध्यान से टकटफी बाँध कर देखा । तदनन्तर घीमान्‌ बिदुर योगपत्त 
से, राजा थुधिष्टिर के शरीर में निज शरीर, स्‍भाण में श्राण और इन्द्धियों में 
इन्द्रियों को प्रविष्टठ कर, श्रज्वलित अग्नि की तरह प्रकाशित देख पड़े घर्मराज 
युघिष्टिर ने दिदुर के वृद्ध के सहारे खड़े हुए स्तब्घलोचन युक्त एवं चेतना- 
शुल्य शरीर के देखा । उस समय घमेराज ने अपने को कई गुना श्रधिक 
बलवान माना | है राजन्‌ ! विद्वान्‌ परमतेजस्वी, घर्मराज पाणडु-तन्दन 


उतराष्ट्र के इन चचनों को सुन युधिशिर ने कहा--आपका कहना 

यथार्थ है । (हू कह भाइयों सहित झुविष्टिर ने उतर के दिये हुए फक 

मूक खाये । अनन्तर उन क्षोगों ने छुों के लीचे रह कर बद रात वितायी 
अाककमकरजमममवममममनअ का 


सत्ताइसवाँ अध्याय डे 


तब युघिष्टिर ने उठ कर भाइयों सहित प्रातः क्रियाएँ पूरी फर, आपक्रम 
मण्डल के दर्शन किये | इसके बाद छतराष्ट्र के आदेशाहुसार कुरुछेन्र के 
झन्य स्थान देखने के किये दे रनवास की स्त्रियों, सेवकों तथा पुरोहित सदित 
गये । वहाँ उन्होंने झुनियों के द्वारा श्रज्वज्ित अग्नि से सम्पन्न, हवन द्वारा 
अग्नि की उपासना करने वाले सुनियों को अग्निचेदियों को देखा। उन 
वेदियों की शोभा को वन के विविध पुष्प और आहुति के लिये रखा हुआ 
घी बढ़ा रद्दा था । जगद्ट जगह निर्मय दो हिरन चैंठे हुए ये । वहाँ विविध 
जातियों के पक्षियों को मधुर बोलियों को सुनने से ऐसा जान पढता था, 
मानों मधुर गान हो रद्दा हो | कह्दीं पर नीजकणठ मयूरों की केकाध्वनि, 
कहीं पर दात्यूहों का झूजन, कहीं पर कोकिलों फी सुखद (एवं श्रुतिमघुर 
कूक और कहीं चेद्पादियों की सधुर चेदघ्वनि सुन पडती थी । बढ़े सुन्दर 
फूलों और स्वादिष्ट फल्नों के बृद्धों से वहाँ की शोभा बहुत बढ़ गयी थी । 
राजन | युधिष्टिर ने उस वन में रहने वात्ने लपस्वियों फो सोने के फल 
» यूजर की लकड़ी के श्रवा आदि पात्र, खगचसे, रंग पिरंगे फ्म्वत्त, 
कमरणढलु, स्थाली, पीठपात्र, लोदे के बरतन तथा और तरह तरह के 
वरतन बाँटे | यहाँ पर युधिप्टिर ने बहुत सा धन भी वाँग। ठदनन्तर थे 
झाश्रम में जौट आये और नित्यकमे किया | फिर अ्व्यप्रचित्त से गान्धारी 
सद्वित बेंठे हुए घवराष्ट्र को ठथा उनऊे निकट शिप्या की तरह विनीत भाष 
पे, शिष्टाचारवती माता झुन्ती को बैठा हुआ देखा | तव अपना नाभ फट 
कर युविष्टिर ने घुतराष्ट्र वथा माताओं को प्रणाम किया भर आशा मिलने 
पर थे तपस्वियों के बैठने योग्य एक आसन पर बैठ गये। भीमादि अन्य 
पायढव भी धुत्तराष्ट्रादि के श्रणाम कर और आज्ञा पा झासनों पर चैठे। 
य्राद्षश्री से युक्त घुतराष्टर की पायढवों के बीच बैठ उस समय चैंसी ह्टी शोभा 
हुईं जैसी देवताशों के वीच बैठे हुए दइृद्दस्पति की होती है। तदनन्तर 
शतयूप आदि झुरुक्ेत्रवासी मह॒पिगण वहाँ आये । देवर्षियों से सेवित, 
परमतेजस्वी भगवान्‌ व्यास शिष्यमयढली सहित, पाणइदों के देखने के 
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किये वहाँ पहुँचे । झन्तीनन्दन वीयवान्‌ युधिष्टिर तथा उनके भाइयों ने 
आसनों से उठ उनको प्रणाम किया | 

तदनन्तर व्यास जी ने घतराष्ट्र श्ादि को बैठ जाने की आज्ञा दी । 
न्यास जी स्वयं भी एक कुशासन के ऊपर, जिस पर झूगचर्म विद्धा था और 
जो उन्हींके लिये विद्धाया गया था बैठ गये | व्यास जी के आदेशानुसार 
अन्य सब तेजस्वी वे समस्त आाक्षण चारों ओर विछी हुईं चदाइयों पर 
बैठ गये | 


अट्ठाइसवाँ अध्याय 
व्यास जी और युधिष्ठिर की वातचीत 


वैशम्पायन जी बोले--दे जनमेजय ! पाणटवों के आसवासीन होने 
पर, सध्यवती-सुत, ध्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूँछा--द्वे चीर ! क्या तुन्दारी 
तपस्या निर्विन्न हो रही है ? चनवास से तुर्दहारा मन तो नहीं ऊच्ता ? पुन्नों 
के मारे जाने का शोक ठो तुम्हें नहीं व्यापता ? तुर्दारे क्वान में तो विकार 
नहीं उत्पन्न हुआ £ तुम दृढ़ता पूर्वक वनवास के नियमों का पालन तो 
करते हे! १ बहू गान्धारी के ते शेक नहीं सताता ? गान्घारी तो स्वयं 
बढ़ी ज्ञानवती, धर्म, अर्थ, उत्पत्ति और नाश का रहस्य जानने वाली है। 
उसे किसी बात का सोच तो नहीं है ? पुत्रों को त्याग, गुरुजनों की सेवा 
में तत्पर यह अहंकार शून्य झुन्ती तुम लोगों की भल्ली भाँति सेचा करती 
हैं न? धर्मपुत्र युघिष्टिर बढ़े मनस्वी और घुद्धिमान्‌ हैं। भीमलेन, अ्ुन, 
नकुज् और सहृदेव भी विश्वस्त और बढ़े बैयवान्‌ हैं । इन्हें देख, चुक्हें 
प्रसन्नता तो आ्राप्त द्ोती हैं? तुर्हारा मन तो निर्मल रद्दता है? तुम्हारा 
ज्ञान तो ज्यों का त्यों बना हैं और मन से तुम छुद्ध वो रदते हो? किसी 
से चैर विरोध न करना, सदा सत्य बोलना और कसी कुछ न होना--ये 
तीन बातें लिसमें हों वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है । दे भरतर्षपभ ! क्‍या वनवास 


अट्टाइसेवाँ अध्याय डर 


से तुस्दें मोह तो प्राप्त नहीं होता ? भोजनोपयोगी फल्ञादि यो तुन्हें ययेष्ट 
” रुप में मित्र जाया करते हैं ? बतादि सी यथानियम होते चले जाते हैं कि 
नहीं ? भद्दात्मा, ुद्धिमान्‌ एुवँ धर्मावतार बिंदुर का विधिविशेष से लय 
होना तो तुमको विद्त हो चुका है-कि-नहीं ? यह तो तुम लोगों को 
विदित ही होगा कि, वढ़े छुद्धिसान्‌, परमयोगी, महात्मा, संय्मना; धर्मात्सा 
माण्वव्य ऋषि के शाप से बिदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे | देवगुरु बृहस्पति 
और दैत्यगुरु शुक्र भी शुद्धिमानी में बिदुर की बरावरी नहीं कर सकते थे | 
वहुकाल् के सद्चित पुण्यफल और तपः्८त्त को ज्यय कर, थे माण्ठव्य 
ऋषि के शाप से मुक्त हो गये | पूवेकाल में श्रह्मा जी के आउेशानुसार वे 
बुद्धिमान, निज प्रभाव से राजा विचित्रवीर्य के क्षेत्र में सुरूसे जन्मे ये। 
वे देवताओं के भी देववा और सनातन रहने वाले तुम्हारे ज्येष्ठ आता थे | 
राजन | परिठत लोग जिसे घर्म क्ह्ट कर पुकारते हैं, वे तुरदारे भाई मद्दा- 
बुद्धिमान बिहुर, मन के द्वारा यान तथा धारणा से सनातन देवरेव स्वरूप 
हुए थे। वे सनातन पुरुपश्ने्ठ, तपस्या कर, सत्य, शम, अहिंसा दम और दान 
द्वारा भज्री भाँति यढ़े थे | इुरुराज युघधिष्टिर ने योगवल से, उस अमित- 
बुद्धि-सम्पन्न प्राश्ष विदुर के साथ जन्म लिया था। भ्रग्नि, चादु, जलन, एचिची 
और आकाश की तरदद, इस लोक तया परक्ोक में घर्म ही व्याप्त हैं। 
धर्मदेव सर्वंगति हैं, इसीले वे चराचर में व्याप्त हो कर निवास फरते हैं। 
.._ है राजन | जो धर्मंदेव हैं वे द्वी विदुर हैं और जो विदुर हैं वे ही चुधिष्टिर 
१ हैं।दे राजन! वही घर्म का अवतार थुधिष्टि,, सेवक के समान तुन्दारे 
सामने उपस्थित है | दुद्धिमानों में श्रेष्ठ पु मद्दात्मा तुम्हारा भाई विदुर, 
इस मद्दात्मा युघिष्टिर को देस्व, योगवल से इसीमें प्रवेश कर गया है। 
है भरतर्षभ ! थोढ़े ही दिनों वाद छुन्दारा भी क्ल्थाण-साधन में क्‍रूँगा। 
है वत्म ! मेग आगमन अपने सनन्‍्देहों की निद्त्ति के लिये तुम ज्ञाना फ्गे। 
अब से पहले इस जगत में किसी भी महर्षि के द्वारा जो कार्य सन्पादित 
नहीं हुआ: में उसो आश्चर्यफल को तुम्हें दिलाऊँया | दे अनघ ! तुम्दारा 


ही - आश्रमवासपते 


क्या अभीष्ट हे ? तुम सुरूसे क्या सुनना चाहते दो? तुम मेरे द्वारा क्या 
देखना या पाना चाहते हो ? तुन्हें मुकसे जो कुछ पूँछना हो पूँछी। . 
मैं तुम्हारा मनेरथ पूरा करूँगा । 


उनतीसवाँ अध्याय 
व्यास जी और धुतराष्ट्र का संवाद 


अनमेजय ने पूँछा--हे मझन्‌ ! दृपवर धृतराष्ट्र का निज भारयों गान्धारी 
और वधू छुन्ती सद्दित चनगमन, मद्दात्मा बिदुर का घमराज युधिष्ठिर के 
शरीर में प्रद्रष्ट होना, पाएठवों का आश्रम-मरडल में वास, व्यासदेव का 
झआयमन का वृत्तान्व जो आपने कहा, वह मैंने सुना | अब आप कृपा कर 
मुम्ते यह सुनाइये कि, परमतेजस्वी भदपिं ज्यासदेव ने घुठराष्ट्र से कहां था 
कि, मैं तुम्हारा हृ८ साधन करूँग्रा---से। चद फौनसा आश्चये व्यापार हुआ 
था ? आप यह सी बतलावें कि, कुस्वशोक्नव थुधिष्ठर अपने साथियें सहित 
कितने दिनों वन में रददे थे ? और वहाँ रद्दते समय पायढव अपनी स्त्रियों 
पु्व॑ नैकरों चाक्रों ठथा सैनिकों सहित क्या खाते थे ? 

जनमेजय के इन अर्नां के उचर में वैशम्पायन जी कहने कगे--हे 
राजनू ! चन में रहते समय पायदवों ने घृतराष्ट्र के आदेशाइुसार आश्रम में 
विश्राम कर विविध प्रकार के भोज़्य पदार्थ खाये । द्वियों और सेना सद्दित 
पाणयढव उस आश्रम में एक मास तक रहे थे । ज्यास जी के आश्रम में 
आगमन का जृत्तान्त में तुमसे कह दी चुका हूँ। जब ब्यास जी मद्वाराज 
धृवराष्ट्र पुवं पाणदवादि से कथाएँ कद्द रहे थे; तव मद्दातपत्वी देव, 
नारद, विश्वायसु, तुस्खुरु और चित्रसेनादि अन्यान्य सुनिगण मी वहाँ आये। 
उतराष्ट्र के भादेश से युधिष्टिर ने उन समागत सुनियें का यथाविधि आदर 
सत्कार किया और वे सब मेरपद्धों से भूषित आसनों पर विराजे । जब 
अझुनिगण आसनासीन हो चुके, तब उतराष्ट्र भी पाणदढवों के बीच बैठ गये । 


वाडाकक || 
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चद्नन्तर गान्धारी, झुन्ती, द्वौपदी, सुभद्धा तथा अन्यान्य खिर्याँ सी अपने 
अपने स्थानों पर बैठ गयीं | तव पुनः धर्म सम्बन्धी दिव्य कयाप्रसट्न द्विडा 
ओर आरचीन ऋषियों, देवताओं और असुरों के बत्तान्त कहे सुने गये । बेद- 
विददें में श्रेष्ठ चक्ताओं में उत्तम मद्दातेजस्वी व्यास जी ने, अत्यन्द इपित हो, 
ज्ञान-चचु-सम्पत्न-छतराष्ट्र से कथा के अन्त में कहा--दैवे राजेन्द्र ! पुन्नवियोग 
जनित शोक से द्ग्ध, तुर्दारे हृदय में जिन सावों का उदय हुआ है, थे मुक्े 
सालुम हैं । दे महाराज ! गान्घारी के मन में जो दुःख सदा बना रहता 
दै--उसे भी मैं जानता हूँ | इसी अकार हपदी और श्रीकृष्ण की यद्दिन 
सुभद्गा के मन में पुश्रणोक की जो दादुण चेदना है, वह भी मुझे विद्ित 
है। इसीसे तुम सब क्लोगों के इस स्थान पर समागम का छत्तान्त सुन, 
मैं यहाँ तुम लोगों का सन्देद दूर करने के आगरा हैँ । अब ये समस्त देदता, 


गन्धव और महपिं, मेरे चिर सबच्चित तपोबल के प्रभाव के देखें । भव तुम * 


झपनी कामना मुझे घतलाओ। उसे में पूरी फरूँ। सुरूमे तप/्नसाव से 
चर देने की सामयय है । 

परमतपस्बी व्यास जी के इन बचनों के घुन, धुवराष्ट्र ने कुछ देर तक 
सन दी मन कुछ विचारा । तदुनन्वर उन्दे।ने अपना अभिप्राय इस प्रकार 
प्रकट किया । 

घठराष्ट्र बोले--हे बहन ! में धन्य हूँ, में कृतकृत्य हैं, जो आपने मेरे 
ऊपर अजुमद्द किया है! मेरा जीवन सफ़ल है । क्योंकि आज मुझे आप जैसे 
सिद्ध पुरुषों का सत्सड् प्राप्त हुआ है । सुम्ते विश्वास दै कि, आपकी हपा से 
सुस्ते अभीष्ट गति भी अवश्य दी श्राप्त होगी। दे उपोधन ! आप जैसे 
मद्दाष्माशों के दर्शन कर, आज में निस्सन्देह पवित्र हुआ हूँ | हे अनघ ! 
झब सुझे परलोक का भी भय नहीं रद्द गया। किन्तु मेरी पुत्रचरसलता 
के कारण उन मूढ़ एवं दुर्वृद्धि पुत्रों को अनीतियों के स्मरण छरते हुए 
मेरे अन्तःकरण में दारुण चेदना हुआ करती हैं। क्ष्योंकि उस भभागे 
दुर्योधन के अन्याय से डी ये पाणठव छुस्े गये । उसीके फारण इस जगव्‌ फे 
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इतने हाथी, घेड़े, याद और राजा लोग मारे गये । वे सब शूरवीर अपने 
बढ़े बुढ़ों का, स्त्रियों के और सर्वश्रिय शरीर के! त्याग यमलोक के चले 
गये । हे बहान्‌ ! जो ज्ञोग अपने मित्र के पीछे थुद्ध में मारे गये, उनकी क्या 
गति हुई द्ोगी ? मेरे पुत्रों और पौन्नों को कौन सी गति प्राप्त हुईं होगी ? 
शान्वन्नु के परम पराक्रमी भीष्स जी तथा आह्यणश्रेष्ठ द्ोणाचारय के मरवा 
कर, मेरा मन बढ़ा दुःख्ी रहता है। घराधाम का राज्य पाने के अलोभन में 
फँसे और मित्रों के शत्रु मेरे अज्ञानी पुत्र दुर्योधन से यह जगव्मसिद्ध वंश नष्ट 
किया गया है । इन वातों के स्मरण कर, रात दिन मेरा हृदय घधका करता 
है | दुःख और शोक से विकल रहने के कारण मुझे शान्त नहीं मिलती | 
वैशम्पायन जी वोले--है जनमेजय ! राजपिं घ॒वतराष्ट्र के इस विज्ञाप के 
सुन, गान्धारी का शोक पुनः हरा भरा हो गया। छुन्ती, हपदी और 
- झुभद्वा के मनों पर जो घाव थे वे ताज़े हो गये । पुन्नशोकातुर गान्घारी 
हाथ जोढ़ कर खड़ी हे! गयी और अपने ससुर व्यास जी से कद्दा--है झुनि- 
श्रेष्ठ | खतपुन्रों के शोक में, महाराज के सेज्ह वर्ष व्यतीत दो चुके । किन्तु 
इनके शान्ति भ्राप्त नहीं हुई । पुन्नशोक से विकल महाराज घ॒वराष्ट्र रात रात 
भर लंबी साँसें लिया करते हैं। इन्हें एक क्षण के लिये भी नींद नहीं 
पढ़ती । आप अपने सपोवल्न के नवीन लोकों की रचना करने में भी समय 
है। फिर महाराज के इनके परलोकगत पुत्रों के ते आप अवश्य दिखला 
सकते हैं | समस्त पुन्रवधुओं में सब से अधिक प्यारी इस दह्वौपदी के पुत्र और 
भाई आदि मारे गये हैं । इसलिये यह शोक से अत्यन्त कातर रहती है। 
इसीकी तरद्द श्रीकृष्ण को वहिन सुभद्वा भो अभिमन्यु के मारे जाने से 
अल्य्त दुःखी है । भूरिश्रता की यदद प्रीतिमती पत्नी, पतिशोक से परम 
पीड़ित रह, रात दिन से में पड़ी रहती है। इसका ससुर बुद्धिमान वादद्दीक 
और पिता सहित सेमदत्त सी महासमर में मारे गये हैं। आपके कृपापात्र 
इन घ॒तराष्ट्र को भी, युद्ध में कमी पीठ न दिखाने वाले अपने सौ पुत्रों से 
दाथ थोने पढ़े हैं । उनकी इन विधवा स्त्रियों को देख देख, मद्ाराज का और 


तीसवाँ अध्याय हे 


मेरा शोक उत्तरोत्तर बढ़ता है । जो शूर, महात्मा, मदहारथी मेरे ससुर सेम- 
>दत्त आदि थे, वे कौन सी गति के आप्त हुए हैं? हे महामुने ! अब 
आप ऐसा करें जिससे यह राजा, मैं, कुन्ती और ये मेरी वहुएँ शोक से 
छुटकारा पावें । 
शान्धारी की वातों के सुन, कुल्नी के सूर्य के अंश से उत्पन्न अपने पुत्र 
कर्ण की याद आ गयी | दूसरे की मन की वात जान लेने वाले वेदच्यास 
ने अछ्ुनजननी कुन्ती देवी के मन में निद्वित दुःख का द्वाल जान लिया । 
वब वे कुन्ती से बोले--है झुन्ती ! तेरे मन में जो कुछ हो से। फह और जो 
यात तुझे पूंछनी हो से। पूछ | इस पर उस पुरानी वात के! प्रकट कर, 
कज्जालु कुल्ती ने न्यास जी के सीस नवा कर भ्रणाम किया और 
उनसे कट्दा | 


७०॑ऋऑर्शथिशों 
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कुन्ती द्वारा दु्वांसा ऋषि से प्राप्त वरदान का 
इत्तान्त कद्दा जाना 

कुन्वी ने कद्दा--भगवन्‌ ! आप मेरे सखुर हैं भौर देवताओं के भो 
पूज्य हैं। अब आप मेरा सत्य वृत्तान्त सुनिये । पुक दिन मद्दाक्रोधी दुर्वासा 
१ ऋषि मेरे पिता के घर, मि्षा साँगने आये । मैंने निष्कपट भाव से सावधा 
नतापूर्तक उनकी सेवा फर, उन्हें प्रसन्ष किया। उन्दोंने प्रसन्न हो मुक्के 
चरदान दिया | यद्यपि मेरी इच्छा वरदान लेने को न थी; वयापि शाप के 
भय से झुझे उनकी वात मान लेनी पडी । वे मुरूसे योले--द शुभानना ! 
है कल्याणी [ तू. धर्म को जननी होगी भौर तू जिन जिन देवताशों के 
घुलाना चादह्देयी, वे सथ देवता तेरे चशवर्ती होंगे। यद कह दुर्वाता ऋषि 
अन्तधान दे गये । सुम्दे उनकी इन बातें के सुन बढ़ा आरचर्य हुआ | मेरी 
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स्मरणशक्ति बढ़ी पुष्ट है। में कमी कोई बात भूलती नहीं | इस घटना के 
छुछ दिनों बाद, एक दिन मैं अटारी पर थी कि, इतने में सूर्यदेव उदय हुए | + 
सूर्य के देख मुझे ऋषि के घर की बात स्मरण हो आयी और मैंने सूर्यदेव 
का स्मरण किया | उस समय अवस्था कम होने के कारण उस कृत्य सम्बन्धी 
देाप शुण फी विवेचना में न कर सकी । अस्तु। सूर्यदेव ने दे! रूप धारण 
किये । एक से वे आकाश में रह कोकों में प्रकाश पहुँचाते रद्दे और दूसरे से वे 
मेरे निकट आये और मुरूसे कट्दा वर साँगे । उस समय भय के मारे मेरा 
शरीर थरथरा रहा था। मैंने सीस कुडा उनके प्रयाम किया और कह्दा-- 
अब आप लौट जाँय । इस पर सूर्यदेव बोले--मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हो 
सकता । मैं तुझे और उस ब्राह्मण के भस्म फर डालूँगा, जिसने ठुके यह 
वर दिया है। तव ते उस वरदाता बाह्यण को सूर्य के क्रोध से बचाने 
के अभिप्राय से--मैंने सूर्य से कद्दा--दहे देव ! मुझे एक ऐसा पुत्र दे जो 
आपके समान हो | यह सुन सूर्य ने अपने तेज से मेरे शरीर में प्रवेश किया 
और मुझे मोहित किया | तदनन्तर वे यह कह कि-- तेरे पुम्र ढेगा ” 
चहाँ से चल्न दिये | पिता फी इष्टि बचा में गुप्तरूप से अन्तःपुर में रही भौर 
और जब बालक जन्मा तब मैंने उसे जत्ञ में डुबवा दिया और सूये के अनु- 
अह से मेरा क्वारपना उ_यों का तो वना रहा। किन्तु उस बालक के ध्याग 
देने की बात मेरे मन के सदा जलाया करतो है । चाहे मेरा यह काम पाप 
समझा जाय अयवा पाप न समझा जाय--जो सच बात थी--वह मैंने 
आपके सामने प्रकट कर दी | भगवन्‌ ! अब आप भुम्हे ठसे दिखला कर मेरी | 
मनेकामना पूरी करें । महाराज झ॒तराष्ट्र अपनी अभित्ञापा प्रकद कर ही 
जुके । उनकी अभिलापा भी जाप पुरे करें| 

वैशम्पायन जी वोले--दहे जनमेजय ! झुन्ती के इन वचनों को सुन चेद- 
व्यास जी झुन्ती से चोले--दे कुन्ती ! तुमने जे कुछ अभी कद्ा--चद ठीक 
है। जे तुम्दारी अभिलापा है, चह पूरी होगी। लड़कपन में तुमने जो कुछ 
पिया, उसमें तुम्दारा कुछ भी अपराध नहीं है | क्योंकि तुम्हें पुनः कन्यासाव 


प्‌ 
| 
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प्राप्त हो गया था । देवगण के! यह सामर्थ है कि, वे अपने ऐश्दर्य चल से दूसरे 
के शरीर में प्रवेश कर सके | देवताश्रित पुरुष सहृत्प, चाक्य, दृष्टि, स्पर्श 
और संदर्ष--..हन पाँच अकार से जीव उत्पन्न फर सकते हैं। अतः हे इन्ती 
तुम मानवीय धर्म में स्थित हो फर भी इसके लिये सोच मत्त करो। में 
कहता हूँ कि, तुम्दारी समस्त मानसिक पीढाएँ दूर होंगी । क्योंकि बलवान 
घुरुषों के समस्त कर्म शुभफत्न-प्रद होते हैं, उनके सब कार्य पवित्र होते हैं । 
सामर्यवान दी घमं का पाञन भी कर सकते हैं और पराक्रमी ही समस्त 
ऐश्वर्य के मालिक होते हैं । 


इकतीसवाँ अध्याय 
कौरवों और पाण्डवों का पूवरूप और महासमर का कारण 


ठध[ंस़ जी वोले--हे कल्याणि ! हे गान्धारी ! रात वीतने पर से फर 
उठे हुए लोगों को तरह, त्‌ अपने पुत्रों और वन्छु बान्धवों के। तथा पितृ- 
ऋुल के ज्ञोगों के देखेगी | कुन्ती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु दो, हपदी 
अपने पाँचों पुत्रों के, अपने पिता के और अपने माइयों को देजेगी। हे 
राजन | तुमने और इन्ती ने जो वार्ते मुझसे कहीं हैं, उन्हें में कदने के पूर्व 
ही जान गया था । जो महात्मा राजा चुद्ध में मारे गये हैं, वे क्ान्न-वर्म- 
, परायण थे | अठः उनके किये किसी को सेच न करना चाद्दिये। है भनि- 
,न्दिते ! यह युद्ध न था, किन्तु देवताओं का अवर्यम्भादी कार्य था। फ्योंकि 
देवांशों से वे सव इस धराधाम पर इसी कार्य के निमित्त अवतीर्ण हुए ये । 
दे मजुष्यरूपी गन्धर्वे, अप्सरा, पिशाच, गुदहाक, रादस, पुण्यजन, सिद्ध, 
देवषि, देव, दानव, तथा देवर्षि ही कुरुछेत्र के युद्ध में मरे हैं। यद घीमान्‌ 
उतराष्ट्र पूर्वजन्म के गन्धर्वराज हैं. गन्धर्वराज ही उतराष्ट्र के रूप में तुर्दारे 
पति हुए दैं। धर्म से कमी न ढिगने वाले मद्दारान पाणठ, मर्दूगण ढे 
अवतार थे । विदुर और युधिछ्टिर का जन्म घर्म के भंश से हुआ हैं। मीम, 
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पवनदेव के अंश से उध्पन्न हुए हैं । दुर्योधन साज्षात्‌ कलि महाराज का अवब- 
तार था। शकुनि द्वापर का रूप था। दुश्शासनादि पूवेजन्म के राउस ये |... 
अजुन पूर्तजन्म में नर नामक ऋषि थे । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परवह्म का अव- 
तार हैं। अश्विनीकुमारों के अंश से नकुल और सददेव जन्में हैं । कर्ण 
का जन्म सू्े के अंश से हुआ था। अछुन के हपे के बढ़ाने वाला असि- 
मन्यु--जिसे छुः सदारयियों ने मिल्र कर सारा था, चन्दृदेव का अवतार था| 
येगव्ष से चह दो रुपों में विभक्त हो गया था । द्रौपदी सहित अग्निवेदी 
से उत्पन्न होने वाला धुष्टयुन्न, अग्नि के अंश से अकट हुआ था । शिखण्डी 
पूर्वजन्म में राषस था । देवगुरु दृहस्पति के अंश से आचार्य द्वोण का जन्म 
हुआ था और अश्वत्थामा रुद्राश था| गड्न्‍ानन्‍्दन भीष्म के मनुष्य शरीर 
भ्रदान करने वाले चसुदेवता हैं। हे सुन्दरी ! इस पकार ये देवता, मनुष्य 
शरीरों में जन्म ले और अपना कार्य समाप्त कर, स्वर्ग के चलते गये हैं | तुम 
सब ज्ोयों के मनों में परलोक' सम्बन्धी जे! दुःख बहुत दिनों से बसा हुआ 
है, अब में ठसे दूर करूँगा। अब तुम सब जक्लोग गह्ाय जी के तट पर 
चलो | वहाँ छुम लोगों को समर में मारे गये तुम्हारे आत्मीय दिखलायी 
पढ़ेंगे । 

चेशस्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! व्यास जी की इन बातों के सुन 
सब कोग इर्पध्वनि करते हुए श्रीगढ़ा जी को ओर चत्न दिये। धृतराष्टर 
अपने मंत्री, पाँचों पाणठवों और समागत सहिमिण्ठली तया शन्धरवों 
सद्दित गद्धा तठ की ओर चले । घीरे घीरे वे सब गरड्डा जी के तट परजा | 
पहुँचे । वे सब लोग वहाँ बड़ी प्रीति से और सु्त से टिक गये। बूढ़ों और 
स्त्रियों के लिये हुए महाराज घुतराष्ट्र भी वहाँ टिके | शत एुरुपों को देखने 
की असित्वापा रखने चाले वे लोग रात होने की अतीक्षा करने करे | उन 
लोगों के वह दिन सौ वर्षा के समान जान पढ़ा । जब सूर्यदेव अस्ताचतल 
शाती हुए; तब उन लोगों ने साथ सन्ध्योपासनादि आन्दिक कर्म किये । 
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मृतात्माओं का धुतराष्ट्रादि से मिलना भेंटना 


वेैशस्पायन जी बोले--दे जनमेजय | सन्ध्योपासन से निद्नत्त हो ये 
सब लोग न्यास जी के ढेरे पर पहुँचे और पायठवों तथा ऋषियों सद्दित 
चुतराष्ट्र उनके निकट जा बैठे | घुतराष्र के साथ गान्धारी भरादि स्त्रियाँ मी 
येटीं । पुरवासी तथा अन्य जन भी यथायेोग्य स्थानों पर जा चैंठे | तब 
परमत्तेजस्वी व्यासदेव ने गड्ढा के जल में घुस, झतात्माओं का भाद्वान 
किया । पाण्ठव और कौरव पक्त के शू्रवीरों भौर अनेकू देशों के महाभाग 
राजाओं का जत्न के निकट वैसा ही घेर कोलाइल सुन पड़ा, जैसा कुरुछेग्र 
में युद्ध के समय हुआ था । तदनन्तर वे समस्त येद्धा जल के वादिर आये। 
उन सब के आगे भीप्स और द्वोणाचार्य अपनी सेनाओं सद्दित चल्ते आते थे । 
राजा हुपद और विराट अपने पुत्रों और सेना सह्दित वाहिर आये । औपदी 
के पाँचों पुत्र सुभद्वा का पुत्र अभिमन्यु, भीम का पुत्र घटोत्कच, कर्ण, 
दुर्योधिन, महारथी शक्रनि, दुश्शासन आदि धृतराष्ट्र के महावल्ली पुत्र, जरा- 
सन्ध के पुत्र भगदत्त, पराक्रमी जलसिन्धु, भूरिक्रवा, श्र, शल्य, दोटे 
भाइयों सद्दित दृपसेन, राजपौत्र लच्मण, धुष्टयुन्न का पुत्र, शिस्रण्टी के 
समस्त पुत्र, छोटे भाइयों सद्दित घुष्टकेतु, अचल, इप का 'अलायुध राइस, 
सेमदत्त, वाल्हीक, राजा चेकितान भादि तथा और वहुत से राजा, तेजा- 
भय शरीर धारण किये हुए जत्न से वाद्दिर निकल्ने | जिस वीर की जेश पोशाक 
थी, जे। ध्वजा थी और जे। उसका वाइन था, उसी उसी पोशाक के पहने, 
घ्वाजाओं के सहित अपने अपने थाहनें पर सवार वे सब देख पड़ें। ये सब 
दिव्य वस्र॒ पद्दिने हुए थे और उनके कानों में हुयडल ज़टक रहे ये | किन्तु 
अब उनमें न ते पूर्व समय मैसी पारस्परिक शब्रुठा थी भौर न अरद्ंफार, 
क्रोध तथा ईर््यां ही रह गयी थी । उनके झागे आये गन्धर्य गाते यजाते चले 
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आते थे । वन्दीनन उनकी विरुदावली गा रहे थे और बढ़िया पोशाकों और 
गहने से सजी हुई अप्सराएँ नाच रहीं थीं । 

हे राजन ! तब इपितमना वेदब्यास जी ने तपोबल से मद्दाराज धुतराष्ट् 
के दिव्य दृष्टि भ्रदान की । दिव्यश्ञान और दिव्य बल से युक्त गान्धारी ने 
उन सब अपने पुत्रों के और समर में इताहत भ्रन्य क्ोगों को भी देखा । 
उस अछुठ एवं रोमाहकारी इश्य को वे लोय टकटकी बाँध देखते रहे । चद 
अर्ुत चमत्कार उन लोगों के पेसा जाव पढ़ा, मानें कपढ़े पर खिंचे हुए 
ख्री पुरुषों के चित्र हों । चेदब्यास जी की कृपा से धुतराष्ट्र दिव्य इष्टि से उन 
सब को देख, परम प्रसन्न हुए | 
, [ नेद--हस अध्याय में वर्णित घदना-ओपस्यासिक बर्णोन नहीं है। 
स्िलुएकिज़्मवादी आज भी ऐसे इश्य देखते और दिखलाते हैं। आधुनिक 
सिप्रुएलिज़्म के सिद्धान्तों की वहुत सी बातें ज्यों की त्यों उपयुक्त धर्यन में 
आ गयी हैं । अतः स्प्रिचुएलिज़्म की जन्मसूमि यह भारतवर्ष है और इसके 
जन्मदाता मद्ात्मा वेदवन्यास हैं । ] 


तैतीलवाँ अध्याय 


कर्ण, अभिमन्यु आदि का युधिष्ठिरादि से मिलना 

घेशस्पायन जी घोले--दहे जनसेजय ! कोष, ईर्प्यों और पापों से शून्य 
वे समस्त कोग, जीवित घुरुषों से आपस में मिले मेंटे । न्यास जी की बत 
लायी विधि के अनुसार वर्चाव कर धृतराष्ट्र आदि पुरुष और गान्धारी आदि 
ख्त्रियाँ देवलोकवासी देवताओं की तरद्द इर्पित थे । 

हे राजन्‌ ! पिता पुत्र से, स्रियोँ अपने पतियों से, भाई भाइयें से, 
मित्र मित्रों से बढ़े स्नेह, बड़ी प्रीति और बड़ी भक्ति के साथ मिले | पाँचें माई 
पाणठव अपने बढ़े माई कण, सुभव्ानन्दन अमिमन्यु और हौपदी के पाँचें 
पुत्रों से मिले! न्यास भुनि की कृपा से, उन रच चत्रियों का झह्टंबार दूर 
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हे! गया था| अतः वे लोग आपस में मित्ने भेंटे और उनकी पूर्चकालीन 
- शाह्ुता अब मैन्नी में परिवर्तित द्वो गठ्मी । अपने विदुड़े हुए भाई बन्छु और 
आत्मीय जनें से मिल, हपितमना राजाओं के दिये वह स्थान, स्वर्गमवन के 
समान दे! गया | उनका एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास दवा गया यथा और ते 
सब परम इर्पित दे रहे ये। उस समय उन शूरवीरों में शोक, भय, 
उद्विग्नवा, अप्रीति और अपकीति का लेशमात्र भी न रह गया था। अपने 
पिताओं, भाइयें, पतियों और पुत्रों के हशन पा और उनसे मिलन भेंट फर, 
सखियें के बड़ा हपे हुआ । उनके सन का सारा दुःख दूर दे! गया । रात भर 
वे सतात्माएँ अपने आत्मियों से मिज्े और इपित दे! राव यीवने के पूर्व ही 
जैसे आये थे वैसे ही चले गये । अर्थात्‌ देखते देखते वे सब गद्गा जी के जल 
में घुस, अन्तर्धोन है। गये | उनमें से कोई इन्द्रलोक के, काई धरद्यलोक के, 
केाई वरुणलोक का और कोई कुबेर के ज्ञोक फो च्ना गया । उनमें यहुत से 
ऐसी भी ये जो यमलोक को गये। अनेरू लोग राचसों और पिशाचों के 
कोकों में गये । कितने ही उत्तर कौरव देशों के! गये । 


उन सब के चले जाने पर, धर्माम्यास-परायण, परम तेजस्वी, पौरवों के 
हिलैपी महासुनि वेद्ब्यास ञ्वी ने उन क्षत्रियाणियों से, जिनके पति युद्ध में 
* ज्ञारे गये थे कह्ा--जो स्तियाँ अपने पतियों के साथ जाना चाहँ, वे साव- 
चानता पूर्वक गद्भाजल में भ्रवेश करें । यद्द सुन जो स्तियाँ श्रद्धालु थौं--वे 
' ससुर से पूँछ गज्लाजल में घुस गयीं । वे पतितम्रता सख्थियाँ इस पाव्चभौतिक 
शरीर के त्याग अपने पतियों से जा मिली | उन्हें इस प्रकार पतिज्ञोक प्राप्त 
हुआ । उन पतिबता ख्तरयों के दिव्य शरीर मिले। दिव्य भूपणों और दिव्य 
पुष्पमाज्ञाओं एवं दिनय वस्चों से अलझ्ष॒त हो वे सती साध्वी स्ियाँ अपने 
पतियों के साथ दिव्य विमानों में जा चैठी ! इनके स्वभाव सुन्दर दो गये | 
झब उन्हें थकावट नहीं व्यापती थी | वे अब सर्वगुयसम्पत्ता हों गयी थीं। 
उस समय जिसने जो इच्छा प्रकट की, धर्मवःसलज वरद चेद्च्यास ने उसे 
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पूर्ण किया । नाना देशों के लोगों ने जब सुत राजाओं के इस घराधाम 
पर आने का बृत्तान्त सुना, तब थे भी अति असन्न हुए्‌ । ! 

जो क्ोग इस प्रिय-मिल्नन का छत्तान्द सुनते हैं, उनके इस लोक और 
परकोक में समसठ अभीष्ट पूर्ण होते हैं | को धर्मक्ष श्रेष्ठ छ्वानी इस बृत्तान्त 
के सुनता है, उसे इस ज्ञोक में शुम कोर्ति और परकोक में सदुगति 
प्राप्त होती है । 

हे भरतवंशिन्‌ | वेदाघ्यायी, जपपरायण, तपरवी, सदाचारी, इन्द्रिय-- 
नित, दान द्वारा पापों से सुक्त, सत्यभाषी, पविन्न, शान्त, दिखा और असत्य 
रहित, ईश्वर और परज्ञोक के मानने चाले, श्रद्धालु और जैये धारण करने , 
वाले लोग.इस अद्भुत कथा के सुन परमगति के आप्त हॉगे । । 


चोतीसवाँ अध्याय 
जनमेजय की शह्ढा और वेशम्पायन द्वारा समाधान 


सूतपत्र ने फहा--इुद्धिमात्‌ राज्षा लगमेजय अपने पूर्वजों के इस 
आवागभन के ध्त्तान्त के! सुन, दइपित हुए । साथ ही उन्होंने उन झूत पुरुषों 
के पुनः इस घराघाम पर आने के विपय में यह प्रश्न किया | जो आत्मा इस 
पाह्भौतिक शरीर के छोड़ देते हैं, उनका पुनः दर्शन पाह्ममौतिक शरीर- 
घारी जनों के कैसे दोता दे ? 

जनमेजय के इस प्रश्ष के सुन, वामिवर एवं ट्विजवर्य, व्यासशिष्य |; 
चैशम्पायन जी ने कहा--हे जनमेजय ! समस्त जोवों के को का नाश, 
बिना उनका फ़त्न भोगे नहीं दोता । फर्मानुसार ही जीवों के! शरीर और 
रूप मिला करते दें | किन्ठु स्वयं जीच अविनाशी हैं । अविनाशी जीव का 
संग नश्वर शरोरों के साथ सांसारिक दशा में होता है । जब विनश्वर शरीर 
नश्वर शरीर से श्थक दोते हैं, ठव उनका नाश नहीं होठा | कम झनायास 
साध्य हैं। उसका फ़त्ागम सत्यप्रधान है | इसीसे आत्मा कमेफल से युक्त 
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हो कर, सुखों और दुःखों के भोगा करते हैं | यह भी निश्चय है कि, फेत्रश 
झविनाशी दोने पर भी नश्वर प्राणियों में वास फरठा है | इसका अविच्देद 
( अपार्थक्य ) दी आणियों का आत्मीय भाव हैं। जब तक कम का नाश 
नहीं होता, तव तक ज्षेत्रश्ञ की स्वरूपठा रहती है | इस लोक में पीणकर्मा 
होने पर मलुप्य के रूपान्तर भाप्त होता है | अनात्माल्प इन्द्रियादिक बहु 
प्रकार से इस शरीर का पा कर, शरीरवान द्वोते हैं। जो योगी इन्द्रियादिकों के 
आरीर से भिन्न मानते हैं ; वे उस बुद्धि से आरमारुप हो अविनाशी हो जाते 
हैं। वेद में अश्वमेघ यज्ञ में भ्रश्व मारने के सम्बन्ध में एक श्रुति हैं । उसके 
अनुसार अर्वमेध यश में मारे गये घोड़े के नेत्न सूर्य में और प्राण एवा में 
लय दो जाते हैं | इसी प्रकार शरीरधारियों के आत्मा श्रन्य जोकों में जा 
अविनाशी बने रहते हैं । 

है ए्यिवीनाथ ! मैं तुमसे यद्द द्वितकर प्रिय वचन फट्ठता है । 
सुनिये | तुमने यज्ञप्रसड्ध में देवयान मार्ग की बात सुनी ही होगी। अत्तः 
तुम्दारे योग्य यद्द है कि, तुम उपासना द्वारा कर्मफ़ल के प्राप्त फर, देवयान 
मार्ग का झ्राक्षय अहण करो | जिस समय तुमने यज्ञ किया या, उस समय 
देवताओं ने यज्ञ में था, तुन्दारे ह्वितसाघन के लिये यत्र किया था। तय 
देववा क्षोग यज्ञ में जमा हो, पथ्ुश्रों को जाने फी भाज्ञा देते हैं, तभी 
दे जा सकते दैं। यज्ञ में अपिद किये बिना थे नित्य नहीं होते। भ्र्धाद्‌ 
अविनाशी जीवाध्मा यक्ष द्वारा अमीष्ट जीवन्मुक्ति पाते हैं। यज्ञ न परने याले 
अन्य जीवों के वह गठि नहीं मिलती । 

इसके बाद ज्ञाननिष्ठा का वर्णन हैं । जो पुरप् हस पत्सभूताप्मक देव- 
वर्ग और आत्मा के झविनाशी होने पर, इस जीवार्मा के अनेक रूपों के 
देखता है, वद निर्वुद्धि है और इससे उसे पुत्रादि के शरीर प्यागने पर दुश्स 
होता है । इसीके अज्ञान कद्दते हैं । जो केई पुरुष या खो भादि के वियोग 
में दोष देखे उसे उनका संयोग ध्यागना चाहिये । क्योंकि यद चारमा समंग 
है । इसमें अनाप्मा का संयोग हो ही नहीं सफ्ता | फ़िर यिना योग के 
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वियोग कैसा ? इस जयत्‌ में प्रिय वियोग ही वो दुश्ख का कारण 
है | जिस पुरुष ने ज्ञाननिष्ठा श्राप्त नहीं की, जो केवज्ञ जीव और ईश्वर की 
सिन्नता के जान कर, शरीरामिमान से उपासना द्वारा एथक्‌ है, चह 
योगी बुद्धि द्वारा विशेष ज्ञान आप्त कर, मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ मोह से छूट 
जाता है । न दर्शन के कारण वे अददश्य हुए हैं। इसीसे मैं उन्हें नहीं जानता 
और वे भी मुम्के नहीं जानते हैं। क्योंकि मुझे वैराग्य नहीं है और वैराग्य ही 
मोत्ठ का साधन है । यह परतंत्र जीव जिस भिस शरीर से जो जो कर्म करता 
है, उस उस शरीर से अवश्य ही उसे उस उस कमे का फल भोगना पड़ता 
है । मानसिक पुण्य पाप का फल मन से और शारोरिक पुण्य पाप का फल 
शरीर ही से भोगना पड़ता है । 


पेतीसवाँ अध्याय 


जनमेजय के परीक्षित का प्रदशन 


लैशस्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! राजा उतराष्ट् नेन्नद्वीन दोने के 
कारण जन्म भर अपने पुत्रों के न देख सके थे | किन्तु अब व्यास जी की 
कृपा से इष्टि पा उन्होंने अपने पुत्री! का सुन्दर रूप देखा । पुरुषश्रेष्ठ राजा 


उतराष्ट्र को चेदव्याल जी की कृपा से राजधर्म, वहोपनिषद्‌ और इद्धि / 


निरचय प्राप्त हुआ । मह्दात्राक्ष बिदुर ने तपोचल्न से और धुतराष्ट्र ने 
तपोघन व्यास जी की कृपा से सिद्धि श्राप्त की ! 

जनमेजय ने कहा--हे वैशरपायन [ यदि व्यास जी सुम्दे मेरे पिता का 
दर्शंब उनके उसी रूप और चेष तथा अ्रवस्था में करा दें, तो मुझे आपकी 
चातों पर पूर्ण विश्वास हो सकता है। यदि मुम्दे व्यास जी की कृपा से 
अपने पिता के दर्शन डो जाँय; तो मैं परम प्रसन्न हो, अपने के छतार्य 
समर और मेरी चिरकामना पूरी हो । 


तन 
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सूतपुत्न बोले कि, नरनाथ जनमेजय के इस कथन को सुन, चेदन्यास 
जी ने स्व राजा परीक्षित के छुज्ञाया | तदनन्तर राजा जनमेजय ने सुरजोक 
से आये हुए मंत्रियों सद्घिव अपने पिवा को उनके पूर्ण रूप, वेष और अवस्था 
देखा | डनके साथ मद्दात्मा शमीक ओर उनके पुत्र शुद्धी ऋषि भी ये । 
तसद्नन्तर अति ह्षित हो, यज्ञ के अन्त में जनमेजय ने अपने पिता के 
सतान करवा कर, स्वयं स्नान किये । उस समय स्नान कर राजा जनमेजय ने 
यायावर-कुत्ोप्पन्न जरध्कारुपुत्र द्विनश्रेष्ठट आस्तीऊ से फहां--दै 'प्रास्तीक ! 
आुम्धे अपना यह यज्ञ मद्दा-आश्चर्य-जनक जान पढा | क्योकि मेरे शोक के 
नाश करने वाले पिता जी यहाँ आये हैं। 

इस पर आस्तीक मुनि ने कह्ा--तपोधन हैपायन ध्यास जिस यक्ष में 
अधिष्ठाता हों, उसकी दोनों ल्ञोकों में चिजय हैं । दे पाण्ठवनन्दन | आपने 
विचिन्न आख्यान सुना, सर्पो के। भस्म किया और पिता की पदवी भ्राप्त पी । 
हे राजन ! आपके सत्य सझ्त्प से तत्तफ किसी प्रकार बच गया; समम्त 
ऋषियों का सम्मान हुआ और जापको आपके पिता के भी दर्शन मिल गये | 
इस पापनाशक इतिद्ास को सुन कर, बड़ा पुण्यफ्न प्राप्ठ इआ एईं भौर 
बढ़े जोगों के दर्शन पाकर हृदय की ग्रन्यि खुल्नी हैं । जो धर्म के पक में रहते 
हैं, सवाचारी है, और जिन्हें देख पाप दूर भागते है, उन्दें नमस्कार परना 
चाहिये । 

सूतपुत्र बोले--राजा जनसमेजय ने द्विमश्रेष्ठ चेशस्पायन मुनि से यह 
सब कथा सुन कर, उनका घारंबार सम्मान किया और उनका पूजन क्या । 
तदनन्तर जनमेजय ने चैशग्पायन जी से वनवास की शेष कथा सुननी चादी | 


छ० आश्रमवासपवे 
छत्तीसवाँ अध्याय 
घुतराष्ट्र के वेदव्यास द्वारा वेराग्य का उपदेश और 
युधिष्ठिरादि का वन से भत्यागमन 


जे नमेजय ने पूँछा--हे बक्षन्‌ ! राजा इ॒वराष्ट्र और राजा युधिष्टिर ने 
अपने साथियों संग्रियों पृव॑ पुन्ना तथा पौत्रों के झतात्माओं को देख क्या 
किया 

वैशन्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! राजपि घुतराष्ट्र पुत्री का अपूर्त 
दर्शन पा कर, शोक से निदवत्त हो गये और फिर अपने आश्रम में चले 
आये । जो अन्य लोग थे वे धृतराष्ट्र से आज्ञा ले अपने निर्दिष्ट स्थानों के 
चले गये | तद॒नन्तर पायडव तथा उनकी ख्तियाँ राजा धुतराप्ट्र के निकट 
गय्यी । अब युधिष्टिर के पास वहुत थोढ़े सैनिक रद्द गये थे। ठस समय 
लोकपूजित वेद्व्यास जी ने धुतराष्ट्र से कह्दा--हे महावाहो ! जब मैं उन 
पवित्र कर्मों, आचीनकुलोदभव एवं वेदान्त के ज्ञावा बड़े बूढ़े ऋषियों के 
अनेक प्रकार के कथा प्रसद्ग सुनाता था; रव थे सब कथा प्रस्ञ तुमने सुने 
दी ये। अब तुम अपने मन से शोक निकाल डालो । क्‍योंकि जो घुद्धिमान्‌ 
जन होते हैं, वे अवश्यभावी के लिये दुःखी नहीं द्वाते | तुम देवोपम नारद 
जी के झुख से देवताओं के गुप्त वृत्तान्त सुन ही चुके हो । जो लोग युद्ध में 
मारे गये हैं, थे शस्त्र से पवित्र हो, उत्रिय धर्मानुसार उत्तम गति के आप्त 
हुए हैं । तुमने अपने पुत्री के! देख ही लिया। वे सब परलोक में इच्छानुसार 
विद्दार किया करते हैं | बुद्धिमान युधिष्टिर, अपने भाइयों, स्त्रियों ठथा सुहृद 
जनों सहित आपकी सेवा में उपस्थित ही हैं | अब इनको विदा करो, जिससे 
यह ज्ञौट कर अपना राजकाज देखें भालें । क्योंकि यहाँ वन में जञ्ञाये इन 
क्ोगों के! एक मास से अधिक दो गया है । दे राजन ! राज्यपद की रक्चा 
करना सरल नहीं है । क्योंकि राजाशों के स्वभावतः अनेक शत्रु हुआ ही 
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करते हैं | अतः अपने पद की रक्षा के लिये राजाओं के अनेक प्रकार के 
डपायां से काम लेना पदता हैं । 


जब परम तेजस्वी व्यासदेव ने राजपि घतगष्ट से इस प्रकार कहा; तय 
उन्होंने युधिष्टिर के छुत्ला कर, उनसे कहा, हे अजातणत्रो ! नुग्हारा मम 
हो | अब तुम और तुम्हारे भाई, जो में कद्दता हैँ से। चुनें | दे राजन ! 
तुम्हारी कृपा से अब झुक्के शोक पीडित नहीं करता | हे दत्स ! तुम प्यारों 
के साथ मुझे वन में रह कर भी चैसा ही जान पढता हैं जैसा दस्निनापुर 
में रहते समय जान पइता था। छुम्दारे होने से में अपने के पुत्रवान 
सममता हूँ । मेरा तुन्दारे ऊपर परम स्नेद्द हैं | हे महायाद्दो ! मैं तुम्दारे उपर 
तिल भर भी ऋ्रुद्ध नहीं हैं। अवः अब तुम लोग हस्लिनापुर वे! ज्ौट 
जान्नो । देर मव करो । तुम लोगों के यहाँ रहने से मेरे तप में याधा पढ़नी 
है । तुम्दारा ठपयुक्त शरीर देख, मेरा मन नुस्दारी कोर 'प्राएष्ट हुसा दे 
मेरी तरह हो तुन्दारी ये दोनों मावाएं ससे पत्ते गया कर, झत फरती हें. य 
इनका शरीर बहुत दिनों चलने वाका नहीं है | ब्यास जी के सपरोप्स और 
तुम कोगों के समागम से मैंने परलोक्गत दुर्येधनादि पुत्रे दे देया। ऐ 
अनध | मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा है गया । अप से सली्भाति उस नपन्या 
कटेंगा । अब सुम भी सुझ्ते आज्ञा दो | अब इस कुल के पिर्ढदाना और 
इस कुछ की कीति बढ़ाने वाले तुम्दीं हो | दे वत्त ! अब तुम या तो अनी 
अथवा कल सबेरे ही हस्तिनापुर को चल हो । देर न फ्नो । है भरदपंस ! 
तुमने बहुत छुछ् राजनीति सुनी हैं | अतः प्रर नुस्‍्दें घ्रधिझ राजनीति पा 
उपदेश देने को आवन्यक्ता नहीं है। वेद ! तुमने मेरी बटुठ लेगा की  । 

वैशग्पायन जी चेले--दे जनमेहय ! घृनराष्ट्र दे इन यचनों के सुन, 
युधिष्टिर ने कहा--दे रानपें ! सेरे माई और मेरे क्रन्य सर साथी मे |ी 
इम्लिनापुर चले जॉय; किन्तु में तो आपके और अपनी दोनों मावाध्ोों ऐे 
पास रहूँया । 

इस पर गान्धारी बोक्ी--देश | ऐला मत परे , पयोदि हु पौरर 
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कुज्ञ और मेरे सथुर के पिण्डदाता तुम्दीं हो | बेटा | बस बहुत हुआ | अब 
जाओ । छुम्हारी सेवा से हम तुम्दारे ऊपर प्रसन्न हैं। राजर्ि तुर्द्वारे पिठृ 
स्थानीय हैं । अतः तुम्हें उवकी आशा माननी चादिये। 

चैशम्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! जब गान्धारी ने युघिष्ठिर के इस 
प्रकार सम्रकाया; तब वे आँखों में आँसू भर अपनी माता झुन्ती से वोले-- 
माता ! सद्दाराज घुतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी सुझे बिंदा करती हैं, 
किन्तु मेरा मन तो आपमें अटठका है। अतः में दुःखियारा क्यों कर जाऊँ। 
है धर्मचारिण ! में आपके तप में कुछ भी विश्व नहीं करता । क्‍योंकि मैं 
स्वयं जानता हूँ कि, तप से वढ़ कर सद्ग़ति प्राप्त करने का अन्य कोई 
साधन नहीं है । तप द्वारा ही मोत्त मिलती है। फिर जैसी रुचि मेरी पदले 
थी, चैसी मेरी रुचि अब राज्य करने में नहीं रह गयी | मेरा मन भी 
तप करने के चाहता है | दे कल्याणि | पूर्ववर्ती राजाओं से शूल्य, यह 
अखिल भूमण्डत्न मेरे लिये आनन्दुम्रद नहीं रह गया । इमारे वान्धवों का 
नाश हो गया । पूर्ववत्‌ हमारा बज पराक्रम भी अब नहीं रह गया । पात्चात्न 
देश का ठो मरटियामेंट दी हो गया | वहाँ का तो नाम मात्र रद्द गया है। 
क्योंकि वहाँ के राजघराने में अब नामलेवा भी कोई नहीं रह गया। 
द्ोणाचार्य द्वारा थुद्ध में वहाँ के सब लोग मारे गये और जे। उनके द्वाथ से 
बच गये थे, उन्हें रात में सोते समय, अश्वत्थामा ने मार ढाज्ञा । चँदेरी 
और मध्त्य देश के राजघराने सी नष्ट हो गये | इमने जिन राजघरानों के 
देखा धा--उनमें केवत्ष यादुव-राज-चंश अब देख पड़ता है। से भी इसलिये 
कि वे सब वासुदेव के भाई वन्धु दें । अब मैं राज्य करने के किये नहीं, वल्कि 
घम्म के लिये जीवित रहना चाहता हूँ | आप अब हम सव के कल्याण की 
दृष्टि से देखे | क्‍योंकि इस ज्ञोगों को आपके दर्शन होना अब दुर्लभ है। 
क्योंकि अब राजपि घतराष्ट्र असह्य तीम तप आरम्भ करेंगे। 

यह सुन कर सहदेव ने आँखों में भाँसू भर कर युधिष्टिर से कह्ा-- 
है भरतर्पभ ! मैं तो माता के छोड़ न जाऊँगा | आप शौघ्र जाँय | मैं भी 
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सप फर तपोवल से यहाँ रद्द कर अपना शरीर सुखाडँगा और राजा धठराष्र, 
- गान्धारी और माता इुन्ती की सेवा किया फरूँगा । 


यद्द सुन झुन्ती ने सहृदेव से कटद्दा--बेदा | तुम ऐसा मत कहो । 
जाओ ! मेरी आजा का पालन करो । बेटा ! झागे तुम्दारा कल्याण दो। 
तुरद्दारा चित्त स्थिर हो । तुन्दारे यहाँ रदने से इसारे तप से विप्त पढेगा। 
चुर्दारे रनेह के फंदे में फैंस कर, मेरा उत्तम रप नष्ट हो जाथगा, वेट ! 
इसीसे में कद्दता हूँ कि तुम जाओ, अब हमारी चायु बहुत गोदी रद 
गयी हैं । 

है जनमेजय ! कुन्ती के इन बचनों के सुन, सददेव और मुणय्य फर 
युधिषप्ठिर का मन स्थिर हुआ । तदनन्तर युधिष्टिर ने मद्वाराज धृतराष्ट्र एवं 
माताओं से आज्ञा ले और उनको प्रणाम कर उनसे पूँधा-- 


भ्रुधिप्टिर चोले--राजन्‌ू ! हम आपका आशीर्वाद जे फर राजधानी के 
लौट जाँयगे | आपझे भाशीवांद से हम लोग पाप से मुक्त दे, आपके 
आज्ञानुसार हस्तिनापुर के चले जाँयगे । 


इस पर राजपि घृतराष्ट्र ने प्रसन्न हे। युण्िष्टिर के जाने की भाज्षा 
दी । तदनन्तर धृवराष्ट्र ने भीमसेन को अपने सन फी सफ़ाई या विश्वास 
दिल्लाया | तय निष्कपट भाव से भीम ने भो उनके प्रणाम किया | धृतराष्ट् 
ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव के भी द्वार्दिक भराशीर्वाद दे, उन्हें जाने पी 
आजा दी। तव उन्होंने राजा के तथा दोनों माताथों के प्रणाम फ्यिा 
और उनकी परिक्रमा की । सात्रा छुन्ती ने उनके मस्तक सूँघे। दूध पीने से 
रोके हुए बढ़े की तरद यार बार निद्टारते हुए पाणठवों ने उन सय फी परि- 
ऋमा की | फिर द्ौपटी थादि पाएठवों की स्लिय्रों ने भी बढ़े भत्तिमाय से 
सासाों और ससुर को प्रयाम किया। देना सासों ने उन्हें प्यानीर्षाद दे 
विदा किया । तब वे भी अपने पतियों के साथ वहों से उज़ दीं। रथ 
जोते इस अकार सारथियों के चीर्क्वर का, घोढ़ों के द्विन॒द्दिनाने का सपा 
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ऊँटों के बलवकाने का केलाइल सुनायी पडा । तदनन्तर ख्त्रियों, भाइयों, 
बन्धु वान्धवों तथा सैनिकों सहित मद्दाराज युघिष्टिर वहाँ से रवाना हो 
इसिनापुर में आये। - 


सेतीसवाँ अध्याय 
नारदमुनि का हस्तिनापुर में आगमन 


चैशस्पायन जी बोले--डै जनमेजय | जब वन से लौट कर, दस्तिनापुर 
में पाणदवों के रहते हुए दे! वर्ष चीत गये; ठव एक दिन देविं नारद 
हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर के पास आये । भद्दाराज युधिष्टिर ने उनका 
यथाविधि पूजन कर, उन्हें आसन पर विठा, उनसे विश्वस्त भाव से कद्ा-- 
दे वेदपाठिन्‌ ! आन भहाँ बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप 
कुशलपूर्वक ते हैं ? हे द्विनवर ! आप कहाँ कहाँ दो कर यहाँ पषारे हैं ? 
आज्ञा दीजिये। में आपकी क्या सेदा करूँ ? क्योंकि आप तो हम लोगों की 
परम गति हैं । 


इस पर देचपिं नारद ने कद्ा--मैं गड्ा आदि तीथों सें श्रमण करने के 
कारण बहुत दिनों से यहाँ नहीं आ सका । इस समय मैं तपोवन से आ 
रह हैं। 

युधिष्टिर ने कहा-- राद्भातटवर्त्ती प्रदेशवासियों ने मुकसे कद्दा है कि-- 
महात्मा घृतराष्ट्र इन दिनों बढ़ा उमर तप कर रहे हैं। आपने तो घृतराष् 
गान्धारी और कुन्ती तथा सक्षय को देखा ही दोगा । वे सब हैं ते। असन्न ! 
भगवन्‌ ! झुझे अपने चचा घृतराष्ट्र का कुशल संवाद छुनने की उत्फण्ठा है 
यदि आपसे उनकी भेंट हुई हो तो आप कृपया उनका कुशल क्षे 
बतलावें | 


सैतीस्वाँ अध्याय क्र 


नारद जी वोल्ले--मैंने तपोवन में जो कुद्ध देखा और सुना हैं उसे 
आप चित्त के स्थिर कर सुनें । दे कारचनन्दन | जब आप कुरुतेन्र से लौट 
कर यहाँ चले भाये, तब आपके चाचा घृतराष्ट्र कुरुचेन्न से हरिद्वार के गये । 
उनके साथ अग्निद्ोत्र के सामान के साथ साथ, गान्धारी, इन्ती, सक्षय 
और याजक ग्राक्षण भी गये | वहाँ घृतराष्र सुख में गुलिका रख ( भर्यात्‌ 
मौन चत घारण कर ) केवल वायु पी फर तप करने रूगे | घनवासी समस्त 
ऋषियों से प्रशंसित परम तपस्ती धृतराष्ट्र ने वहाँ छुः माल तक तप स्प्रि । 
उनके शरीर में केवल अध्यिचर्म रह गया है। गान्धारी केवल जल के पी फर 
रद्दती है और कुन्ती एक एक सास पीछे एक दिन सेजन करती हैँ। सभ्य ने 
छुटवें दिन सेजन कर समय काटा | हे श्रभो ! याजक एक स्थान में रह राणा 
धृतराष्ट्र के सामने और उनके पीठ पीछे विधिपूर्चक हचन फरते रहे । धृनराष्ट्र 
ने एक स्थान पर रहना त्याग दिया और थे वन में विचरने लगे। देनों 
देवियों और सअय उनके साथ दो लिये। सजञ्षय ते धृतराष्ट्र के छ्लौर उन्‍्दी 
देवी गान्घारी की पथप्रदर्शक वनी | पुकः दिन जब मद्दाराज धूनराष्ट्र 
गद्धास्नान कर, ढेरे की ओर लौटे आ रहे थे, तब बढ़े वेग से पवन चघज्ना 
ओर वन में दावानल प्रकट हुआ | दायानल ने पचन के साद्षायय से शीघ्र ही 
प्रचण्ड रूप धारण कर लिया और वह वन के चारों भोर से घेर फर, घन ये 
भस्म करने लगा | उस वन के सर्पादि जल पर भनन्‍्म दो गये । शूफनें ने 
. ताक्ाबों में घुस अपने प्राय यचाये । मद्दाराज घृतराष््र और गान्घारी सप्रित 
. कुन्ती और सक्षय आहार न करने के कारण अन्यन्द निर्यल ना हो दी गये 
थे। अतः वे यहाँ से भाग न सके | जथ वन के भस्म हरता एट्पा "परत 
धृतराष्ट्र के निकट आ पहुँचा, तब धृतराष््र ने सक्षय से कहा-है सज्जप ! 
तुम वहाँ चले जाये, जहाँ अग्नि तुम्दें भस्म न पर सके । एम लोग ना एस 
अग्नि में अपने शरीरों के भस्म कर परम यति श्राप्त परेंगे । यह सुन खन्‍्नय 
घबड़ाना भौर घोला--है राजन | अग्नि में जल्न कर मरना तो अच्छा नयगीं । 
साथ ही अग्नि से बचने का सी कोर्ट उपाय नहीं देखा पटना । इन यहाँ 
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अब जो कुछ करना दो से शीघ्ष करना चाहिये | संज्षय के इन बचनों का 
सुन, धृतराष्ट्र वोले---हम लोग ते स्वयं घर से निकल कर वन में आये हैं। 
अतः इम लोगों के लिये यद्द रत्यु अनुपकारी नहीं है । जज्न, अग्नि, वायु 
और अनशन घत ये सब कम तपस्वी लोगों के लिये प्रशंसनीय होते हैं। 
राजा धुटराष्ट्र ने सक्षय से कहा--है सज्य ! जाओ, देर न करो । यह कट 
और पूर्व की ओर मुख कर और समाधि लगाये धघुतराष्ट्र मय गान्धारी और 
कुन्ती सद्दित बैठ गये। तव उनकी परिक्रमा कर, छुद्धिमान्‌ सअय ने कहा--- 
है प्रमो ! अब आत्मा के परमात्मा में लगाओ ' ऋषिनन्दन राजा घृतराष्ट्र 
ने तदनुसार ही किया। वे इन्द्रियों के रोक कर, काए की तरद हो गये । 
भाग्यवती गान्धारी और आपकी जननी झुन्ती तथा आपके चचा धृतराष्ट्र 
उस दावानल में भस्म हो गये। सख्॒य बच गया। सक्षय को गड्ातट 
पर तपस्वियों के साथ बैठे हुए मैंने देखा था। वद छुद्धिमान्‌ एवं तेजस्वी 
सभ्षय भी यह सब बूतान्त कह्ट और उन ऋषियों से आज्ञा के द्विमालय 
पर्वत पर चला गया | राजन ! इस प्रकार तुर्दारे चाचा और दोनों माताओं 
की मानवी लीला पूरी हुईं । संये।गवश मैंने उन तीनों के शरीरों के अग्नि 
में भस्म होते हुए देखा | जब ऋषियों ने तपोधन राजा धृतराष्ट्र की रव्यु 
का तृत्तान्त सुना; तब वे सव उस तपोवन में गये । उन ज्ञोगों के! उनकी 
इस गति के लिये शोक नहीं हुआ । दे राजन्‌ | तुम भी उनके लिये शोक 
मत करो, क्योंकि वे तीनों स्वयं दी अग्नि में भस्म हुए हैं। 


चैशस्पायन जी वोले--दै जनमेजय ! धुतराष्ट्र और दोनों देवियों 
के स्वर्ववास होने का समाचार सुन, समस्त पाण्डद शोकातुर हो गये । 
अन्तःपुरवासिनी स्तियाँ और प्रजा जन इस दुःखद संवाद के सुन द्वाह्यकार 
करने लगे | युधिष्टर अपनी माता की झूत्यु का समाचार सुन अपने के 
घिक्कारने लगे और माता का स्मरण कर रोने क्गे । उनके साथ भीमसेनादि 
उनके भाई भी रोये । कुन्ती की झत्यु का हाज़ सुन महलों में स्त्रियाँ बढ़े 


अद्तीसर्वाँ अध्याय छ्छ 


ज्ञोर से रोयीं | योडी देर तक म्दा कुद्राम मचा | तदनन्तर घर्मराज ने 
आँसू रोक और विज्ञाप कर कहा । 


अमर +४-पा+८--+ मापा, 


अड़तीसवाँ अ्रध्याय 


पाण्डवों का विछाप 


युधिष्टिर बोले--इम लोगों के जीवित रदते वन में घोर तप निरत 
मद्वाराज धुतराष्ट्र को एक अनाय की तरह रूत्यु द्ोने से, जान पढता हैं, 
पुरुषों की गति का जानना बढ़ी ही कठिन बात हैं । दावानल में झपना 
शरीर भस्म करने वाले मद्दाराज धतराष्ट्र के सौ पुत्र थे । साठ सदम्र द्ाथियों 
बितना पराक्रम रखने वाले--मद्दाराज धृवराष्ट्र दावानल में जल मरे। पूर् 
फाल में जिनके ऊपर सुन्दरी खियाँ ताढ़ के पद्धो से हवा फरती थीं; दावा- 
नल से घिरने पर उन्हीं पर ग्रृद्धों ने अपने परों से हवा पी होगी। जिनजे 
सूत मागघ चिरुदावली का गान कर जगाते थे, वे महाराज, सुर पापी पी 
फरतूतों से पथिवी पर पढ़े लोदा किय्रे। मुन्के पतिधता, एठ्सस्तान भौर 
पतिक्षोक में वर्तमान यशम्बिनी गान्धारी के लिये इतना शोक नहीं, जिनना 
मुझे कुन्ती के लिये है। उसने पुत्रों के ऐन्वर्य को त्याग पर, वनवास स्थीशर 
किया । हम लोगों के इस राज्य, बल, पराक्रम और फ्ात्रघर्म ढो। घिवार है । 
क्योंकि इम जीते हुए भी अय मरे के समान ई। है नारद ! पाल पी गति 
निस्सन्देह वड़ी सूचम हैँ | यदि ऐसा न होता ते इन्‍्ती राज्य ल्याग पर, 
वनचासिनी क्‍यों होती ? जब में यह सेघता हूँ छि, युधिघिर, भीम, शर्हन 
की माता हो कर, झुन्ती एफ अनाथिनी की तरह घाग्नि में रात मरी, शरद 
मुझे अपना कुछ भी चेत नहीं रहता । खाएउप बन यो भग्म करपने में 
अग्निदेव को अर्जुन ने व्यर्थ ही सद्दायता की। में नो पर्टेया दि भग्निरेद 
बढ़े कृतम हैं | क्योंकि उन्देंने अर्छुन के उस उपज्तर पा रुपए भी दियार र 


छ्छ झाश्रसंवासपवे 


किया और उसकी माता के भस्म कर डाला । अग्ति के! घिक्कार है और 
अर्जुन के प्रसिद्ध सलसक्कस्पल के भी घिक्कार है। हे देवपें | महाराज 
आुतराप्ट्र का अग्नि में जल मरना--मेरे सामने यद्द दूसरा बढ़ा दुश्ख उपस्थित 
हुआ है । इस शथिवी पर राज्य करने वाले और मन्त्रों से पवित्न अग्नियों 
के रइते---उस मद्दावन में उनकी रूप्यु इस प्रकार क्यों हुई £ झुझे विश्वास 
है कि, जिल माता झुन्ती के शरीर में केवल हड्डियों ही रह गयी थीं--वह 
अग्नि से भयभीत हो, और “ दाग बेटा मेराज !” “हाय बेटा सीमलेच | 
मेरी रचा करों, कह कर चिदलाती हुईें, अग्नि में भस्म हुई दोगी। 
हाथ मेरी माता अग्नि में जल कर भस्म हो गयी | उसे सहदेव सब से अधिछ 
प्यारा था। दायर चद वीर सदृदेव भी अन्तिम समय उसके काम न आा सका | 
यद सुन वे पाँचें भाई मिल कर बैसे ही रोने लगे, जैसे प्रलयकाल में प्राण- 
धारी रोते हैं। उनके रोने का शब्द, अन्तःपुरवासिनी सर्थियों के रुदन- 
शब्द के साथ मिल, धथयिवी झौर आकाश में व्याप्त दो गया | 


उन्तालीसवाँ अध्याय 


नारद द्वारा युधिष्टिर को सान्तना पदान 


लारद जी वोले--हे घुधिष्ठिर ! आपका यह विचारना कि, मद्ाराज 
अठराष्ट्र की अनाथ की तरद्द झत्यु हुईं ठोक नहीं। क्ष्योंकि डनफी झूत्यु के 
बारे में मैंने जो सुना है, उसे मैं आपसे कहता हूँ सुनिये । मैंने सुना है कि, 
यक्ष करने के उपरान्त वन में प्रवेश करते समय, उस वायुभच्ी पूर्व 
बुद्धिमान ने अग्नियों को लाग दिया था। अतः उनके याजक बन में 
श्षर्नियों को त्याग, वहाँ से चछ्व दिये थे । निश्चय वे ही अग्नियाँ उस चन 
मं फैल गयी थीं और चन प्रज्यमलित हो उठा था। वहाँ के तपस्वियों का 


उन्तालीसर्वा अध्याय 


यही कट्दना हैं। दे भरतश्रेष्ठ मद्दाराज युधिप्टिर ! ग्रद्धा के : 
बन से वे स्वयं हो जा कर भस्मसात्‌ हुए हैं। है अनघ ! गद्ातट 
ऋषियों से मेरी भेट हुईं थी--उनका यद्दी फथन हैं। महारा३ 
अपने दी अग्नि में भस्मसात्‌ हुप्‌ हैं। चतः उनकी रु के लिये ६ 
न करें। क्योंकि उन्दे परमगति मिली है । हे राजेन्द्र ! भाप सर 
म्रिज्ञ कर उनके निमित्त जलदान-क्रिया फरें | 

वैशस्पायन जी बोले--है जनमेजय ! इसके वाद थुधिष्टिर, १ 
भाहयों और ख््रियो को साथ के, चले। उनऊे साथ पुरवासी भी ६ 
चे सब पुक बस्र घारण कर गद्ढा की ओर चल्ने, फ़िर उन सथ ने र्‌ 
आगे कर ग़द्भा में स्नान किये और शवराष्ट्र के उद्देश्य से जलाक्ष। 
की । तदुनन्तर ग्रोत्नोच्चारण पूर्वक गान्धारी औौर इन्ती के प्रेत ' 
के किये वे ज्ञोग नगर के चाहिर ठद्दर गये। मद्दाराज युथिप्टिर ने ' 
में पटु सत्यकर्मा स्राक्मणों को हरिद्वार के उस स्थान पर भेजा, नह 
भस्म हुए थे। उन बाह्षों के साय अन्य लोगों फो धन दे फर 
आह्ला दी कि हरिद्वार मे महाराज धुतराष्ट फा क्रियाकर्म दिया 
चारदवें दिन शुद्ध हो राजा युधिषप्टिर .ने विधिपूर्पफ घतरा 
दोनों माताओं का श्राद्ध किया । उनके निमित्त युधिष्टिर 

, सौ और प्रन्य अनेफ यहुमूल्य पदार्थ ठान विये।र्चुि 
ध॒तराष्ट्र भान्धारी भौर इुन्ती के नामों पर चलग अलग यट्टत सा ' 
में दिया | उस समय जिसने जो मोंगा--5ही पाया । सेनें, भर 
मणि, रक्त, धन, वाहन, फपठा, अच्छी अलंट्स दासियों रा 
दानों माताओं के नाम पर डान कीं। अनेक दान देने याद 
हस्तिनापुर में गये। उनको थाज्ञा से, इरिहवार को गये एफ 
अस्थिचयन कर गड्ा तट पर भाये । वहां गन पुष्पादि से उस 
का पञजन किया गया और थे गढ्ा में ददा दो गयी और सद्ागनत 


को इसकी सूचना दे दी गयी। 


द्ध० आश्चमवासपर्व 


चैशन्पायन जी वोले--हे जनमेजय | देवि नारद जी भी महाराज 
झुधिष्टिर को सान्तना अदाव कर, अपने इृष्ट स्थान को चल दिये। समर में -< 
इतपुत्र और जाति विरादरी, मित्र भाई वन्धचु और स्वजनों को सदा घन ' 
देने वाले घीमान घ॒वराष्ट्र इस तरद पन्‍्क॒ह धर्ष नगर में और तीन वर्ष चन में 
रदे। उस समय युधिष्टिर, जाति विरादरी और स्वजनों के युद्ध में सारे जाने 
से राज्य पा कर भी मसन्न नहीं हुए। 


श्राक्षमवास पर्व फे अन्त में, उचित है कि ओता सावधानी के साथ 
प्राश॒यों को उत्तम भोजन करावे | 


घाश्रमवास पर्व समाप्त हुआ 
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मुशलपव 


अ्रथम अध्याय 


युधिष्टिर को अपशक्कुनों का दिखलायी पढ़ना 


श्रीनारायण, नरोच्म नर भर सरस्वती देवी को प्रणाम फर, जय 
नामक इतिहास को पढ़े । 
चैशम्पायन जी बोले--है जनमेजय | युधिष्टिर को राज्य फरने करते 
जब पैतीस वर्ष पूरे हो चुके, तब छत्तीसवें वर्ष के आरम्म प्री में उन्हें ये 
बड़े अपशक्ुन देख पड़े | फंकढ़ियों से युक्त रूखा वायु चलने क्गा। पे पी 
जिनका बाई” ओर आना शुभ माना गया है, थे ददिनी ओर घगर मारने 
लगे | बडी बड़ी नदियों का प्रवाह उलट गया, दिशाशों में कुह्दरा दा 
गया । आँगारे वरसाने वाली उल्काएं भ्राकाश से गिरने करगीं। ऐसी भाधी 
चली कि, धूल से सूर्यमणडल छिप गया । राहु भर केतु उदय हए--इससे 
आकाश की शोमा नष्ट प्लो गयी । सूर्य भौर चन्द्रमा के पार (गोल चदर) 
' बैठने क्गे इनका रंग काला, भस्म जैसा और जाज़ रंग का शोता था। 
डन पारवों को देख भय मालूम पढ़ता था। 
है राजन ! मयमीत करने वाले ऐसे अनेक अ्पतउन दिसल्ञायी पद्ते 
थे | है राजेन्द्र | इनका प्रत्यय्ष फडु यह हुआ कि, युधिष्टिर ने मसल टारा 
उष्णिवंशियों के मरण्य का दुस्संवाद झुना | युधिष्टिर ने यह भी झुना हि, 
ओरीकृष्ण भौर बजराम ने भी शरीर त्याग दिये हैं। इस दु“पदायी समाछार 
को सुन, युधिष्टिर ने भाइयों के घुला पर, उनसे पष्टा--प्रक्नाप से शप्सि- 





२ मुशलपते 


४उंशी आपस में युद्ध कर, विनषट हो गये। अतः इस समय इमारा क्या 
कर्तव्य है? यह सुन पाणढवों को बड़ा दुःख हुआ; किन्तु समुद्ध सूख जाने 
की तरद्द उनको श्रीकृष्ण का मरण असम्भव अतीत छुआ | पहले किसी को 
इस बात पर विश्वास न छुआ । पाण्डव लोग मूसल् से होने वाले नाश 
पार संवाद सुन, चहुत ही उदास हुए और हतसझ्ठल्प से दो बैठ गये । 

जनमेजय ने पूँ छा--दे वेशग्पायन जी | अन्धक, छुष्णि और मद्दारथी 
भोजवंशी क्लोग, श्रीकृष्ण के रहते क्‍यों कर विनट्ट हुए ! आप कंपया यह 
बृत्तान्त चिस्तार से कद्दिये। 

चैशम्पायन जी बोले--दे जनमेजय | युधिष्टिर को राज्य मिलने के छत्ती- 
सर्ये धर्ष कृप्णियों में दुर्नीति ने ज़ोर पका | थे लोग काल कोी श्रेरणा से 
झापस में मूसलों से लड़ कर मर गये । 

जनमेजय ने पूँछा--भगवन्‌ ! दृष्णि, अन्घक और भोजवंशी 
दीर योदा किसके घोर शाप से नष्ट हुए ? दे द्विजवर्ण ! यह छुतान्त विस्तार 
से मुझे सुनाइये । 

पैशग्पायन जी घबोले--है जनमेजय | एक दिन सारण आदि वीरों ने 
हेग्श कि, तपोधन विश्वामित्र, क्यव और नारद जी द्वारका में शआये हैं। 
शय दैयदयट से पोडित उन राजकुमारों ने साम्य को स्री की तरह सजा कर, 


आपने आगे ऊिया और उन घषियों के निकट जा बोले--है ऋषिगण ! स्‍ 


अमित नेजस्पी यज्न॒ की इस पुत्राभिज्ञापिणी पत्नी के क्‍या उत्पन्न होगा? * 
कृपा पर भत्नी सोति सोच विचार कर आप बतलावें । 

है राजन ! रावकुमारों को इस दिललगी से उन ऋषियों ने अपना 
अपमान समझ्झा भौर ये कुद हो बोले--वासुदेव का पुत्र यह 
शाग्य, एृष्यि और अन्धर्जों के नाश के लिये सहामयझ्र लोहे का एक 
मूसज घनेगा। तुम लोग चढ़े दुद्ृत्त, गरवीले और नृर्शंस हो गये 
हो । झतः सुप ल्तोगों ऊे कारण ही क्रीकृष्ण और वल्नदेव जी को छोड़, हे 


दूसरा अ्रध्याय | 


खारा यदुकुल्त नष्ट हो जायगा | बल्देव जी समुद्ध में प्रदेश फर शरीर ध्याग 
५ बरेंगे और श्रीकृष्ण के जरा नामक वहेलिया घायल करेगा । 

दे राजद | उन दुराचारियों भौर दुर्युद्धियों से तिरन्कत एवं मारे 
ऋओषध के रक्त वर्ण नेत्रों वाले सुनियों ने आपस में सत्ाह कर यद शाप दिया 
था। ठदनन्तर उन्होंने केशव का ध्यान किया और मन ही सन उनसे इस 
शाप के किये क्षमाप्रार्था की।इस शाप का जृत्तान्त सुन, बुद्धिमान 
ओकृष्ण जी ने बृष्णियों से फट्टा--ऐसा होना पी चाहिये थधा। यह कह 
जगत्पति श्रीकृष्ण अपनी नगरी में गये और उन्होंने होने घाले नाश ढेः 
विरुद कोई प्रयत्न न किया । अगले दिन सागर के पेट से वद मूसल निफला 
जिससे दृष्णियों, अल्वकों और सोजवंशियों फा सर्वनाश हुआ। उस यमदूत 
सदश सूसल के उत्पन्न होने को यात जब राजा उग्रसेन फो मालूम हुई; 
तब वे दुःखी हुए भौर उस मूसक को तुदवा उसके द्ोटे छोटे हुफ्टे फाचा 
दिये और उन्हे ठठवा फर समुद्न में फ़िक्ता दिया। श्रीकृष्छ, बलदेव पा 
और मह्दात्मा वच्नु के परामर्श से राजा उग्रसेन ने शद्दर भर में यए पेरणा 
करवा दी कि, भाज से दृज्णि, भ्रन्धक मयपान न फरें। यदि इमारी धाशा दे 
विरुद कोई ऐसा फरेगा तो उसे वान्धवों सद्दित सूली दी जायगी । 
ड्वारकावासी लोगों ने इसे चलदेव जी की श्ाज्ञा समझ भौर राजभय से 
अयमभीत दो मचप्रान न करने का नियम सा दना लिया ! 





दुसरा अध्याय 
हृष्णियों के घरों में उत्पात 
वैशरशयन जी योले--हे जनमेजय ! घन्बक भौर एप्पियों दे दस 


अकार सावधान रहने पर भी, उनके घरों में वह फराल, पिल्‍्ट गुश्द बालः, 
यूवे कृण-पिफल-पर्ण फाजपुदप सदा घूमने जगा । किसी पो वद दियलायोी भा 
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हे 


४ सुशत्वपर्व 


पदता था और किसी फो नहीं भी | यादवों ने उसका वध करने के लिये 
उस पर थ्गणित याण छोड़े, किन्तु उस स्व-भूत-ह्य-कारी काल को कोई 
मी घायल न कर सका । चुष्णियों और अंधकों के नाशसूचक अपशक्कुन 
ने कगे | बटठा भयझर अंधघड़ चला । राह वाट में जहाँ देखो पहाँ चूहे 
देग् पदने लगे । राष्ट्रों में फूटे मिद्दी के बर्तनों के ढेर क्षण गये । रात में जब 
लाग सेतते तथ चूदे उनके सिर के चाल और नख कुतर जाया करते थे। 
उन लोगों के घरों में पी हुई मैनाएँ रात दिन ची वी छू ची शब्द करने 
लगीं। यरे स्यारों की घेली येत्नने लगे। कालप्रेरित पाण्डर चर्ण और लाल 
पैजों वाले कबूतर उन लोगों के घरों में घूमने लगे । गौओं के पेट से गधे, 
शन्‍्चरी के पेट से ऊँट, कुतिया के पेट से ब्रिलार और न्येत्ती के पेट से चूहे 
डत्पद्ग होने लगे । इतने पर भी दृष्णिवंशियों ने पाप कर्म करना न छोडा । 
थे आश्वण्णों, पितरों और देवताओं से ट्रेप करने लगे। वे गुरुमनों का भी 
अपमान करने वगे। किन्तु श्रीकृष्ण और वलदेव इन कार्यों से भलग रहते 
थे । पति लोग अपनी पत्नियों के! और पत्नियाँ अपने पतियों के! थेखा देने 
लगीं। आग वामावत्त हो लाल, काली और मज्ीठ के रंग की को निकालने 
«गी | उस पुरी में नित्य सूयपोव्य और सूर्यास्त के समय सूर्य के घेरे हुए 
“पंथ ( बिना सिर के रुणइ ) देख पढ़ने लगे ! बडी सावधानी और छुद्धता 
पूरेध्ठ घनाये ठुए भघषय सोज्य पद़ायों में कीढ़े पढने लगे। जब महात्मा 
शोग जप परने चैंठते या पुण्याहवाचन के मंत्र पढ़ते, तब उन्हें अपने सामने 
पुरुषों के दादने का घप धप शब्द सुन पढता था | यादवों के आकाश 
में श्रापस में अद नदान्र 2फराते हुए देख पहले थे और यथास्थान कोई 
गहन या अद नहीं देख पढना था। अपने नक्षत्र का न देख पढ़ना अपने 
मग्ण को सूचक हैं । जब पायनन्य शद्व बजाया जाता; सथ उसकी आवाज़ 
दृष्णियों और अन्धफों के गधे के रंकने लैसी सुन पहती थी। उस समय 
इषीरेश हे थ्रपेदशी में अमावास्या अर्थात्‌ कृष्ण पत्त में केवल १३ दिवस 
यो देखा, यादवों से पद्धा--परह देखो, शुद्धपद़ से सी पुक दियि की हानि: 


। 


'कनटञ 
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हो गयी । चतुर्दशी दी के पूशिमा हुई और मदहण पढ़ा । मद्राभारत युद्ध के 
समय भी पेसा दी हुआ था । यह येय इस लोगों के नाश का सूचज हैं । 
समय का विचार फर फेशव ने फिर कह्दा--धतवान्थवा गान्धारी ने पुन्र॒झोक 
से आर्त हो जो बात कहदी थी--डसके पूरे होने का समय अब उपस्थित 
हुआ है। पूवेकाल में सेनाओं की व्यूहरचना होने पर, युधिष्टिर ने दारण 
उत्पादों के देख कर, जे थाशह्ला की यी, इस समय भी वे दारुय उत्पाद 
दो रहे हैं। 

श्रीकृष्ण ने यह कट्ट और उन दैवकुत अपशकुनों फो सत्य यरने दी 
कामना से, तोथयात्रा करने के लिये आज्ञा टी । तय द्ारकायास्तियों नें, 
ओक्ृप्ण के कयनानुसार, नगर भर में तीर्थयात्रा की घोषया या श्रयार 
'कर दिया । 





तीसरा अध्याय 
अन्धकों और हृष्णियों को सपरिवार प्रभासप्षेत्र-यात्रा 
चैशम्पायन जी वेले--पाज्े रंग फी क्री, रात के समय पायट्र डॉप 
दिखाती हुई और हँसती हुई. यादवों के घर में घुस जाती थी भौर सेन 
हुई यादवों की श्वियों के मंगल सृत्रादिकों फो चुरा ले यानी थी। एस 


? अकार चह काली स्त्री द्वारका भर में घूमती फ़िरसी थी। शृप्णियों कौर 


हे 


अन्धकों ने स्वप्न में देगा कि, उनकी अग्निद्दोश्-आलाशों भौर राने थे घरों 
में बढ़े भपानक गिद्ध घुस आये हैं और उन्हें घायल पर रहे मै । उन स्टोगों 
ने स्वप्न में यह भी ठेखा कि, उनके भूषयों, छुच्चों, प्यज्ञाथों चौर क्यों 
को भयहूर राचस लूट रहे है। इृष्णियों और घन्व्ों ने देग्ने देगते, 
अग्निदैव प्रदत्त, श्रीकृष्ण जी पा चद्धनामि चौर लोहसय चगा चाराह में 
चला गया । दारुऊ के सामने ही मन फी तनह शीद्रमामी, चारो प्रष्ट पट, 
दिव्य और चूये की तरह उसकते हुए रथ यो किये २, खागर & उरस हो 


प्‌ मुशलपत 


कर चले गये। श्रीयलटेव जी और श्रोकृष्ण जी ताल तथा गरुइ से चिन्द्ित 
सिन जजाओं का नित्य पूजन किया करते ये, उन दोनों विशाल ध्वजाओं 
फो उपर ही से अप्सराधों ने खींच लिय और रात दिन वे यद्दी कहती थीं 
हि नीर्थयात्रा से जाओ | तब अंधकों और दृष्णियों ने वाल बच्चों सद्दित 
सीर्थयात्रा की तैयारियों कीं। उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिये नाना 
प्रकार छी मोजन-साममी माँस आदि तथा मदिराएूं तैयार कौं। वे लोग 
शायियों, घोदों तथा अन्य वाहनों पर सवार हो, सेनाओं सद्दित नगर के 
गाहिर प्राये। अपने साथ खाने पीने का चहुत सा सासान लिये हुए यादव- 
गग्ण, राजाज्ञा से क्षिपों सद्दित प्रमासचषेत्र में जा पहुँचे और वहाँ टिक 
धरे । उस समय सोछ्षविशारद उद्धव ने श्रोगवक्ष से जान लिया कि 
यहीं समुद्र ऊे सूट पर यादवों का अब शीघ्र ही नाश होने वाला है। 
यतः ये उन्हें प्रभास चेन्र में पहुँचा, यहाँ से चल दिये। श्रीकृष्ण जी सी 
मानने थे कि, वृष्णियों और अंधकों का नाश अब अति निकट है। अतः 
उन्दोंने भी अनुनय विनय कर उछच के रोकना उचित न समझा । झत्यु केः 
अंगुरा में पे मुण. यादवों ने परम तेजस्वी उद्धव के! अपने तेज से एथियी 
चोर ध्यायाण को पर्पृरिय कर, जाने हुए देखा | उद्धव के चले जाने वाद 
घरमास सीथ मे उम्नचीर्य लाठवों की सेक्डों तुरही चजौं-नट नतकों ने गाना 
इणाना ध्रारग्भ किया भ्रौर साथ ही साथ उन लोगों ने मदिरापान करना 
"ररम्भ क्या । शाह्मरें के देने के लिये जो पकवान थे अपने साथ लाये 
नशे में दर दाने के कारण वे सब पकवान, 'डन लोगों ने बन्दरों के 
गिलग डठिये। भ्रीरप्ण के सामने ही दलदेव जी, सात्यकि, गठ और बन्न ने 
हत्च्यर्मों पे साथ शगय पी । रदसन्तर नणे में चर हो सब लोगों के सामने 
सात ने ईसा पर पर निरस्कार उर, इतवर्मा से फ्द्वा--हे दादिक्य ! 
नसे ह्ौ--फान पुरुष छत्रिय के घर में पेंदा हो, छतक समान सेते हुए 


लोगों पा बब किया फरता हैं ! तुमने जो कार्य किया है. उसे यदुर्वशीः 
धनी सदन नहीं कर सकने | 


व 


र्् 


तीसरा अन्रध्याय छ 


जब सात्यकि ने चह्ट कह्दा--ठव ग्यियों में श्रेष्ठ प्रधुन्न ने कृतवर्मा पा 
अपमान कर के, सात्यकि के कथन फा समर्थन किया । 

इस पर छृतवर्मा बढ़ा क्ुद्ध हुआ और अपना बॉया हाथ दिसा पर, 
बोला--जिस समय भुज्ा कटने पर, भूरिक्षदा ध्यानमग्न हो चैठा हुआ 
था, तव तुमने वीर हो कर, क्सि घुरी तरदद निप्दुरता के साथ उसके मार 
भूमि पर गिरा दिया था। कुछ अपनी भी याद है ? 

कृतचर्मा के इस आहछ्ेेप को सुन केशव बहुत कद हुए भर उन्होंने त्योरी 
चढ़ा कृतवर्सा की भोर देखा। उस समय सात्यकि ने सत्राजिद वी स्यसन्तक 
मणि सम्बन्धी कया, ओ्रोकृष्ण के सुनायी। उस कथा फे| सुन, सत्यमामा 
क्रोध में भर श्रीकृष्ण के क्रोध के भडकाने के लिये, रोती हुईं उनकी गोद 
में गिर पढ़ी । इतने में क्रोध में भरा हु सात्यकि उठ खड़ा हुआ और 
सत्यभामा से कहने कृया--द्वे सुमघ्यमे ! में शपथ पूर्वफ सत्य सत्य पहना 
हैं कि, एष्टयुम्न, शिखण्डी और हौपदी के पाँचों पुओं का मैं भी घनुसरण 
करता हैँ। जिस पापी ने द्रोणपुत्च की सद्ायता से साछे हुशओं फी दृस्या 
की हैं. भ्राज उस दुरात्मा झुनवर्मा का यश भौर आयु पूरी हो छुफो हैं । यह 
बह श्रीकृष्ण के सामने ही सात्यकि ने द्वाद फर, अपनी सलवार से उनदर्मा 
का सिर काथ और उसझ  वन्धु बान्धतरों के सारता फाटना दढ़ 'शारों ओर 
घूमने लगा । श्रीकृष्ण उसे रोकने के आगे ये । इसने में पालप्रेस्त मोय 
आऔर श्न्धक वंणियों ने सात्यकि फो चारों झोर से घेर लिया । समय पी गति 
के! जान कर, क्रोध में भरे यादवों का दाइते हुए देख पर भी श्रीझन्य स्यय॑ 
क्रुद्ध न हुए । शराब के नशे में चूर उन लोगों ने झत्यु के बगयर्थी हो, जड़े 
वरतनों से, सात्यकि के घायल फर ढाला । सार्यकि यो घापए देगा, टसे 
बचाने के लिये, क्रोध में भरे प्रचम्न उन लोगों के दीच या पहे 3। प्रदुम्न भोद- 
वंज्षियों से न्ौर सात्यकि अन्धक्यंशियों से मिट गये । विपक्तियों पी संरया 
अन्यधिक देने के कारण, ये दानों वीर बहुत देर तझ युद्ध पर ८ भी, उन 
हारा, श्रीकृष्ण के सामने ही मार डाले गये। फपने पुश्ठ प्रधुमः भौर इपरे 


घ मुशक्षपर्व 


करृपापात्न सात्यकि के भरा देख, श्रीकृष्ण ने क्रोध में भर पुक सुठा भर सरपत्त 
ड्याद लिये | ये मृठहामर सरपत भयानक बत्च सदश सूशत्त से दो गये । 
भ्रव उनके प्रहार से श्रीकृष्ण ने, जो उनके सामने पडा, उसे मारना आरमस्थ 
कया । येटी दी देर में उसके भ्रह्र से बहुते के श्रीकृष्ण ने. 
मार ढाका । काजप्रेरिद अन्धक भोज, शिनी और दृण्णिवंशियों ने सी 
सरपत डसयाद और उनके सूठों से एक दूसरे को मारना आरम्भ किया। 
ये सरपत जिसके हाथ पढ़े, सूसल से वन गये | यह सत्र कार्ड ऋषि- 
शाप फा पअ्तिफत्न था | ये सरपत यदि अवध्य पर भा फेंके जाते ते! चह सी 
भर जाता था | इस समय यह हात्ष था कि, पिता पुत्र को और पुत्र पिता 
के मार रद्दा था। शराब के नशे में चर वे सब बड़े चेग से दाद, आपस में 
वैसे ही लद कट फर नश दो गये; जैसे पतंगे दीपक की लौ में गिर नष्ट हो 
जाते हैं। उस समय काल हा कुछ ऐसा विकट प्रभाव छाया हुआ था कि, जे। 
लोग घायल थे, उन्हेंने भाग कर अपनी जान न बचायी | श्रीकृष्ण के 
अपने पुद्द साम्य, चाररेष्ण, प्रयुन्न और अनिरूद् का मारा जाना देख, बड़ा 
फ्राध उत्पत्त हुआ । भूमि पर मर कर पड़े हुए गद को देख, श्रीकृष्ण ने 
प्रोध में भर, उन बचे हुं को भी मार ढाला। परपुरअ्षय एवं परमतेजस्वी 
व्ु और दारुक ने श्रीकृण से कद्ठा--भगवन्‌ | ापने अनेक लोगों का 
चघध कर, यदुकुज को निःशेष प्राय कर ढाला है। अतः अ्रव वहाँ चलिये 
शहाँ घलदेय जी हों | हम आपके साथ चलते हैं । 





चोथा भ्रध्याय 
श्रीकृष्ण जी का अपनी ब्ियों के पिता के हवाले 
5 कर स्वयं पुन) वनगमन 
धुंशन्रायन जी बाने--है जनमेजय ! धदनन्तर शोधघ्रगामी दारुक, 
ऐशव, धीर यश्रु ने बलदेर जी हो ढूँढा । अन्त में उन्होंने देखा कि, अनुल 


। चौथा अध्याय हृ 


है. 


भराक्रमी बलदेव जी एक बृदध्ध के नीचे पुकान्त में ध्यानमग्न चैंढे हुए £ । 
“ » आवलदेद जी को इस अवस्था में देख, श्रीकृष्ण जी ने दास के। आज्ञा दी 
कि, तुम कौरवों के निकट जा, यादवों के इस नाश का संवाद जुन यो 
सुनाओ । अह्मगाप से यादवों के नाश होने का संवाद सुन, ऊन शीघ 
यदाँ आदवेंगे। श्रीकृष्ण के इस प्रजार झाज्षा देने पर दारुऋ न्‍थ पर सशर 
हे हो, कुरुदेश में पहुँचा । दारुक के रवाना कर श्रीकृष्ण ने यश्रु से पता-- 
शीघ्र द्वारका में जा कर स्लियों फी रक्चा फरो | कहीं घन के लोभ से, 
चोर दाँकू ठनको मार न ढालें। ज्ञातिव् से दुश्खी और मद से मनवाक्षा 
) कण रे बच्नु, फत्यन्त थका दोने पर भी श्रीकृष्ण की झाज्ञा से वद्दों से जब घना, 
/ तब॒ु,वैह्मशापव्रश, किसी यद्देलिये के फेंके पुक दुरन्य सूसल के काघात से 
नर श्रीकृष्ण के पास ही गिर कर मर भया। बच्नु के मरा ढेस्, ध्रीदप्य ने 
चल्देव जी से कहा--जव तक में स्तिप्रों का स्वजनों की रहा में रग, लाट 

न आर, तव तक यहीं आप मेरी प्रतीक्षा करें । 
यह कह श्रीह्वष्ण वहाँ से चल दिये और द्वारशा में पटुेच अपने पिया 
से बाले--जब तऊ्ू अज्जुन यहाँ न आ जाय, नय नक झाप पुररासिनी 
नारियों की रछ्ा करें । वन में बलदेव जी मेरी प्रतीक्षा पर रहे ह । में जा 
कर अब उनसे मिलूं गा। पहले मैंने फौरयों और 'अनेत राजाह्रों पा नाश 
देखा, अब मुमे यादवों फा नाश देखना पद्ठा। यादवश्ून्य एस पुरी मेंप में 

५. डेख नहीं सकता में वन में जा, चलदेव जी के साथ नप वर्क गा । 

थट कद भौर पिता के चरणों में सीस रगस, श्रीटफा जी तुस्नत द्वार्पा 
मे चल दिये। उनके वह्दों से जाने ही द्वारया में द्वियों भौर दाकपा दे 
सोने से हाहाकार मच गया। फियों का रोना सुन श्रीद्ञना ने टारश मे 
पुनः जा छिप्रों से फ्टा--अर्जुन यहां झाने ही घालक्े ह । ये युसे उन्‍सपों से 
मुक्त करेंगे । यह कद्द धीरृष्ण जो बन में गये झौर एक्ास्द दैंढे हुए प्पान- 
मसग्न शलदेव जी के देगरा। उन्दोंने देगा कि, इक्षदेत डी ५: सुर से एुश 
अढ़ा भारी सफेद रंग फा सर्प निक्‍्छ रहा । देखते देखने परत दैसे विशाज 


१० सुशल्षपत्रे 


बात एवं लेदितदर्ग सहस्शीर्ष नाय ने मानती शरीर त्याण कर, समुद्र 
में प्रवेश किया। इस समय समुद्र सहित समस्त नदियों ने, राजा वरुण 
मे गया उग्रनेजस्वी क्ोटक, वासुकि, तचक, एथुश्नवा, वरुण, कुजर, मिश्री, 
गंदे, टमुद, पृश्टरीक, शतगढ़, हाट, क्राथ, शितिकस्छ, अक्रमन्द, अभि- 
एगढ़, हुर्मुंगग और अम्वरीप प्रद्धत्ति प्रधान नागों ने उनका स्वागत पुर्व 


#%९. 


अर्ग्यादि दे उनका पूजन कर, उनसे कुशल अश्न किया | 


ट्ग्मवीर्य श्रीकृष्ण, अपने भाई के जाते देख, दिव्य इष्टि से काल फी 
गति वे! निदार निर्जन चन में घूमते हुए. भूसि पर वैठ गये । उस समय 
टन्टॉले गान्धारी के कथन को स्मरण किया। साथ ही जूही खीर के शरीर 
में मलने पर, दुर्वाला ने जो बात कही थी, उसे भी स्मरण किया। फिर 
झन्धक, बृष्यि शौर कौरवों के नाश की चिन्ता में सग्न, श्रीकृष्ण ने निज 
परम-धास-यात्रा का समय उपस्थित जान, इन्द्धियनिरोध रूपी मदायेग अव- 
छंदन पिय्या । अर्थ और तत्व के ज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, ब्रिज्ञोकी की 
ग्शा के निमित्त और दुर्वासा की वात सत्य करने के लिये, अपना शरीर 
स्यागना चाष्टा । थे चुपचाप 8 और सन की गति का रोक, ध्यानसग्न हे। 
#ट रहे । दत्तने से जग नासक वहेलिये ने शिकार सारने की अमभिल्यापा से, 
झृग मे चारो में, श्रीकृष्ण के पर के तलचे में घाण मार उन्हें घायल किया | 
फिर बष्ट घायलम्टग के। परुड़ने के किये बढी फुर्ती से ऋद्षष्ण के निकट 
पँण । उनई दिकट पहुँच उसने देखा कि, पीतास्थरधारी चनुभ्ुु ज सगवाह्‌ 
भ्रीएश० येगयुत्त दे । तब ता अपने का मदहाअपराधी जाट, उसने 
शट्टिद घिन पे श्रीरृष्ण के दोनों चरण पकड लिये। तब श्रीकृष्ण उसे 
गोपस देंवा एवं निय तेत से झाऊाश और पृथिदी के परिपूर्ण कर, ऊपर 
मी झ्वेर चल दिये । पय वे स्वर्ग के निकट पहुँचे, तव इन्द्र, अश्विनीकुसार, 
ग्पाग्ह २7, रादग सूये, भ्रष्टयसु, पिश्वेदेव, अप्सरायँ, सिद्ध, मुनि और गन्वतें 
एससी दस्मानी के लिये आये | तदनन्‍्तर दे श्रीकृष्ण जी जो बडे ऐश्चर्य के 
गशामी, यटे सेजन्वी, भन्तर्यसी, उरपति और पत्तय के आश्चय-स्थान, येगा-- 


« + ट कक- 
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पाँचवाँ अध्याय भृद 


चारी, अचित्त्य प्रभाव वाक़्े हैं, अपने तेज से प्रथिदी भौर धायाश के। 
व्याप्त कर, निज्र ल्ोक को पधारे। है राजन्‌ | उस समय, देदतानओं, ऋषियों, 
चारणों, विनयावनत गन्धवों, अप्पराध्रों और साध्यो ने स्लीउच्य पा पूजन 
कर, उनकी स्तुति की | सुनियों ने आगवेद के मंत्रों से उनकी स्वुति फी । 
गन्धर्तों ने उनकी विरुदावली का गान किया प्रौर इन्द्र ने बदी भक्ति के सार 
उनके सुप्रसन्न किया । 


पाँचवाँ अच्याय 
दारुफ द्वारा पाण्दवों के यादवंश के नष्ट होने 
का संवाद मिलना 


वैशग्पायन जी बोले-- हे सक्य ! दारऊ ने हस्तिनापुर में जा, महा- 

रथी पाण्दवों के! मूसल से यादवों थे नष्ट होने था दु साए खगर 
सुनाया । भेज, अ्न्धक 'भोर उुइर बंशियों सहिद पूलिखियों दें. मा 
होने का संवाद सुन, झोक से पीटित परादठय भाग्मीत हो शयं । 
तदनन्तर श्रीदृष्ण के प्यारे सपा शरद्धन ने पा । पान पदता है, सटहार 
नष्ट दो गया | तदनन्तर वे अपने मासा यसुदेद के देखने है हिपे दना दिप्रे । 
चीर अजुन ने दारक सदित जा पर देखा एि, द्वारपापुरी, विएप ग्दी की शरद 
श्रीद्दीन हे। गयी हैं | जो पर्चा ज्ोकनाथ प्रीटर्य जी के रदने से सदाया पा 
वे अनाथा खि्याँ क्षय अपने नाथ के सपा प्रहन ले देख, से परी । धीएूफ: 
की सोलह छज्ञार पत्नियोँ लिए्ठा छिद्वापर सोने हागीं॥ हुनर शेमे देर, 
घजुन के नेन्तों से भी आँसू टपक पटे। सीहदण भर दद्ों से रहित पे 
डन रोती और विलाप फरती हुई छिों दोथ हऐैशा माग। आर्य 
चतरणी नही के समान द्वारदा रूपी नदी था भाप: र दरम्य देगा । इस 
तृष्यि और झनन्‍्धक रूपी जल या, धोदे रूपी माम्य थे ,र्प रूपी बोए पा, 


था 


शा बुर है # 


हक 


है है मुशलषपर्व 


मसटल ग्य्यी घाट और बड़े हद थे। उसमें गन रूप शेवाल था, वद्न प्राकार रूपी 
गाछा, रथ्या रूपी सोत जल और मैवर, चौराहे रूपी ठाल्लाव ( हद ) थे । 
डसमें श्रीकण भौर बलदेव रूपी मद्माग्राह थे । वह नदी वाजे के शब्द और 
नथों पी घर्घगददर से शब्दायमान थी । 

इस प्रयार पी उस ठत्तम द्वारकापुरी का अ्ुन ने वृष्णियों से रहित 
ऐ्ोने के कारय वैसे ही शोभादीन और आनन्दविहीन देखा, जैसे कि 
शिशुर ध्यनु में फलिनी शोभाहीन हो जाती हैं । उन स्लियों के सदा करुण- 
पूर्स दिलाप और सोदन के सुन द्वारछपुरी की दु्देशा देख, अर्जुन चिल्ला 
फर सो पढ़े और सोते रोते भूमि पर गिर पढ़े। तदनन्तर सन्नाज्षित की 
पुत्री सयभामा भौर रज्मिणी अर्धुन के निकट जा रोने लगीं। फिर अजुन 
यो टठा उन्देंने रनजटित मिदासन पर चैठाया और स्त्रयं वे उनके सिहासन 
के घारों थ्ोर यैठ गयीं | तब ॒घर्जन ने श्रीकृष्ण दी महिमा का कीर्तन कर, 
इनकी स्तुति फी। तदनस्तर उन ख्ियों को ढठाँठस वैंधा , वे अपने मामा 
परसृग्य जी का देराने के लिये उनके निकट गये । 


छठवाँ अध्याय 
4, ब्प ५ छू 
पृत्रणाक से विडल वसुदेव जी का अजुन का 
देख, विल्ाप करना 
धृशबस्पापन जी घोले--टहे जनमेजय ! पुत्रशोक्त से पीडित वसुददेंच 
नी ऐा छेटे ठुए देसी, विशालवत्र:स्थल और दीवयाहु अज्जुन ने आँखों 
श्रासू भर, बसुदेव जी के चर्णस्पण ज्यि। बसुदेव जी ने अपने 
पुत्र प्रयुन शा मलज सूँघना चाहा; किन्तु वे सूँच न सके। अर्जुन 
बमुरेय भी को अपने पुत्रों, भाइयों, पौत्रों, माँशों और म्रित्रों 


दी धाया भौरवेतसने ल्‍गे। उन्देंने श्रजुन को हृदय से लगा 
जया और ये दित्यप झरने लगें । 


हैँ श्र 
५ है 


4 
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बसुदेव जी बोले--है धनअय ! जान पहता है, में नहीं सरुगा । क्योंति 
जिन्होंने सैंकड़ों हैत्यों तथा राजाधों के जीना था, में उन्हें न देश कर 
भी अब तक जीता जागता यैठा हूँ ! हे पार्थ ! ता दो पुरुष तुस्दारे ऋष्यन्न 
प्रिय गिष्य थे, उन्हींक्ी दुर्नाति से वाष्णेयों का नाथ हुआ। है उस्या- 
दूल | जो दे पुरुष दृष्णिवंशियों में अतिरयी त्या श्रीह१ृ८्ण के प्यारे थे 
झौर जिनकी तुम वातदीद करदे ससय सदा प्रशंसा क्या परते ये, थे प्रदप् 
और सात्यकि--धृष्णि पंशा के विनाश के श्रधिनायक हैं। है धर्जुन [ में 
सात्यकि, कृतवर्मा, इविमिणीपुत्त भ्रयवा अक्र के देपी नहीं द४रा सपत्ता | 
क्योंकि इसारे वंश के नाश का फारण ते अद्यशाप है। है चर्जुन ! विस 
जगल्मभु ने निज विक्रम से केशी, फंस और शिशुपाल को मारा और निपदर- 
राज्य एक्लल्य, फाशिराज पौयट्रक, कलिक, सागघ, गान्धार प्रारए, राएिणास्य 
पार्वदय और मरदेशीय राजाधों को अपने बच्च में क्धि था, उस मपुखूएन 
ने अपने कुल के बालकों के अपराध से समम्त मंश के नाश करा पिचार 
ने किया । है अहुन ! मेरा बह पुत्र, अनघ गोदिन्द, जो खनानन एियु था, 
उसे मुस जानते ही हो भौर मैंने मो मारद ठया प्रन्यात्य सुनियों से सुना 
था। हैं परन्तप ! जय उस भ्रघोचन दिभु जयदीसवर ने कुल्फुच थी दाग 
जान लेने पर भी उसकी उपेधा की, ते शान पदता * कि, गास्थारी सभा 
श्रन्य ऋषियों के शापों को अन्यया परना उसने उचित नहीं सभन्‍्ग | एँ 
आअरिन्दम | सुम स्वयं जानते हो कि, अश्यायामा दे अख से सपष् मुग्दारे 
पैध के उसोने अपने देज से मिलाया था। उसी नुर्दारें मित्र में परपने 
सजातियों की रहा न फी । फिर अपने धुश्नों, पीछों, भाषदरों और सिश्रों 
केष मरा हुआ देख, उसने सुझूते फढ्ठा था कि, ऋर टूसर पुन में नाश दा 
समय उपस्थित हुआ है| अश्रतः हारप। में आ्डुन ्रायेगा--से भाव दसमे 
बृत्णियों के इस म्र्वनाण या इृत्तान्न कर देसा। हे प्रखो ! एस्स सेज़री 
अर्जुन: यादवों के नाश को संयाद पा, निश्टय हो शो यहाँ झादेगा। अप 
पुरे ही पहन जानें ( फ्योदि मो धरना ये मैं हैं। दवद यह रो बह- 
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चह्दी आप करना | हे मरतर्षम ! श्रीकृष्ण का यही अन्तिम संदेसा है । उसने 
-यद्ट भी कहा था कि, पाणडव अर्जुन ससय पर आवेगा और भरे हुए पुरुषों 
और ज्ली वालकों का तथा आपका क्रियाक्त करेगा | यहाँ से अज्जैन के जाते 
ही परकेश और अद्यलिकाओं सहित इस नगरी के समुद्र शीघ्र ही डुवो 
'देगा । मैं बुद्धिमान वल्देव जी के साथ, किसी पत्रित्र स्थान में योगावल्म्धन 
कर, शरीर परित्याग करूँगा । मेरे कथन में आप तिल भर सी सन्देह न करें 

दे पार | अ्चिन्त्य पराक्रमी सर्वशक्तिमान हपीकेश ले इतने वचन 
कह कर भौर बालकों सहित मुझे परित्याग फर, यहाँ से श्रत्यान किया । 
दस समय मैं तुम्हारे उन दोनों भाइयों और इस घोर श्ातवध फी बात 


है श्रिनिपूदन प्रथासुत् | में इस राज्य, ऐश्वर्य, श्वियों श्रौर अपने 
आयों को भी तुम्हें सॉपता हूँ। भव हम जो चाहो सो फरो | 


सातवोँ अध्याय 
पसुदेव णी का देहत्याग और अजुन का स््ियों 
को ले कर द्वारका से औन्द्रपस्थ के गमन 
वेशन्पायन जी वोले--हे जनमेशय ! भामा की इन बातों को सुन, झजुंन 


ने दुःखी हो बचुदेव जी से कद्ा--मामा ! अब श्रीक्षष्ण रहित यह पृथि 

'झुमसे देखी नहीं ज्ञाती। सद्वाराज युधिष्टिर, भीमसेन, सहदेच, कक 
और बौपदी की भी ऐसी ही दशा होगी। क्योंकि हम छुशहों का एक हो 
"सा विचार है | है धर्मज्ञ ! घमेराज का भी अन्तकाल अब निकट ही है। 


साधवाँ अध्याय १२ 


सो निरचय ही वे मी शीघ्र झत्यु के वशवर्त्ती दोंगे। में भ्तिनीघ्र यदु- 
बंश की स्थियों तथा बाज्षकों एदं बद़ों के इन्द्रप्रस्थ लिये जाता हैं । 

बसुदेव जी से यह कृद अुन ने दारुकू से कट्टा--चलो, ध्यथ देर मत 
करो । चलो वृष्णियों के संत्रियों से भो मिल झाऊँ। उन मद्दारयियों के 
शोक करते हुए अज्ञन, यादवों की सघर्मा नामी समा में गये | चर या ये 
समस्त मंत्रियों भौर घाह्मयणों तथा श्रन्य प्रजाजनों के बीच शासन पर ना 
बैठे । दुःखी हो अर्छुन ने उन सर दुखिया लोगों से कद्वा--मैं "गपसे तथा 
अन्धक एवं वृष्णि के वाल बच्चों क्षे इन्द्र प्रस्थ के जाऊँगा । क्योंकि पद 
नगरी समुद्र में दूव जायगी । अब तुम्हें जे कुछ यहाँ से ले चजना हो, उसे 
चुम अपनी सवारियों में रख लो | इस वज़्-नाभ को मैं हन्ठ प्ररय में श्याप 
लोगों का राजा वनाऊँगा | आज के सातवें दिन बढे तड़के हम एस नगरी 
के बाहिर निकल चलेगें । अतः तुम लोग इस प्वधि के भीतर ही सैयारी 
कर लो | 

अजुन के दहन बचनों फो सुन वे लोग तुरन्ध तैयारा 'ररने में ज्षग गये- 
क्योंकि उन्हें अपने प्राणों की चिन्त्रा थी | अजुन ने घडे ड्रेश के साथ वह 
रात भगवानत्र्‌ श्रीकृष्ण के महल में रह कर काटी | अगले दिन सदेरा ऐसे 
ही बसुदेव जो ने शरीर त्यागा | अन्तःपुर में पुनः गेंदन का घोर शत 
हुआ | छातियाँ पीदती हुईं स्लियाँ रों रो फर डिलाप प्रने छगी। उसे 
अपने तन बढन की कुछ भी खुघ न रही | उनऊे सिर के दाल सुपर गये । 
आभूषण खुल खुल कर हधर उधर गिर पड़े | नारीरन, देगकी, भद्रा, 
रोहियी भौर मठिरा अपने पति बसुदेव जो फी घिता हे निरदर गरी। 
खर्जुन ने बदी धूमधाम से वसुद्रेव की शर्पी निकाली । उनदी 'र्थी दए- 
मुल्य घल्तुओं से सजायी गयी थी। रोते पीदने द्वारयारासी उस थर्थों के 
साथ चल्ने जाते थे | अर्थी के भागे बसुदेव पी या शश्यमेध पश् सम्गन्धो 
चुन्न, पग्निद्ोत्र का ददकता हुघा श्रग्ति औौर प्राक्षय पे। घनव.दुर दो 
इजञारों विधवा स्तल्ियोँ उस वीर को 'पर्यी के पीद़े उल रही थीं । 
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तदनन्तर जो स्थान जीवित फाछ् में उस शुरपुत्र बसुदेव के। परसप्रिय 
था, दसी स्थान पर उनका शव रख पिठ्मेघ कार्य आरम्भ किया गया। 
पतिलोक में जाने की अभिल्लापियी चसुदेव की चारों पर्नियाँ उस चिता 
पर शव के गोद में रख, सतत हुईं | अर्जुन ने चारों स्तियों सहित वसुदेव 
जी के शव का चन्दुनादि सुगन्धित काष्ट से दाहकमे किया । उस समय 
सामग शाह्यणों के सामगायन का और रोने वाले लोगों के रोने का शब्द 
पक साथ हुआ | फिर दृष्णि और अन्धक वंशीय वच्भादि कुमारों और 
स्त्रियों ने उस महात्मा के जलाक्षलि ठी | इस कार्य को पूरा करा, अजजुन 
उस स्थान पर गये, जद्दाँ यादव ज्ञोग आपस में लड कर मरे थे । उन लोगों 
को वहाँ मरा हुआ देख, अर्जुन के वडा शेक हुआ । अर्जनन ने समयाजुसार 
और क्रम से उन ज्ञोगों के भी क्रिया कमें करवाये । फिर अपने साथियों 
सहित बक्षदेव जी और श्रीकृष्ण के शव को खोज कर, उन दोनों के शवों 
का भी विधि पूर्वक दाहकर्म करवाया । इन सव कार्यों को पूरा कर अर्जुन 
सातमें दिन द्वारका से रवाना हो गये । वृष्णि वंशियों की शेकार्त्ता खियाँ 
रुदन करती हुई, धोढ़े, वैल्ञों, खच्चरों और ऊँटों से खींचे जाने वाले रथों में 
बैठ भरजुन के रथ के पीछे हो कीं। यादवों के नौकर चाकर, घुडसवार सैनिक 
पुरजनवासी तथा जनपद्वासी प्रजा जन, उन ख्त्रियों तथा बृढ़े और बालकों 
के घेर, अज्जुन के आशाजुसार, उनकी रक्ना करते हुए साथ साथ चल्ले। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाधनी वैश्य और शुद्ध सभी वर्ण के प्रजाजन उनके 
साथ थे । श्रीकृष्ण की सोलह इज़ार ख्त्ियाँ अपने पौश्न वजन्ननाम को आगे 
कर, वहाँ से चलीं | भोज, अन्धक और वृणष्णियों की अगणित अनाथिनी 
स्तियाँ द्वारका छोड़ चक्ष दीं। परपुरन्जय अजुन विशाल धनराशि सहित उन 
स्त्रियों को साथ ले चहाँ से रवाना हुए | जब द्वारका जनशून्य हो गयी; ठव 
समुत्र ने समस्त रथ्नों से पूर्ण उस घुरी को अपने जल्‍ू के भीतर छिपा 
लिया । भ्र्जुन द्वारका राज्य के जिस जिस भाग को चोड़ते गये; समुद्ध उस 
उस भूभाग के जल में डुवोता गया । द्वारकावासी इस अपूर्त चमत्कार को- 
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देखते और द्वोनद्वार के अनिवायें मान शीघ्रता से चत्न दिये। भर््छैन दइ- 
रने योग्य, पार्॑त्य प्रदेशों ठथा नदियों के उटों पर झादरते डुए दृष्दियों की 
स्त्रियों तथा अन्य लोगों के द्वारका से ले आये। अज़ुंन गौ, पश्च, और 
घनधान्य से पूर्ण पद्चनद ( पंजाब ) प्रदेश के समीप एक स्थान पर ठदरे । 

चैशस्पाचन जो वोले--हे जनमेजय | वहाँ चहुत से लुटेरे दारू रहते 
थे | इतनी यहुत सी अनाथिनी स्त्रियों के अकेल्ले अरज्ल॑ंन की रस्ता में देख, 
उन ढाकुश्नों के घन के लोभ ने घेर लिया | तव उन पापात्मा आसोरों ने 
मिल कर आपस में सलाद को कि, अरुन भकेला हैं और उसके साथ जो 
छिपादी हैं सी, उनमें कुछ दम नहीं है । इस प्रकार आपस में सलाद कर, 
असंख्य डाकुओों ने दाथों में ज्ादियाँ के यादवों की द्धियों पर धावा बोला । 
वे सिंहनाद करते हुए दया ल्लोगों के भयभीत करते हुए उन सव के निज्द 
जा पहुँचे। यद देख अ्र््धुन अपने सयियों सादित उनके निकट गये और हँस 
कर योले--दै अधर्मियां ! यदि तुम्हें अपनी जानें प्यारी हैं, ने यहाँ से चल 
दो । नहीं तो सेरे वाणों से घायल और अंगमंग हो, तुम्हें पीछे पछुताना 
पढ़ेगा । किन्तु उन डॉकुओं ने भर््ेन की इस चेतावनी पर छुछ्ठ भी ध्यान न 
दिया और वे स्लियों फी ओर बढ़े । यह देख भरत अपने घनुप पर रोदा 
घड़ाने लगे; क्न्ति आज वे उस घनुप पर रोदा न चढ़ा सके ) तव सामने 
महामय उपस्थित देख अपन ने दिव्याद्धो से काम लेना चाहा; किन्तु उन्हें 
उस समय उनके मंत्र दी याद न पढ़े | तव तो अछझुन बहुत छजाने । र्द्धन 
के साथी घुड्सदार, गगमसवार भर रयसवार सिपाही यादवों की खियों 
की रक्ा न कर सके । स्तिर्याँ सयसीत हो, हघर उधर भागने ऊूगीं। अर्जुन 
ने उनकी रक्ता के लिये बढ़े यदे प्रयत्व किये | डाँछू उन स्त्रियों में से चहुत 
सी स्त्रियों के पकड़ कर ले गये और वहुत सी अपने आप उनऊ साथ हो दी । 
अजुन और उनके साथी सिपाही देखते के देखते ही रद्द गये | उस समय 
अर्जुन बड़े विकल हुपु | यदुरवंशियों के नौकरों चायरों की सहायता से 
धर्जन ने ज्यों त्यों कर गाणठीव घनुप पर दोरी चदायी और दास द्रोड़, 
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डाकुओं के मारा भी । किन्तु थोड़ी दी देर में भ्रच॑ंन के तकेस में एक सी 
बाय न रद्द गया । रक्त के प्यासे अज्लुन के कभी न घुकने वाले बाण, आज 
चुक गये | तब इन्ह्रपुत्र अ्जुन ने वायों के खुक जाने पर, शोक और दुःख 
से व्यथित दो, धनुप दी से डाकुओं पर भ्रद्दार किया । किन्तु वे डाँकू यादवों 
की स्त्रियों के ले दी गये | इस घटना का अर्जुन के चित्त पर बड़ा प्रभाव 
पढ़ा । वे दुःखी हो वारंबार ठंढो साँसें लेने छगे। 

वैशस्पायन जी बोले हे ननमेजय ! अश्न चलाने के मंत्रों का विस्मरण, 
झुजवक्त की न्‍्यूनता, घनुष को अनाकप॑यता और वाणों की समाप्ति देख, 
अर्जुन ने होनद्दार के! अनिवार्य समझा और बोले इस संसार में कोई 
वस्तु ऐसी नहीं जिसका नाश नहीं। तदनन्तर यची हुई और छुटी हुई 
स्त्रियों के साथ त्िये हुए, वे कुरुक्षेत्र पहुँचे । फिर उन स्थियों के ठहरने का 


कई स्थानें पर अबन्ध कर, अजुन ने कृतवर्सों के पुत्र को मातिकावर्त 


नगर का राजा बना दिया । सोजवंशियों की स्तियों के! सौंप, उनके भरण 
पोषण का भार उस पर रखा । जो स्तियाँ और वाज्षक घुद्ध बच रहे उन्हें 
अज्ुन ने इन्द्रप्रस्थ में ले जा कर दहरा दिया । रुक्मिणी, गान्धारी, शेन्या, 
डेमवती और जाम्भवती सती हो गयीं । अज्जुन ने 'वद्धनाभ के इन्द्रभस्थ का 
राजा बनाया । झअक्रर की जो स्त्रियों वद्धनाम की देखरेख में थीं, वे 
चनवासिनी हुईं । 

वैशस्पायन जी बोले दे जनमेजय ! श्रीकृष्ण की सत्यभामा आदि प्यारी 
स्रियाँ तथा अन्य यदुवंशियों की स्धियाँ तप करने का निश्चय कर, वन में 
चली गयीं | वन में जा और फल्न मूलादि से पेट भर, थे ख्ियाँ हरि के ध्यान 
में मरन हो गयीं । दे दिमाक़य की परिक्रमा कर, कल्नाप नामक ग्ञास सें 
पहुँचीं। जो द्वारकावासी ध्रथापुन्न अछुन के साथ द्वारका से आये थे, अर्जुन 
ने विभाग क्रम से उनमें से वहुत क्ोगों को वद्चनाम के निकट सेज दिया। 
समयाजुकूत ये सब कार्य कर, अर्जुन आँसू वह्ाते हुए, भगवान्‌ वेदब्यास जी 
के आश्रम में गये और उनके दर्शन किये । 
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व्यास जी द्वारा अजन के सानन्‍्तना प्रदान 


बेशम्पायन जी वोले--हे जनमेजय ! अर्जुन ने ध्यासाथम में जा कर 
देखा कि, ऋषिशेष्ठ सद्यवतीसुत च्यास जी निर्जच्र स्थान में अकेले बैठे 
हुए हैं । उनके निकट जा अजुंन ने अपना नाम ले उनको श्रणाम क्या। 
ध्यास जी ने उनको आशीषांद दे--उनसे कुशल पूँछी और हित हो उन्हे 
अपने निकट एक आसन पर विठाया। अद्चैन के! उदास पर्व विकल देख, 
न्यास जी ने अर्जुन से पूंछा--अर्जुन | मेंने तुके कमी पराजित होते नहीं 
सुना ! सब तू इस समय इस प्रकार श्रीहठ फक्‍्योंहों रहा है? वाज्ष, 
नख और घल के निचोद्न के जल के अथवा कुदले के अल के दींटे 
दो तेरे शरीर पर नहीं पड़े ? तूने किसी रजस्वला सी के साथ सम्भोग तो 
नहीं किया ? तूने किसी ब्राह्मण को हत्या तो नहीं की ? क्या तू फ्सी से 
बुद्ध में ठो परास्त नहीं हुआ ? दे अद्धुन ! त्तेरी ऐसी शोच्य दशा होने फा 
कारण क्या है? यदि भेरे सुनने योग्य हो तो तू शीघ्र मुझे वतला । 

अर्जुन ने कट्टा--मेघवर्ण और दिव्य कमललोचन श्रीकृण जी 
मे बलदेव जी सद्दिव शरीर त्याग दिया और ये बैकुण्ठ के! सिधार गये। 
प्रमासचेन्न में अहमश्शपानुसार सूसक से दृष्णिवंशियों का रोमाक्वव्ारी 
गश हुआ | हे ऋषिवय ! जे! यादव वीर, बढ़े परात्ष्मी और सिंद के 
पसान गर्वीले थे, वे आपस में लड फट कर नष्ट हो गये। परिधि जैसी 
हुजआाओं वाले सथा परिधों और शक्तिण् के प्हारों को सह जाने पाले वे 
गिर सरपतों के प्रद्मार से नष्ट हो गये । इस ससय-विपर्यथ के! तो देखिये 
ँच सास शूरवीर यादव आपस में जूक कर नष्ट हो गये । उन बढ़े परा- 
प्सी यादरों छा और यशस्व्री श्रीकृष्ण का वियोण सुझसे नहीं सहा जाता। 
जेस भकार समुद्र का सूल जाना, पवंद का चलना फिरना, आराश का गिरना 
ग्ैर अग्नि का उष्णता त्याय कर शीवल्त दोना असम्भव है, उसी प्रदार 
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मैं शाइंधनुपघारी श्रीक्षष्ण के नाश के असम्भव समसख्ता था| भ्रीक्षष्ण 
रहित हो सुके घराघाम पर रहना पसंद चढद्दीं। इसके अतिरिक्त पक और 
भी बात मेरे हृदय में शुत्त की तरह खटकती और सुक्के विकल कर रही है । 
है ऋषिवर्य | पद्चनदीय सदस्नों आभीरों ने मेरी आँखों के सामने यदु- 
वंशियों की स्त्रियों को लूड और बहुत सी द्वियों का वे पकड़ कर लें 
गये | उस समय सुझसे अपने घनुप पर रोदा भी न चढ़ाया जा सका। 
न मालूम उस समय मेरा स्ुजवल कहाँ चज्ञा गया ? हे महामुने | उस 
समय मैं भ्रक्न चलाने के समत्त मंत्र भूज्त गया। मेरे अत्तय्य नृणीर 
के वाण येड़ी ही देर में निघद गये। शह्ढ, चक्र, गदा, पद्मघारी 
चतुभुज, श्याम दल सदश नेत्रों वाले, पोताम्वरघारी जो अग्रमेयात्मा पुरुष 
मेरे रथ के ऊपर भागे बैठ, शत्रुसैन्य के भस्म करता जाता था, वही अवि- 
नाशो पुरुष अब मुझे देख नहीं पढ़ता । जिस महापुरुष ने अपने तेज से 
शत्रुओं की सेनाओं के पहले ही मस्म कर ढाज्ा था और पोढे मैंने 
उनको अपने गाणडोव से छोड़े हुए बायों से नष्ट किया--डसी महापुरुष 
के न देखने से, में विकल हे! सारा सारा फिरता हूँ और कहीं भी सुक्के 
शान्ति नहीं मिलती । श्रीकृष्ण के बिना मुम्ते जीवित रहना पसंद नहीं। 
जब से जनादंन भगवान्‌ विष्णु अन्तर्घान हुए हैं, तव से मुझे सब ओर 
अन्यकार हो अन्चकार दिखलायी पइता है । इससे बिना श्रीकृष्ण के सुमे 
झपना जीवन भार सा जान पड़ता है। अपने पराक्रम तथा स्वजनों के नष्ट 
होने से मेरा मन घचड़ा रहा है । मुझे सारा जगत्‌ सूना देख .पढ़ता हैं। 
अतः अब जिसमें मेरी सज्ञाई देः--आप सुझे वही उपदेश दें। 

चेदष्यास जी ने कह्ा--है कृरुशादूंल ! अह्यशाप से इस कुक का 
नाश हुआ है, अतः उन लेगों के किये तुम्हें दुःखी न द्वाना चादिये | जे 
द्वानहार होता है, वह हुए बिना नहीं रहता | यही कारण है कि, सामर्थ्य 
रहते सी और जान फर भी श्रीकृष्ण ने स्वजनों के चाश के रोकने का प्रयत्त 
न किया, अत्युत उपेद्दा की | नहीं ते। श्रोकृष्ण के लिये उस अद्वाशाप का 
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अस्तित्व मिदाना बात ही क्या थी। वे चाहते ते इन चराचरात्मक तीनों 
कोकों का भ्रस्तित्व सी मिद सकते ये । वे शहद, चक्र, गदा, पत्म घारी चतु- 
मन एवं विशाज्षनयन पुरावन ऋषि दासुदेव श्रोकृष्ण, प्रीति के वन्धन में 
वैध, तुरदारे रथ के हाँकते थे। एयिदी का भार इृतझा कर, अब वे निज लेक 
को चत्ते गये हैं | 

है पुरुपपुद्धध ! तुमने अपने भाइयों भोम, नकुझ और सददेव की 
-सहायता से देवताओं का अमीष्ट पूरा किया है। इस एथिवो पर तुम्दारा 
आगमन जिस काये के लिये हुआ था पद काम तुम लोग पूरा फर चुके 
अब तुम कोगों की मद्ायात्रा का समय भी निकट दी है। झतः अब सुम्दारा 
यहाँ से चला जाना दो तुम्दारे क्षिये कश्पायकर हैं। क्योंकि भ्म्युद्य काल 
में मनुष्य की घुद्धि का जैसा तेज धथा प्रतिपत्ति द्वाती है, श्रापगकाल में चद 
चैसी नहीं रदती | दे धनअय ! काज़ ही सब का मूल है। उसीने दीनरूप 
से इस जगत्‌ को उत्पद् किया है, चही जब चादेया तर इसको नष्ट फर 
डालेगां। काल के चश से मजुप्य बलवान हो कर भी किए नियेज्ञ दे जाता 
है और परद्ध दो फर भी आहाचरीदाप बंद जाए ॥ै। अदः इस बात के 
लिये ते। शेक करना द्वी न चादिये | समयानुसतार तुमने समस्त श्रश्न पाये 
थे, थे सब अपना काम पूरा कर अपने अपने स्थानों के चले गये। युगान्तर 
में पुनः तुम्हें मिलेंगे। दे भरवपुद्रत | तुम लेगों का भी मह्ाप्रस्थान फा 
समय अगर उपस्थित है | अतः मेरी समम्य में तदनुसार अनुष्ठान करने ही 
से तुग्दारी सत्ताई होगी । 

चैशम्पायन जी वोज्ञे--है जनमेजय € श्रीवेश््यास जो डे इन बचनों के। 
खुन, अर्जुन इम्विवापुर में आये और घरेरान के निझट जा, यादों के खर- 
नाश का जत्तान्त उन्हें सुनाया | 


मुशलपर्घ समाप्त हुआ 





हिन्दी 
सहांभारत 


अचक्ष।प्रस्थानिकपवन 


जक्ेखक 
चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा 


प्रकाशक 
रामनरायन लाल 
पष्छिशर और घुकसेकूर 
इलाहाबाद 
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हक 


अहाभ्रस्थानिकपती 
विषय-सूची 


| भ्रध्याय 


$ हह 0४८ हज पाँचों पायदढवों की महायात्रा 
२--भेद पर द्रौष कुल, सहदेव, अत लक है 
5 मपिदी, नकुत्त, सहदेप, अज्जंद और भीम का शरीर 


है 805 जे ह ; 
का बुधिष्टर ४2 +र सवार हो सदेह स्वर्ग- 


है ३५ 
हक] 
है| 


महाप्रस्थानिकपवे 


अथमस अध्याय 


द्रोपदी तथा पाँचों पाण्डवों की महायात्रा | 


श्ीनारायण को, नरों में उत्तम नर भगवान्‌ फो और देवी सरस्वती 
को प्रणाम कर, जय नामक इतिहास को आरम्भ करे । 


जनमेजय ने पूँछधा--दे भगवन्‌ ! यादवों के हस अकार मसल युद में 
नष्ट होने और श्रीकृष्ण के निज धाम सिधारने छा संवाद सुन, पाट्ठवों ने 
क्‍या किया £ 


वैशम्पायन जी बोले--दै जनमेजय ! फौरचराज युधिष्टिर ने इृप्णियंणियों 
के विनाश का चृत्तान्त सुन, स्वयं स्वर्य जाने की श्रमिक्ञापा से, धर्जुन से 
कहा--अजुन | काक्ष ही समस्त प्राणियों फो अपने में लब फरता है। 
हम लोग भी उसी कालपाश में. थ हुए हैं। अतः इस लोगों फो भी धन 
सब धिपयों पर विचार करना चाहिये । 

यह सुन अज्ञुन ने काल को शपरिदार्य बतक्ना अपने ज्येष्ट आता के 
कथन का समर्थन किया ! भीमसेन, नकुज और सहदेव ने री सब्यसाचो 
झर्धुन का अभिप्राय जान, उन्दीऊे कथन का अनुमोदन फया। तदनन्तर 
युधिष्ठिर ने युयुत्सु के चुलावा और विशेष धर्माचरण के ल्यि घन में राने 
का निम भ्रभिप्राय प्रकट कर, उन्हे, सारा राज्य भार सोपा | फ़िर ऋप्रनी 
जगद्ट राजा परीक्षित फो राजसिंदाश्तन पर बिठा भर हुशगित हो, उन्होंने 





झुभद्गा से कद्दा--यादवों में बचे हुए बतन्र के मैंने हन्द्रप्रस्थ के रानन्टिरून 


बच 


र्‌ सदृाअस्थानिकपर्य 


पर अभिपिक्त बर दिया है और तुरदहारा यह पौन्र आज हस्तिनापुर के राज- 
सिंहासन पर अभिषिक्त बिया गया है| हे भद्ठे ! तुम्हें उचित है कि, तुझ 
इस्तिनापुर में परी्ठित की और इन्द्रअ्स्थ में चत्र की रक्षा करो। देखना 
अपने सन वो बसी अचमसे की ओर मत जाने देना | 


इस प्रकार सुभन्ना के समर कर, मद्दाराज युधिप्ठिर ने भाइयों सददितः 
अपने ( ममेरे साईं ) धीमान्‌ श्रीकृष्ण, बकदेव जी तथा अपने बूढ़े माम्राः 
चसुदेव जी तथा अन्य समस्त यादों को जल्ाक्षक्ति दे, विभिपूर्वक्क उनका 
आठ किया । तदनन्तर शाइंधरुपधारी केशव का नाम ले कर, उनके उदेश्य 
से द्वैपायन वेदष्यास, नारद, मारकण्डेय, भरद्वान और याशवल्क्यादि तपो- 
घन एवं श्रेष्ट द्नवयों के। घड़ी श्रद्धा के साथ, विविध भाँति के स्वादिष्ट 
पच्वान भोजन करवाये और अगणित रत्न, बद्च, घोड़े, रथ और सेकड़ों 
दास दासियाँ और आम दान में दिये। 


है ज़नमेजय | फिर पुरवासियों सें अधान कृपाचार्य जी का पूजन कर, 
परीछित के शिष्य रूप से उन्‍हें सौंपा | ठदनन्तर राजपि युघिष्टिर ने प्रजा- 
लनों के एकन्र कर उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की | महाराज युधिष्ठिर 
का अभिप्राय सुन पुरवासी और जनपद्वासी बढ़े दुःखी हुए और उनके 
प्रस्ताव का अनुमोदन मन कर, उन लोगों ने घारंबार यह फह्ा--है मरनाथ [ 
आपके! ऐसा विचार करना डब्ित नहीं है। किन्तु युधिष्टर ने, जो निज 


न्ब्क 


कर्तेध्य और समय के छ्ाता थे, प्रजाजनों के अनुरोध के न भाना | फिर | 


सब की ध्जुभति भ्राप्त घर, थे भाइयों सहित वन में जाने के तैगार हुए | 


तदन्‍न्तर युधिष्टिरादि समस्त पाण्डवों ने तथा द्रौपदी ने अपने शरीरों 

से समस्त आभपण और घस्र उत्तार ढाले और वर्क्‍्त वस्ध पदिन लिये । 

फिर राज्य ध्यागने के समय चिंचि पर्दक इृष्टि यज्ञ कर सब अगिनियों के! जक्त में 

छोट, वे रक्त दिये। औपदी सहित पायदवों के वनगमन परते देख, समस्त 

अन्तःएुन्वारुनी दियाँशे।क से व्हल शो, चैसे ही रोयीं जैसे पूवेन्गल में 
शा 


अधथम अध्याय डे 


झ॒प्‌ में हारे हुए पाणदवरों के देज चे रो चुकी थीं। किन्तु पारठव उस समय 

* हरित हो गमन करने लगे । बृष्णियों का नाश्व देख और यडे भाई युधिष्ठिर 

की सम्मति जान, पायटव और दोपदी एक कुत्ते के साथ ले, इत्विनापुर से 

निकले । उन्हें पहुँचाने के पुरवासी और द्ियाँ दूर तकू उनके साथ गधों । 

डस समय यह दिग्मठ क्िसो की न हुई कि, काई भी मद्दाराज युघिष्ठिर से 

यह कद्दता कि, “ झाप लौंद चक्षिये ।5 तदुनन्‍वर समस्त पुरवासो पुरुष और 

खियाँ लौट यय्ीं। कृपाचार्यादि युयुश्स के पास रहे | नागपुत्री उलूयो ने गद्गा 

में अवेश किया। चित्राज्षदा, मणिपुर के लौट गयी चौर जो थ्ियोँ यच रहीं 

थे परीक्षित के निकट रहीं । संन्यास धर्मातज्ञम्त्रो पाण्डद, यशस्थिनी दौपदो 

सद्दित पूते की ओर चल्ले और यहुत से जनपद, सागर और नदियों के अति- 

क्रम किया । उस समय युधिष्ठिर सद के आगे और भोमसेन, भजन, नकुज, 

सइदेव यथाक्रम एक दूसरे के पीड़े चलने लगे । ऋृमज्ञनयनी श्यामाह्ी एवं 

चरारोदा, श्वियों में श्रेष्ठ हौपदी उन सब के पोछ़े पोछ्े चज्ञती यी । इस प्रकार 

जब पायढव वन को गये, तव एकमात्र कुत्ता ही उनका अनुगामी हुया | 

उस भमद्दाप्रस्थाव हे समय भी घद्धुंग दे रहो के दाग हे दिपय गाशडोप घतुफ 
और अचतय्य तुणीरों का त्याग नहीं किया । 

है जनमेजय | इस प्रकार चज्र कर, उन ल्ञोगों ने ददयाचल के निकट- 

चर्ती लोहित्य समुद्गव के तट पर पहुँच, देगा कि, मूत्तिमान्‌ अग्निदेव, पुरुष 

३ विग्नद धारण कर, पर्रंत पर जाने का मार्ग रोके हुए खदे हैं। सप्ता्ियि 

अग्निदेव पाणडवों के आते देख, उनसे बोल्ेे--दे पीरों ! मैं घरिनदेव हैं | 

हे युधिष्टि ! हे भीम ! हे अरिन्दम अख्जेन ! दे दोर उसमय अखिनोकुमारो ! 

तुम सब मेरे कथन को सुनो । मैंने ही नारायण भर अर्जुन के प्रभाव से 

खाण्टव वन के भस्म किया था। नुम लेगें का भाई यद अत “रव हस 

परमायुध गाण्डीव का यहीं छोड़ घन के जावे । अब इसे इससे कोई प्रयोजन 

नहीं है। श्रीकृष्ण जी के पास जो चक्काल था, चद भी स्वर्ग के चत्ना गया। 

._ किन्तु जब वे पुनः अवतार लेंगे, ठव पुनः चद उनके द्वाय में भा जायगा। 


॥ महाप्रस्थानिकपवे 


मैंने यह गाण्डीव धनुष अज्ञेन के लिये वरुण से माँग कर क्ञा दिया था ; 
अतः अब यह उनके लौटा देना चाहिये । 

अग्नि के इन बचनों के सुन, जब भाइयों ने अर्जुन से अज्रोध किया | 
तब उन्होंने गाण्डीव घनुप और देनों अ्रच्चयय चरण्स, जल में फेंक दिये । 
यह देख अग्निदेव भी तत्वण अन्‍्तर्धांन हो गये । वहाँ से वे लोग 
दक्षिण की ओर चले । दे भरतशादूंल ! तदनन्तर वे लेग लवणसागर के 
उत्तर किनारे से चक्षते हुए दक्षिण-पश्चिस दिशा की ओर गये । फिर 
चहाँ से वे पश्चिम दिशा में वहाँ गये, जहाँ द्वारका थी | चहाँ जा उन्होंने 
देखा कि, महासागर ने द्वारकापुरी के छुवो दिया है । इस अकार पाण्डव 
और द्रौपटी जो प्थिवी की परिक्रमा करने के अभिल्ापी थे; वहाँसे 
उत्तर दिशा की ओर रहाना हुए । 


दूसरा अध्याय 
मेरु पर द्रौपदी, नकुछ, सहदेव, अनुन और भीम 


का शरीरत्याग 


दैशरपायन जी बोले--हे जनमेजय ! संयतेन्द्रिय पाणठवों ने इस 
प्रकार तीनों दिशाओं की परिक्रमा कर, उत्तर की ओर जा, हिमालय पर्वत 
देखा । वे लोग शैलराज द्विसालय के नाँव और वालुकार्णव के पार कर, 
शिखरश्रेष्ठ महाशैल् सुमेरु पर्चत पर पहुँचे | वे येगरी और धर्माव्मा पाण्डच 
जब सेह शिखर पर जरदी जरदी चढ रहे थे, तब द्वौपटी येगश्रष्टा हो एथिवी 
तल पर गिर पढी । गिरी हुईं द्रौपदी के देख, महायत्ली भीससेन ने युधि- 
छिर से पूछा--हे अरिन्दम | राजपुन्नी कृप्णा ने कभी कोई पापकर्म नहीं 
किया, तो भी यह गिर पड़ी--इसका क्‍या कारण है ? 


पा 


दूसरा अध्याय डः 


युघिष्टिर ने उत्तर दिया--भीमसेन ! हम सब लेशें के समान होने 

*» पर भी इसकी सब से अधिक प्रीति अज्ुंन में थी । भ्राज उसी पचपात का 
फल इसे मिला है । 

चैशम्पायन जो बोक्षे--है जनसेजय ! घर्मात्मा युधिष्ठिर ने द्पदी की 
ओर फिर कर न देखा | थे सन के अपने वश में कर आगे बढ़ते ही चल्ले 
गये । इतने में विद्वान्‌ सहदेव भूमि पर गिर पढ़े | 

गिरे हुए सहदेव के देख भीम ने घमेराज से पूँछा--जो अददक्वार रह्दित 
दो, सदैव हमारी सब की सेवा किया करते थे ; थे माद्वीपुत्र सददेव 
क्यों गिरे 

उत्तर में युधिष्िर ने कहा--इन्हें इस वात का अमिसान था कि, सुरूसे 
सढ कर प्राज्ष अन्य पुरुष नहीं है| यह उसी झमिमान का फल्त है । 

चैशम्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर सहदेव 
को वहीं पड़ा छोड, अन्य बचे हुए भाइयों और कुत्ते को साथ किये हुए 
चलने लगे । किन्तु द्रौपदी और सहदेव के शयिवी पर लेोटते देख, आतृ- 
चत्सल शूर नकुल शोक से पीडित हो भूमि पर मिर पड़े | नकुज् जब गिर 
पढ़े तब सीम ने उनके गिरने का भी कारण युघिष्ठिर से प्‌ छा । वे बोल्षे-- 
जो नकुज आज तक कभी धर्ममागें से विचक्तित नहीं छुआ, जिसने सदा 
इस ल्ोगों के आदेशों का पालन किया और जिसके सदश स्वरूपवान पुरुष 
', त्रिलोकी में न था ; वह क्‍यों गिरा 


धार्मिक पुरुषों में श्रेष्ठ पर्व अग्रणी महाप्मा युधिष्टिर ने उत्तर दिया-- 
नकुल् सदा अपने मन में यह विवेचना किया करते थे कि तीनों कोकों 
मेरे समान सुस्वरूप और कोई नहीं है । में ही सब से बढ़ कर सुन्दर हूँ । 
हे वृकोटर ! यह उसी गव॑ का फल्न है। भाई जिसका जैसा कम है, 
चद उसका वैसा ही फल्ल भोगता हैं। अतः इसके लिये सोच न कर, 
चले आओ | 
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हऔपदी और दो भाइयों के इस प्रकार गिरे हुए देख, शोक से विककत 
हो, पर-वोर-निपृदन अत भी भूमि पर गिर पढ़े। इन्द्र समान तेजस्वी, ४ 
दुराघर्प पुवव॑ पुरुपलिद्ट अर्जुन के निर्वीब हो गिरते देख, मीम ने पुनः 
युधिष्टिर से पूा--धर्मराज | सुक्के जहाँ तक स्मरण है-अरज्जुन ने तो फभी 
ईसी दिवलगी में मिव्याभाषण नहीं किया-तत्र फिर वे क्यों गिरे 

उत्तर में युधिष्टि ने कद्ा--अर्ज़न ने कट्ठा था, में एक ही दिन में 
समस्त शब्ुन्नों का नाश कर इालूँगा; किन्तु इसने किया नद्दीं-झतः यह 
शुरतासिमादी अर्जु, उसी मिथ्या प्रतिज्ञा करने के कारय गिरे दें । अद्धंन 
चनुपवारियों में अम्रगण्य थे । इसीसे वे अन्य समस्त घनुर्घरों की अवज्ा ; 
किया करते थे । उनके गिरने का दूसरा कारण ग्रह है। 

श्रीवेशस्पायन जी बोले--जब युविष्ठिः यह कह आगे बढ़े, वव भीम-- 
सेन गिर पड़ और गिरते हो घर्मराज से पूडा--महाराज ! मैं क्‍यों गिरा 
यदि आपके! इसका कारण अवगत दे। तो शीघ्ष वदलाइये । 

युधिष्ठिर वोले--े पार्थ | तुम बहुत खाया करते थे और दूसरे के वह 
के न सह कर, सदा अपने वक्त की ढींगे हाँका करते थे। इस किये नुस 
गिरे दे 

महाबाहु थुधिष्टि, यह कद और भीम की ओर न देख, आगे चलते 
चज्ञे गये | अब उनके पीछे भ्रक्तेना चह कुता ही चला जाता था, जिसका 
उल्लेख कई वार पहले किया जा खुका है । 7 


तीवरा अध्याय 


शू 
धरम्मराज युविष्टिर का विमान पर सवार हो सदेह स्वर्ग-गमन 


बैक्म्पायन जी चोले--दे जनसेजय ! ददुनन्तर देवराज इन्द्र रथ पर 
सवार हो--धथिवी एवं आकाश केः अपने रथ की घरघराइट से शब्दाय- 
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मान करते हुए, युघिष्ठिर के निकट आये और उनसे रथ पर सवार होने के 
लिये क्द्दा | किन्तु धर्मरान युघिष्टिर, जो अपने भाइयें और द्ौपदी के 
निर्जीव दो गिरने से शोक से सन्दप्त दो रद्दे थे, सहज्ात् इन्द्र से वोले--हे 
सुरराज | मेरी परम अभिज्ञापा थी कि मेरे भाई मेरे साथ चलें--झिन्तु वे 
लोग यहाँ गिरे पढ़े हैं | अतः में उनके बिना स्वर्ग जाना नहीं चाहता | 

इन्त्र योले---हे धमेरान ! भाप उनके लिये शोक न करें | थे तो स्वर्ग 
में पहुँच चुके । आप स्वर्रों में चललें--वहाँ दौपदी सद्दित चारों भाइयों से 
आपकी सेंट होगी। वे क्षोय मानवी तन परित्याग कर स्वर्ग को गये हैं; 
परन्तु आप इस शरीर ही से स्वर्य जाँयगे । 


युघिष्टिर बोले--है सुरेश्वर | यह कुचा मेरा चिरभक्त है| अतः इसे 
मैं अपने साथ स्वर्ग में ले चलूँगा। क्योंकि यदि में ऐसा न फरूँ तो मैं 
बा निष्ठर समझता जाऊँँगा। 

इन्द्र ने कहा--घमेराज | इस समय श्राप मत्यंसाव से रदित दो मेरे 
समान अमर दो गये हैं और आपने लचमी, मद्दती, सिद्धि और स्वर्गें- 
सुख प्राप्त किये हैं । अतः इस कुत्ते को छ्लोढ़िये । ऐसा करने से आप निष्ठुर 
न समसे जाँयगे | 

युधिष्ठटिर बोले--दे सदस्ाक्त ! चाय दो कर मेरे लिये ऐसा अनार 
कम करना असम्भव हैं। आप जिस पऐऐश्वर्य की बात कदते हं---घद भले” 
ही सुझे आप न दो; किन्तु मैं अपने एक भक्त का स्याग नहीं कर सकता + 

इन्द्र ने फट्टा--धमंराज ! जो लेग कुत्ता पातते हैं, उन्हें स्वयं की प्राप्ति 
नहीं दोती । क्योंकि देवता क्रोध में मर ऐसे लोगों के इछापूर्त के फल को 
इर लेते हैं। दे घमराज | अतः सोच समम्र कर काम कीजिये । कुत्ते के 
स्थागिये । इसमें निदृण्ता नहीं है । 

युधिष्टिर ने कहा--दे महेन्द्र | झुनियों के मताइुसार भक्त का स्यागना 
अहाहत्या के समान मद्दापाठक है * अतः मैं निज खुखप्राप्ति की थमित्ापा 
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से अपने इस भक्त कुत्ते को त्याग नहीं सकता। मेरे प्राण भले द्वी चले 
जाँय, किन्तु में भयभोत, भक्त, शरणागत, पीढित, घायत्ष झर पाझ- 
रछा फी याचना करने वाले के फभी न स्पागूँगा। यह मेरा पुरातन 
ब्ठ है । 

इन्द्र वोले--हे धमेरान ! क्रोधधशा देवता, कुत्ते के देखे हुए दान का, 
बढ़े यज्ञ का और इवन का फल हर लेते हैं । अतः तुम इस कुत्ते को छोड़ 
दो । इले छोडने ही से आप स्व में जा सकेंगे | हे वीर ! आपने हपदी 
और भाइयों के। त्याथ अपने कमे से स्वर्ग पाया है। फिर आप इस कुत्ते 
के क्यों नहीं त्याग देते ? भ्राप सब का त्याग कर के भी जो आज आप 
मेहदवश द्वेते हैं, यह देख हमें बड़ा आश्चये होता है । 

युधिष्टिःर बोले--ह सुरेन्द्र ! स्टूवक पुरुष पुनः जीवित नहीं किग्रे जा 
सकते । उनके साथ इस लोक में की हुई सन्धि और विम्नद तथा अन्य 
किसी अकार का भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । मैंने ते! जीवितों का त्याग 
नहीं किया। है शक्र | शरणयागत के भय दिखाना, सत्तरी का वध करना, 
ब्रह्मत्य अपहृत करना, मित्र के साथ द्रोह करना--इन चार महापातकों के 
समान ही में भक्त के त्याग के सी समरूता हूँ । 

वैशम्पायन जो बोले--है जनमेजय ! घमेरूपी भगवान्‌ धमेराज के इन 


वचनों के सुन, इन्द्र परम असन्न हुए। तब धर्म ने मधुरवाणी से थुधिष्ठिर 
की प्रशंसा कर, उनसे कहा । 


धर्म ने कह्दा--द्दे वत्स | तुम अपने पूर्वजों की चत्लायी रीति पर चकते 
हो, तुम बड़े चुद्धिमान्‌ हो और आयी मात्र में तुम दया रखते दो | अतः तुम 
कुलीन हो। हे बेटा ! द्वैतवन में जहाँ जल की खोज में आये हुए तुर्दारे 
भाई झतक बना दिये गये थे वहाँ मैंने ही छुम्हारी परीक्षा क्षी थी। वहाँ 
तुमने अपनी दोनों ( कछुन्ती और माद्री ) माताओं में समानता सिद्ध फरने 
के लिये, भीमसेन और अर्शुन के पुनः जीवित करने का अनुरोधन न कर, 
नकुल के पुनः जीवित करने की प्रार्थथा की थी। इस समय अपने इस 
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कुत्ते के पीछ़े तुम देवरय त्यागरने को तैयार हो। हे मरवओ्रेष्ठ | इसी 

ही अक्षय्य स्वरगंज्रोक की और अज्ुत्तम दिव्यगतति प्राप्त 
हुई हे । 

चैशस्पापन जी बोले--दहे जनमेजय ! तद्नन्तर घर, इन्द्र, मरुदगण 
और पवित्र चचन, बुद्धि और कर्मों वाले रजोविद्ीन देवगण, देवपिद्ृन्द जौ 
यथेच्छाचारी सिद्धगण, पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर के रथ पर सवार करा और 
अपने अपने विमानों में स्वयं चैठ वहों से चल दिये। कुछ-कृक्ष-श्रेष्ट युधिष्टिर, 
निज्ञ तेज से पथिवी और आकाश को परिपूर्ण कर और रथ पर चढ़, शीघ्रदा 
से ऊपर जाने लगे । उस समय सुरपुर में स्थित पृ सर्वक्षोकविद्‌ चाग्सिवर 
नारद जी ने उच्चस्वर से यद कहा-मैं समस्त राजपियों को जानता हूँ 
किन्तु युधिष्टर उन सब की कीति के दवा कर, सर्वोत्तम पद पर आरूद 
छुए हैं । इसके पूर्व, युधिष्ठिर का छोड़, अन्य कोइ राजा स्वर्ग में संदेह 
नहीं आया । क्योंकि युधिष्टिर को छोड अन्य किसी राजा ने निज यश, निज 
तेल और निज सच्चरित्रिता एवं श्म्पत्ति से जोकों के व्याप्त नहीं किया । 

नारद जी के इस कथन के सुन, युधिषप्ठिर ने देवताओं और अपने पत्त 
के स्वर्गस्थित देवताओं के आगे कह्ा--जिस जगह सेरे भाई हं-वद् स्थान 
चाहे शुभ दे, चादे अद्ञम-मैं ते वहीं जाना चाहता हूँ । अन्य लोक में 
जाना मुम्भे पसंद नहीं । 

अर्मराज के इन वचनों के सुन, देचराज इन्द्र ने दयालु हृदय युधिष्टिर 
से कटद्दा-राजेन्द्र ! आप यहाँ आ कर भी मानव-सुलभ-स्नेह भाव के चक्कर 
में क्यों पड़े हुए हैं ? इस समय आप उस लोक में निवास कीजिये, जिसे 
आपने अपने शुभ क्सों के फत्ष से प्राप्त किया है। हे कुरुतन्‍्दन ! आपके 
ठो वह सिद्धि प्राप्त हुई है, जो आज ठक चन्य किसी घुरुष के नहीं मिली । 
किन्तु आपके स्ाइयों को तो वह स्थान आप्त नहीं छुआ दे नरनाय ! 
आश्चर्य है कि, अब भी आपको मालुपी भीति घेरे हुए हैं । यह स्वर्ग है, यहाँ 
के देवषियों और स्वर्गंवासी सिद्धों को आप देखें । 
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सर्वमूततेश्वर इन्द के इन बचनों के! सुन धीमान, युधिष्टिर ने कहा--है 
दत्यनिषुदन ! में अपने भाइयों के दिना यहाँ रहना नहीं चाहइता। अ्रठः «४ 
जहाँ कहीं मेरे भाई हों, वहीं मुझे भी आप पहुँचा दें । मैं ते! वहीं जाना 
चादया हैं, ऊ्ाँ दही पुष्प के समान श्यामाडी, वुदधिमती और नारीश्रेटट 
मेरी हौपदी है । 


महाप्रस्थानिक पर्व समाप्त हुआ 
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पहिला श्रध्याय 


युधिष्टिर और नारद की वातचीत 

श्री नारायण को, नरों में उत्तम नर भगवान को तथा देवी सरस्वती 
को प्रणाम कर; जय नामक इतिद्दास की कथा आरम्भ करनी चाहिये । 

जनमेजय ने पूँछा--हे मगवन््‌ ! शुभ कर्मों के उल्कर्प से त्रिभुवन 
जिसके अन्तर्गत हो जाता है, ठस त्रिविष्टप--स्वर्गलोक में ज्ञाकर, मेरे 
पूर्चज पितामद्ट पायडवों तथा शतराष्ट्र के पुत्रों फो कान से स्थान भ्राप्त हुए । 
सें यह घृत्तान्त भी सुनना चाहता हूँ। आचाये पु फर्मेठ महर्षि वेदब्यास 
के चरटान से आप सर्वक्ष हो गये हैं । 


चैशग्पायन जी ने फद्दा--है जनमेजय ! आपके पूर्वअ, पितामद पारदवों 
ने त्रिविष्प--स्वर्ग में जा, जे! किया, उसे आाप सुनें | घर्मराज ने स्वगे में जा 
कर, देखा कि, श्रीमान्‌ दुर्योधन देदीप्पमान दियाकर की तरह, झासन पर 
बैठा दुआ है | उस समय दुर्याधन वोरश्ी से युक्त तथा दीसिमान देवताओों 
तथा पुण्यात्मा पुरुषों के बीच यैठा हुआ था । इस प्रकार दुर्योघन को चीर- 
श्री से युक्त देख, युधिष्ठिर का चित्त चंचल हो गया और वे कौर पढ़े। ये 
दुर्येधन फो ठेख रोपान्चित हो गये ये । उन्होंने चिल्ला कर देवताशों से 
फट्टा--मैं अदूरदर्शी और लालची दुर्योधन के साथ स्वर्ग में रहना नहीं 
चाहता । जिसके पीछे हमें वनों में रह मदाफ््ट भोगने पढ़े, जिसके पीछे 
हमें अपने सुहदों तथा भाईवंदों का युद्ध में संहार करना पद, जिसने घर 
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चारियी अनवधद्याडी पाद्चात्वराजपुत्री, दौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के 
सामने अपमानित किया । दे देवगण ! उस दुर्योधन की सूरत में देखना + 
नहीं चाहता । सुझे तो आप लोग मेरे भाइयों के पास पहुँचा दें । 

इस पर नारद जी ने मंदहात्य कर युघधिषप्टिर से कद्ा--राजेन्द्र ! आप 
ऐसी बातें न कहें । यह स्वर्ग हैं । यहाँ शत्रुता आदि दूषित भावों का नाश 
हो जाता है । अतः आप दुर्योधन के सम्बन्ध में अब ऐसी वातें न कहेँ। 
अब जे मैं कहता हैँ--उस्ते आप सुनें। ये जे अन्य समस्त राजागण 
आपको स्वर्ग में देख पढ़ते हैं, वे सब देवताओं सहित दुर्योधन का पूजन 
किया करते हैं ' ये ल्ञोग समरानत में अपने शरीर के होस कर, वीरलोक ( 
में आये हैं । आप सब यहाँ देवतुल्य हैं | यद्यपि दुर्योधन ने सदा आपके 
साथ विद्वेष किया और आप त्लोगों को सताया है तथापि इसे यह स्थान, 
कात्रधर्म का पाजन करने के कारण प्राप्त हुआ है । बढ़ा सारी भय उपस्थित 
होने पर भी हुयेध्न कभी नहीं ढरा। झुए के खेल के कारण आपको जे 
छेश हुआ, उसे आप भूत्र जाँय। आप हौपदी के अपमान को भी भूल 
जाँय | युद्ध में अपने जाति बालों से आपको जे। कष्ट मिले, उसे सी आप 
भुला दें । राजन्‌ | आप न्यायाजुसार दुर्योधन से मित्नें। यह स्वर हैं। 
यहाँ मत्येज्ञोक जैसी शब्रुता नहीं हुआ करती । 

जब नारद जी ने युधिष्टिर से ये बचन कहे, तव मेघावी घर्मराज 
युधिष्ठिर ने भाइयों के विषय में पूँ छुते हुए कह्ा--जिसके पीछे घोड़े, द्वाथी, (/ 
और मनुष्यों सहित भूमण्ठत्न विनष्ट हुआ है और जिसके पीछे बदला लेने 
के किये उत्सुक, इम सब लोगों के क्रोध की आग में भस्म होना पढ़ा है, 
उस अधर्मी, पापी, संसार एवं सुहदों के द्लोही दुर्याधन के यदि ये सनातन 
चीरलोक प्राप्त हुए हैं, वो बतत्ाइये, मेरे चीर, मद्दात्मा, मद्दाबतघारी, सल 
अतिज्ष, घूरवीर, और सत्यमाषी समस्त साई इस समय किस लोक में हैं ? 
मैं उन सब को देखने के लिये उत्सुक हूँ। हे नारद ! सत्यसब्र मद्दात्मा कुन्ती- 
नन्दुन करे, घृष्टयुन्न, सात्यकि, शष्टधुन्न के पुत्र तथा युद्धदेन्न में शत्नों के 
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प्रदार से मरे हुए अन्य सम्स्द राजा लोग कहाँ हैं ? वे छोग ते मुझे यहाँ 
नहीं देख पढ़ते । हे नारद ! विराट, तुपद भौर शष्केतु प्रय्टति राजाशों के 
पान्चाज्ञ॒त्र शिब्वण्डो, द्ौपदो के पुत्रों भर दुदधंपे अभिमन्यु के मैं देखना 
चाहता हूँ । 


दुसरा भ्रध्याय 


यघिप्ठिर और देवताओं की वातचीत 


युविष्ठिर बोज्ञे--दे देवगण ! मुमे यहाँ पमनेजलरो न तो कर्ण दी 
देख पड़ते घोर न युवामन्यु वथा उत्तमौजा ही । जिन सद्धारथियों ने प्रपने 
शरीरों के समरानत् में होम दिया गौर जो राजा तथा राजकुमार मेरे पीछे 
समर में मारे गये, वे सम शाद्‌ल के समान पराक्रमों महारयी कहाँ हैं ! 
क्या वे सांघु क्ोग दस ताक में दें ? है देवगण | सुके भो आप उन्दींको 
कोटि का समक्िये । यद्दि उन लोगों के यदद को श्राप्त नहीं दुचा, तो में 
अपने उन राजाओं, भाइयों और जाति विरादरी वाज्नों से श्रद्वग रहना नहीं 
चाइता । जलदान के किये माता ने मुम्दे भ्राशा दो थी कि, में कर्य के निमित्त 
जलाअल्ि दूँ । मैंने माता को भाज्ञा मान, कर्ण का तर्पण ते किग्रा; उिन्तु 
उस समय मावा को इस भाशा के सुन, मुझे दुःख अवश्य हुआ था। 

है देवगण ! इस समय मुम्े वारंवार इस यात फा परिताप हो रहा ऐ 
कि, में उत्त पर-बत्न-मदन कारी कर्ण के दोनों चरणों को जननी के चरणों के 
सदश देख कर भी, उनऊे अनुगन क्यों न हुआ ? यदि ह_म छोग कर्ण को 
अपनी शोर कर लेते, ते देवराज इन्द्र मी इमें ज्ीठ नहीं सफते थे | कर्ये 
का दत्तान्त सुके अवगत न होने के फारण द्वी वे अजुेन के द्वाय से मारे गये 
थे। सूर्येवन्द्न कर्ण चादे पर्दा ह्वों--मैं उनसे मित्षना चादवा हूँ। मैं श्राणों 
से भी अधिक प्यारे भीम विक्रमी भीममेन, इस्द्तुल्य भ्र्धुत, भरिवनो 
कुमारों के समान नकुज्त सहदेव को देखना चाहता हैं । मुक्ते यहाँ रइना 
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भ्रच्चा नहीं ज्गता । है सुरसत्तमगण ! मैं आपसे सत्य ही सत्य कहता हूँ 
कि भाइयों के विना भुमे स्वर्ग में रहना पसंद नहीं है । वे जहाँ हैं, वहीं मेरा 
स्वर्ग है । मैं भाइयों से शून्य इस स्वर्ग को स्वर्ग नहीं मानता | 

देवता बोले--दे तात ! यदि तुम उसी स्थान पर जाना चादते हो ते 
वहीं जाओ | विज्षम्व मत करो । इस देवराज से पूँछ कर तुर्हारे इच्चा- 
बचुसार ही काये करेंगे | 

वैशम्पायन जी थोल्षे--हे जनमेजय ! तदनन्तर देवताओं ने देवदूत से 
कद्दा-- इन्हें ले जा कर, इनके भाइयों को इन्हें दिखला लाओ । तद्नन्तर 
युधिष्टिर उस देवदूत के साथ वहाँ गये जहाँ उनके भाई थे। आगे आगे 
देवदूत था और उसके पीछे घधमेराज थे। चक्षते चक्षते वे पापियों से 
सेवित, उस अशुभपथ में तुरन्त जा पहुँचे, जहाँ अन्धकार छाया हुआ था, 
जो मदाभयद्वर था, जिस पर वाक्ष के समान सिवार थी, जहाँ माँस और 
रक्त की फीचड हो रही थी, जहाँ पापियों के शरीरों से निकक्ती हुई दुर्गन्धि 
भाती थी | वहाँ डॉसों और मच्छुढों का घोर डपद्गनव था। वहाँ जिधर देखो 
उधर ऊ्दे पढ़े हुए थे | चारों ओर इृष्डियाँ और वात्न पढ़े हुए थे | वह्द स्थान 
कृमि कीटों से भरा हुआ था। उसके चारों ओर आग घधक रही थी। 
लोहे जैसी कड़ी और पैनी चोँचों वाले गिद्ध और कौचे वहाँ उड़ रहे थे । 
और विन्ध्य गिरि जैसे विशाज्ष काय एवं सूचीमुख प्रेतों से वह स्थान 
परिपूर्ण था । रुधिर और मज्जा से तराबोर, हटे हाथों, भुजाओं और उद्र 
घरणों वाले ग्रेतों से पूर्ण मार्ग पर थुधिष्टि के चलना पढ़ा । उस दुर्गन्धि 
युक्त, अकल्याणरूप और रोमाश्वकारी मार्ग पर हो कर जाते हुए, युधिष्टिर 
ने, अत्यन्त दुर्गभ एक नदी देखी। सफेद और मिद्दीन गरम बालू, तपी हुईं 
लोहे की चहरें, गरम तेक्ञ से भरे कठ्ठाह आदि पापियों के दुण्डस्थानों को 
युधिष्टिर ने देखा | युधिष्टिर ने वे स्थान भी देखे जहाँ बढ़े पैने काँडे विद्ध 
थे और जहाँ दुःस्पश बढ़े पैने कटीले सेमल के दत्त खड़े थे । वहाँ पापियों 
के दण्ड दिया जा रहा था और थे उस दुण्ड से पीड़ित हो रद्दे थे । उस 
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दुगेम स्थान के देल, युघिष्टिर ने देशदूत से पूंचा--भमी दम कितनी दूर 
ऐसी राह पर भर चलना पड़ेगा । मेरे वे माई छोग कहाँ हैं ? से वतकाओो | 
मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि, देवसेक के इस भानत का क्या नाम है ! 

देवदूत धोज्ञा--वस आपके यहीं तक आना था। अभ्रव यहाँ से लौट 
लिये । क्योंकि देवताभों ने मुझमे कद दिया है कि, जब भाप थक जाँय, 
तब मैं आपके जौथ ले चलूँ । उस समय युधिष्टिर दुर्गन्धि से विकल हो 
अचेत से हो रदे थे । लौटते समय युप्रिष्टि के कान में ये दुःखभरे शब्द 
पढ़े--हे धमंपुत्र | है राजपिं पाणडव ! हम लोगों पर अनुमद्र कर, एक 
भुद्दर्त भर यहाँ और ठदरिये । हे अमेय तात ! आपके यहाँ आने पर आपके 
शरीर का स्पर्श फर जो सुगन्धि युक्त हवा चक्षती है, उसके इसारे शरीर में 
कगने से, दमें बढा सुक्ध प्राप्त डोता है। आपके देखने से हमें चिरकाल तक 
थढ़ा आनन्द प्राप्त होगा । इसलिये दे धमेरान ! आप एक मुहर्स भर यहाँ 
ठहर । आपके यहाँ रहने से इमारा दुःख दूर होता है और यहाँ फी येदगा 
इसमें नहीं सताती है । 

दे जनमेजय ! युघिष्टिर के! वहाँ चारों ओर से दुःसियों के ये ही शब्द 
सुन पढ़े । दयालुहदूय युधिष्ठिर उन दुःखियों के इन दुश्ख भरे धवनों के सुन, 
खड़े हो गये । किन्तु वे दुःखिया कौन ये, उन्हें युधिष्टिर न पद्चान सके | 
तब उन्होंने उनसे पूँछा--भाप छोग कान हैं और यहाँ क्यों रहते हैं ? इस 
पर चारों ओर से सुन पढ़ा--मैं कर्ण हूँ, में भीम हूँ, में भर्ञुन हैं, में नकुछ 
हैं, में सहदेव हूँ, में रष्चन्न हैं, में दौपदी हैँ और दम तौपदी के पुत्र हैं । इस 
प्रकार वहाँ चिस्लाहट मची । उस समय युधिष्टिर मन ही सन सोचने लगे। 
हा ! देव का यह कैसा विधान है ? सदृए्मा कर्ण तथा औपदी भादि ने कैन 
सा पाप के किया था, जे! इन पापवन्ध से पूर्ण दारुण स्थान में इनढे 
चास मिला है ! भुझे तो इत समस्त पुशयकर्मा लोगों का कोई भी पाप 
कर्म नहों सालूम । इमराष्ट्र पा मह्दापापी पुत्र राजा दुर्योधन कौन सा करे 
बर के अपने साथियों सहित इन्द्र की तरह श्रीयरपन्न हो, हुन्द की हरई 


४ स्वर्गारोदणपतवे 


सम्मान श्राप्त कर रहा है ? चह क्सि कर्म का फल है जे ये घर्माव्सा, शूर, 
सत्यवादी, शास्रोक्त कम करने वाले, सन्त, यज्ञकर्ता और बडी बढ़ी 
द्षियाएँ देने वाले कोय नरक में पढ़े हैं । क्या में साता हैँ, या जायता हूँ 
अथवा अचेत हूँ ? यह व्यापार ते चित्र के आन्त कर, आरचये चकित करने 
बाला है। अथवा यह मेरा चित्तविश्नम है? मद्दाराज युभिष्टिर दुःख और 
शेक से च्याकुक्त हो, इस अकार तरह तरह के विचारों की उघेड़बुन में पढ़ 
थे | उन्दोंने क्रोध में भर, देवताओं की और करसे की निन्‍दा की । वहाँ 
की दुर्गन्धि से घबदाये हुए चुधिष्टिर ने देवदूत से कह्ा--तुम जिनके आज्ञा- 
धर्ती सेवक हो--डउनके पास जाओ । मैं वहाँ नहीं जादँँगा। में थो यहीं 
रहूँगा । देवदूत ! तुम क्ौट जाओ और देवठाओं से कद्दो कि, मेरे ये भाई 
भेरे यहाँ रहने से सुखी द्वोते हैं । अदः मैं यहीं रहेँगा । 

बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर की झ्ाज्ञा पा, देवदूत, देवराज इन्द्र के निकट 
गया । उसने वहाँ जा, धमेराज ने जो कट्टा था वह ज्यों का त्यों, इन्द्र को 
कह्द सुनाया । 


तीसरा अध्याय 

युधिष्ठिर का ठन्ुत्याग कर अर्जुनादि के निकट गम 

वेशम्पायन जी बोले--हे जनमेजय ! जब युविष्ठिर वहाँ पुक सुह्त 
तक ठहर गये, तब इन्डादि देवता वहीं जा उपस्थित छुए । सुस्वरूप धर्म 
देवठा भी युधिष्टिर को देखने के लिये वह्दाँ पहुँचे । डन पविन्न कसी पूर्व 
पविश्नइलोजझवब अकाशवान वपुघारी देचताओं के वहाँ पहुँचने पर, वहाँ का 
झन्धकार दूर हो गया। पापियों का दुण्डस्थान, चेतरणी नदी और छूट- 
शाल्मली दत्त सहित वहाँ से अदृश्य हो गये ।-वहाँ के सयानक गर्म तेल के 
कद्ाह और भयद्वर शि्षाएँ सौ न मालूस कहाँ अद्श्य हो गयीं] देवताओं 
के वहाँ उपस्थित होते ही सुरूस्पर्शी शीतल चुगन्ध युक्त इवा चलने लगी। 


पु 


तीसरा अध्याय छ 


साध्यगण, एकादश रुद, द्वादश सूर्य, सिद्ध, महृषि तथा अन्यान्य देवगण वहाँ 


» उपस्थित हुए, जहाँ घर्मेरान खड़े थे । तदनन्तर महती शेभा से युक्त देव- 


रान इन्द ने परम विश्वस्त मद्ाराज युधिष्टिः से कहा--हे मदावादों ! 
देवगण आप पर प्रसन्न हैं! हे घुरुपप्रवर | यहाँ तक ठीक है । आइये । 
आपके समस्त अहय्य ज्लोक और सिद्धि प्राप्त हुईं हैं। आप क्रोध न करें 
और मैं जो कद्दता हूँ उसे सुनें | दे तात ! लितने राजा द्वोते हैं, उन्हें सब 
के नरक देखना पढ़ता है । दे पुरुषप्रवर ! शुस और अशुम अथवा पुण्य 
और पाप की दो राशियाँ द्ोती हैं। इनमें से जो प्रथम पृण्यफत्न भोगना 
चादते हैं; उन्हें पीछे नरक भोगना पद्रता है, और -जो पइले नरक भोगते 
ह, उन्हें पीछे स्वर्गसुख भेगने के मिक्तते हैं। जे ज्ोग पाप अ्न्यधिक 
करते हैं, उन्हें पहले स्वर्गसुख भुगाया जाता है । इसीसे मैंने भापकी भक्ताई 
के लिये आपको प्रथम नरक दिखलाया है, आपका पापकर्म यह है कि, भापने 
द्रोयाचार्य के वध के समय अश्व्त्थामा के विषय में मिथ्या भाषण किया 
था, आपके इस कपट व्यवद्दार के लिये ही आपको नरक दिखलाया गया हैं| 
आपने जिस प्रकार कपट नरक देखा,उसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुझ सहदेव 
और द्ौपदी ने छलक्रम से नरक में गसन किया था। है राजन्‌ ! आपके 
पत्ष के लितने राजा ज्ोग युद्ध में मारे गये थे, देसिये ये सब स्वर्ग में निवास 
कर रदे है | आप जिनके लिये सन्तप्त दो रहे हैं, उन शख्र-घारियों में श्रेष् 
मदहाधघनुद्धर फ्ये के परम सिद्धि प्राप्त हुई है। हे नरप्रेष्ट मद्दायादों ! 
कर्ण के आप अपने द्वी स्थान पर देखिये, किससे आपके सन का शोक दूर 
हो । दे कौरव ! प्रथम कष्ट फा अनुभव कर, सदनन्तर शोक रहित तथा 
निरामय हो, मेरे साथ आप विद्ार करें | है तात | आप अपने तपः प्रमाव 
एवं दानादि धर्मानुष्ठान के द्वारा उपानित फल के अब उपमेग बरें। आज 
रजेद्दीन चस्चों और भृपणों को धारण क्ये हुंप्‌ गन्धर्व एपं दिव्य अ्रष्पगर् 
स्वर्ग में आपकी सेवा करें। हे राजन्‌ | आपने राजसूय यज्ञ कर, झिन लोकों 
के स्वयं प्राप्त क्या है, थे सब कोफ आप प्राप्त बरं और ठप के फल को 


दे स्वर्यारोहरापर्द 


भी भेगें | राजा दरिश्चन्द्र के लोकों की चरह आपके जोक तथा अन्य 
राजाओं के जोक सी अत्वग अक्षग हैं | उनमें आप विहार करें। आपके चे 
जोक प्राप्त होंगे जिनमें राजपिं सान्धाता, महाराज भगीरथ, और दशरथ- 
नन्दन भरत जी हैं । दे राजेन्द्र | यह देखिये, यह त्रिज्ञोक-पाविनी सुरनदी 
आकाश-गढ़ा है। आप इसमें स्नान करें | इसमें स्नान करने से आपका 
मलुप्यभाव दूर हो जायगा | शेक, ष्यग्रता और द्वेपभाव से आपका पिंड 
छुद जायगा | हु 

जब देवराज इन्द्र कौरवेन्द्र थुधिष्टिर के इस प्रकार समा चुके; तब 
मू्तिमान्‌ धर्मदेव ने अपने पुत्र युधिष्ठटर से कहा--है ज्ञानवान्‌ युधिष्टिर ! 
तेरी भक्ति, सत्यवादता, वक्त, सन्‍्वोष और जितेन्द्रियत्व देख, मैं तेरे ऊपर 
प्रसन्न हैँ । मैंने तेरी यह तीसरी वार परीक्षा ल्वी हैं। तू राजा है, अतः 
सैरा कत्रियोचित स्वामाव कोई बदल नहीं सकता | प्रथम द्वैतवन सें 
थुग्म भरणीकाष्ट के सम्बन्ध में प्रश्न द्वारा मैंने तेरी परीक्षा ली । उस परीक्षा 
में दू उत्तोण॑ हुआ | दूसरी वार तेरे भाइयों और द्रौपदी के शतक होने 
पर, श्वान रूप घारण कर मैंने तेरी परीक्षा ली। उसमें भो तू उत्तीयोँ 
हुआ । अब यह तीसरी परीक्षा थी कि, तू अपने भाइयों के पास रहना 
चाहता है। दे महाभाग ! तू परम पविन्न, पापशल्य और सुखी हो। 
दे राजन्‌ ! तेरे भाई नरक योग्य नहीं हैं। देवराज इन्द्र की यह माया 
थी । हे दाव | समस्त राजाओं के! नरक देखना पढ़ता है। इसीसे तुझे भी 
दो मुहृत्तं तक दुःख भेगना पढ़ा है। दे पुरुषोत्तम | नकुज्न, सहदेव, भीस- ' 
सेन और सत्यवक्ता कर्ये अधिक काज़ तक नरक में रहने योग्य नहीं हैं । 
दे युधिष्टिर ! राजपुन्नी द्वौपदी नरक के योग्य नहीं है। आ ! त्रिज्ञोक- 
यावनी इस आकाशगद्ञा के दर्शन कर । 

चैशन्पाथन जी वोले--है जनमेजय ] तदनन्तर आपके पूर्वन पितामद 
ग़ाजपि युघधिष्टि,, वहाँ से सब देवताओं के साथ चत्र दिये। तदनन्तर 
कपियों से प्रशंसित युधिष्ठिर ने पावनी सुरनदी आकाश-गड्स्‍ा में ग्रोत्ता 


चौथा अध्याय । 


क्षयाया | येता लगाते ही युघिष्टिर मनुष्य शरीर त्ाय, प्रकाशमय शरीर 
चारी दो गये और द्वेष, शेक से उनका पिंढ छुट गया | उस समय देवताओं 
से घिरे और मदर्पियों से अशंसित महाराज युथिष्टिर, घ्मेदेव के साथ उस 
"लोक में गये, जद्दाँ क्रोध से रद्धित, पुरुषोत्तम थूरचीर पाणडव तथा एनराष्ट्र 
के पुत्न अलग अलग स्थानों पर रहते थे । 


चोथा श्रध्याय 
युधिष्ठिर के श्रीकृष्ण के दशन 

वेशम्पाचन जी बोले--हे जनमेजय ! तदनन्तर, देवता, ऋषि और 
'मरुद्गण से प्रशंसित मद्दाराज युधिष्टि,, कौरवों के निकट गये । वहाँ युष्रि- 
ऐर ने शाह्म शरीर युक्त भगवान्‌ गोविन्द के दर्शन किये | उस समय थे 
निज पपु की शोभा से देदीप्यमान थे | सुदर्शान चक्रादि दिन्य अस्त, पुरुष- 
विम्रह धारण कर, उनकी उपासना कर रहे थे | उनके पास अरज्ञुन उनकी 
उपासना फरते हुए स्थित थे । युघिष्टिर के इस छुवि में भगवान्‌ मधुसूदन ने 
अपने दर्शन दिये | देवताों से पूजित उन दोनें नर नारायण ने युधिष्टिर 
को देख, उनके अति सम्मान प्रदर्शित किया। तदनन्तर युघिष्टिर ने 
स्थानान्तर में जा शत्घारियों में श्रेष्ठ, द्वादश्ाप्मक सूर्य के समान प्रशाशवान्‌ 
कर्ण के देखा । दूसरे स्थान पर, सरुदगण के सहित सूर्निमान पवनदेय को 
गोद में दिव्य रूप घारी एवं परम सिद्धि का प्राप्त बढ़े शोमायमान भीमसेन 
के देखा | तदनन्तर अरि्विनीकुमारों के स्थान पर, परमनेजस्ती मझुछ और 
सददेव के। देखा | फिर युधिप्टिर ने सूर्य के समान तेहस्विनी एवं कमल 
मालिनी द्रौपदी को धपनी शरीर को सुघराई से सुरपुर वी शोमा बढ़ाते 
हुए ठेखा। द्रौपदी फो देखते ही युधिष्टि ने चाहा कि, औपदी से झूठ 
पूँछे--किन्तु देवराज इन्द्र ने खव छत्तान्त वर्णन करते हुए युपिष्टिर से 
कट्टा--है युधिष्टर ! यद्द भयोनिजा, लेोकप्रिया, पावन एवं गग्यवरटी 


१० स्वगांरोहयपर्त 


दहपदी स्वर्ग की रचमी है। इसने आपके किये मानव-शरीर धारण किया 
था। शिव जी की प्रेरणा से यह आपके सुसंग के विमित्त उत्पत्त की गयी 
थी । राजा झुपद के यहाँ उत्पन्न हो, आपके आप्त हुईं थी। ये 
आपके और द्रॉपदी के परमतेजस्डी और अग्नि की तरह प्रकाशसान्‌ पुत्र 
पाचों महासाग गन्धर्व हैं । अब आप गन्धवेराज छुद्धिमान छतराष्ट्र को भी 
देख ले | इन्हें आप अपने पिता का ज्येष्ठ जाता जानो | अग्नि के समान 
तेजस्वी यह कुन्तीनन्दन, सैौर्य और राघेय के नाम से वि्यात आपके 
स्‍्येह्आता हैं । हन पुरुषोत्तम के आप देखिये। यह विमान में वैठ कर 
चलते हैं। हे राजेन्द्र ! साध्ययण, विश्वेदेवा और मरुतों में आपको, 
सेज, अन्धक और दृष्णि वंशी महापराक्रसी सात्यकि आदि बढ़े चडे वीर 
भद्दारथी देख पढेंगे | सुभव्वानन्दव, अजेय, महाघजुघेर एवं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी 
अभिमन्यु के चन्द्र के साथ आए देखें। कुन्ती और माद्दी के प्यारे आपके 
पिता पाण्डु सदा विमान में बैठ मेरे पास आया करते हैं। शान्तजुनन्दन भीष्म 
पितामह आपके बसुओं के समूह में देख पढ़ेंगे । देखिये आचारय ह्षोण, घुर- 
गुरु उृहस्पति के निकट विद्यमान हैं! हे युधिष्टिर ! अन्यान्य राजा ओर 
झापके योद्धा लोग, यन्धवों, यह्ों और पुश्यजञनों के सहित विमानों में बैठ 
विचरा करते हैं । कितने ही राजाओं के गुछाकों की गति प्राप्त हुईं है। उन 
ज्षोगों ने शरीर त्याग कर, पविन्न चाणी, पविन्न कम और पविन्न बुद्धि के 
द्वारा स्व प्राप्त किया है । 


पाँचवाँ अध्याय 
कौरवों के स्वर्गवास की पृथक्‌ पृथक्‌ अवधि 
झनमेनय घोले--दे वैशम्पायन जी | भीष्म, द्वोण, 'रतराष्ट्र, विराट, 


हुपद, शह्स्र, उत्तर, शष्टकेत, लयत्सेन, सत्यवित्‌, दुर्योधन के पुत्रगण, 
शकुनि, करे के पुत्ररण, राजा ज्यद्थ और घदोत्कच आदि जिनके नाम 


ड़ पाँचवाँ अध्याय ११ 


ऊपर वर्णन नहीं किये गये तथा थे राजा जिनके नाम ऊपर वर्णन क्ये जा 
६' चुके हैं, कितने समय तक स्वर्ग में रहे ! दे द्विजसत्तम | क्या स्वर्ग ही उनका 
सदैव के लिये निवासन्थान था ? अथवा कर्मफल भोगने के बाद वे किस गति 
को प्राप्त हुए ? आप इन मेरे पन्नों का उत्तर दें। क्योंकि आपका तपः 
प्रभाव से सब दातें मालूम हैं । 
सैौति ने फ्हा--है राजन ! महात्मा न्यास जी से अनुमति ले, उस 
अक्र्पि ने कहना झारग्म किया! 
चैशब्पायन जी बोले--दै जनमेजय ! फर्मफ़ल समाप्त द्ोने पर, सच 
जीव प्रकृति को प्राप्त नहीं होते । यदि समस्त जीव फ्मंफल मेशगने के 
अनन्तर प्रकृति दशा को प्राप्त हो जाया करते, तो समत्त जीवों की मेद 
हो जाती भौर यद्द संसार शून्य हो जाता। अतः कर्म शेप द्वोने पर निश्र 
प्रकृति को प्राप्त होने वाले जीव विरले ही होते दें । 
है राजन ! परमतेजस्तरी, प्रतापी, अ्रयाध चुद्धि सम्पक्त, सर्वेज्, सर्वंगतितष, 
दिन्यचछुओं से युक्त पराशरसुत वेद्व्यास जी ने जे कट्ठा है, देवताओों से 
भी गुप्त उस ऋत्तान्त फो भाप खुनें। भीष्म को अध्वसु्थों का लोक प्राप्त 
हुआ है । आचाये प्रोण भाद्मिस प्रचर दृहस्पति के शरोर में प्रविष्ट हुए । 
द्वार्दिक्य कृतवर्सो ने मख्दूगण के शरीरों में प्रवेश किया, प्रधुन्त ने सनत्कुमार 
के शरीर में प्रवेश किया। यान्धारी सहित इनराष्ट्र दुरामद झुचेर के छोक 
/ में गये | पाणड ने भाद्दी आर कुन्ती सह्तित महेन्द्र के स्थान में वास पाया । 
/ * विराट, हुपद, शृष्टकेतु, निशठ, अकूर, साग्य, सानुकर्प, विदूरथ, भूरिश्नवा, 
शत्ष, शय्वीपति, भूरि, फंस, उम्रतेन, पमुदेच, उत्तर तथा उनके भाई श््घु 
आदि ने विश्वेदेवों में प्रवेश किया। कर्मो के शेप होने पर अभिमन्यु ने 
घन्द्रमएइल में प्रवेश किया। पुरुषश्नेष्ठ पर्य, सूर्यमदउल में प्रविष्ट हुए । 
शझनि ट्वापर के और शष्टयुन्न अग्निदेव के दारीर में प्रविष्ट हुए। एतराष्ट्र के 
समस्त पुश्र बल्ष में प्रमत रूप रास पे । वे शर्तों द्वारा पवित्र हो स्वर्ग 
+. चासी हुए। विदुर भौर युधिष्टिर धर्मदेव में कप हो गये । यद्देव जी, जा 





बुरे स्वर्गारोहरणपर्व 


शेष जी का अवतार थे, रसातत्ष में चले गये । जो अह्या की आयंना 
को स्वीकार कर, येगवल प्ते प्रथिवी का भार उठाये हुए हैं, जे देवताओों के 4 
भी देवता हैं, इन सनातन नारायण के अंश से उत्पन्न वासुदेव श्रीक्षष्ण 
सानवी लीज़ा पूरी कर, नारायण में लीन हो गये । 

हे जनमेजय ! वासुदेव की सेलह हज़ार द्ञियाँ जे काल की मेरणा से 
सरस्वती नदी में हुव गयी थीं--वे स्वगे में अप्सरा वन, चासुदेव जी के 
निकट गयीं । उस भद्दासमर में जे। बड़े बढ़े महारथी वीर येद्धा घटोत्कतच आदि 
मारे गये थे ; वे मरने पर देवताओं और यक्तों के लोक में गये | हुयेधन 
के जा राकस सहायक थे, उन्हें भी क्रम से उत्तम ज्ोकों की प्राप्त हुईं। 
उनमें से किसी ने महेन्द्रभवन में, किसी ने घीमान्‌ कुबेर और वरुण के लोक 
में अवेश किया | 

वैशम्पायन जी बोले--हे जनमेजय | यह मैंने आपके आगे कौरवों और 
पायढवों का समस्त वृत्तान्त विस्तार पूर्वक वर्णन किया । 

सौति बोले--हे द्विजात्तम ! यज्ञ में इस द्रत्तान्त को सुन राजा जनमे- 
जय का बढ़ा आरचर्य हुआ । तदनन्तर यज्ञ कराने वालों ने उनके उस यज्ञ 
कार्य के पूर्ण किया | आस्तीक मुनि भी सर्पों के आणों की रक्षा करवा हपित 
हुए | राजा जनसेजय ने आह्यमणों को दत्तिणाएँ दे, उन्‍हें सनन्‍्तुष्ट किया | वे 
अपने अपने घरों को चले गये | उन विप्रों को बिदा कर, राजा जनमेजय 
नषश्तकशित्षा से हस्तिनायुर में आये | 

राजा जनमेजय के यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से वैशस्पायन वर्णित 
और अपना जाना हुआ यह इतिहास मैंने आपके शाये कहा । यह इतिहास 
परम पावन, संसारसागर से उद्धार करने वाला और अत्युत्तम है । इसके 
रचयिता वेदव्यासदेव जी हैं. जे! सत्यवादी, सर्वज्ञ, घर्म-शान-सम्बन्धी 
सम्न्त विषयों के ज्ञाता, सत्पुरुष, लितेन्द्रिय और येगी हैं और ठप फरने 
से जिनका चित्त शुद्ध हो गया हैं । पाणठवों का यह इतिहास व्यास जी ने 
तन्‍्कालीन घटनाओं को येगवल से देख कर रचा हैं | 


पाँचनों अध्याय १३ 


जो बुद्धिमान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनावेगा, वह निश्चय ही 

| पापरहित हो मरने पर स्वर्गंघाम के सिधारेगा जो मनुष्य इस वेदक्ल्प 
इतिहास को सूल सहित आद्यन्त सुनता हैं, उसके अह्मदत्यादिक करोड़ों 
धोरातिघार पाप नष्ट हो जाते हैं। जो _ मनुष्य श्राद्ध करते समय, भाद के 
श्राह्मयणों को इस इतिद्वास का पक पाद भी सुना देते हैं, उनके पिनरों को 
उस आाद्ध का अक्षय्य फल भ्ाप्त होता है। जो पुरुष दिन में मनसा या 
इन्द्रियों द्वारा पाए करता है वह सार्यकाल सन्ध्योपासन करने के उपरान्त 
यदि मद्दाभारत फो पढ़े तो यह पाप से छूट जाता है| स्त्रियों सद्दित जो 
आह्यय रात में पाप फरता है, वह प्रातः्सन्ध्या में सदह्दामारत का पाठ 
| करने से पाप से मुक्त हो जाता है । अर्थ पूर्व भ्राशय की गुरुता के कारण 
तथा अपनी विशालता के कारण इस अन्य को महाभारत कहते हैं। जो 
मनुष्य इस महाभारत अ्रथवा इसके साठ लाख मूल श्लोकों के जानता हैं, 
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। घममे, अधध, काम और मोद के जो 
विपय महाभारत में हैं, वे अ्रठारहों पुराणों में नहीं हैं । पुराणों फी रचना- 
मद्दाभारत की छाया ही से हुई है। मोक्षार्यों माद्यण, कप्रिय और गर्भवती 
स्त्री फो यह इतिहास सुनना चाहिये | स्वर्गामिज्ञापी को स्वर्ग, विजयामि- 
ज्ञापी को विजय और गर्भवती को उसकी इच्छा के अनुसार पुप्र अथवा 
कन्या---इस महाभारत की कथा को सुनने से प्राप्त होती हैं | चेदन्यास जी 
ने धर्म का भ्रचार करने के लिये इस मोह्दायक अन्थ को बड़ी चतुरता से 
४ घनाया है। न्यास ली ने चारों चेदों के झाशय फो जे पर, साठ जदारमक 
मद्दाभारत संहिता रची । उसमें का आधा भाग झर्थांद्‌ सोस छत्तात्मक 
संहिता तो देवलोक में हैं। पन्द्न जपात्मफ पितृल्ोक में और 
चतुर्देश लक्षात्मक यशलोक में हैं। शहक्ोक में पक छत्तात्मक महा- 
भारत संद्विता फा प्रचार है । यह संहिता देवताशों को नारद जी ने, एतरों 
को देवज ऋषि ने, रादसों और यक्तों के शुक्देव जी ने और मनुष्यों को 
चैश्ग्पायन जी ने सुनायी । इन चारों छा पढ़ाने वाले वेदव्यास जी हीटैं। 


मच 


१9 स्वर्गारोहणपर्च 


आह्यय को आगे कर, जो मह॒ुप्य, इस परम पावन पु्व वेद के सदश महान 
अर्थ से ओोतपोत इतठिद्वास को लोगों को सुनाता है, उस महुष्य की इस . 
ल्लोक में समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसकी कीतिं दिगस्तव्यापिनी 
होती है और मरने पर उसे परमगठि श्राप्त होती है । चौथाई पुस्तक अथवा 
चौथाई श्लोक के पढ़ने वाले को भी धही फ़त्न प्राप्त होता है। अथवा 
च्यास जी में बड़ी ऋद्धा भक्ति रख, इसे सुनाने वाले मनुष्य को भी वही फत्त 
मिलता है | यह तो भारत के साहात्म्य का वर्णन किया गया है। अब 
भारत के साररूप चार श्लोकों का अर्थ लिखा जाता है। सहस्नों भाता 
पिता, सहसतरों स्री पुत्र, संसार में दोते हैं, हुए हैं और भागे भी दोंगे। 
सहसों वार हर्थ और विषाद के अवसर मूढ़ जनों को श्राप्त शोते हैं, 
किन्हु परिठतों को ऐसे अवसरों से मेंठ नहीं होदी। में बाँह उठाये 
चिल्ला कर कह रहा हूँ---किन्तु मेरे चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देता | 
अतः लोग धर्म के कारण अर्थ और काम का सेवन क्यों न करेंगे ? काम, 
भय, लोभ अथवा जीवन के लिये कदापि धर्म को न छोड़ना चाहिये । 
क्योंकि धर्म ही नित्य है। सुख्ध और दुःख तो अनित्य हैं। जीव निल है, 
किन्तु जीव के द्ेत्ु शरीरादि अनित्य हैं । 

जो पुरुष नित्य सवेरे उठ कर, चार श्लोकों फी इस भारत सावित्री का 
पाठ करता है, उसे समस्त महासारत के पाठ का फत्न प्राप्त दोता है और 
अन्त में उसे परबह्म मिलते हैं। जैसे दिमालय और समुद्--दोनों रध्नाकर 
कहलाते हैं ; वैसे ही यह मदामारत भी प्रसिद्ध है । जे भत्ती भाँति साच-” 
घान दो कर महाभारत के पढ़ता है, उसे निश्चय ही परम सिद्धि मित्रती 
है। व्यास जी के सुख से निकली हुईं, पावनी, उद्धार करने वाली, पापन्नी, 
फल्यायरूपिणी और अग्रमेय सद्दामारत की कया को जे! मनुष्य समझता 


है, उसको पृष्कराद़ि तीरथों में मंत्रपू्वक स्नानादि करमे की आवश्यकता 
नहीं रह जाती | 


छुटवाँ अध्याय परे 


छठवाँ अध्याय 
महामारत की कया कहने और सुनने का विधान 


शजा जनमेजय ने पूँछा--भगवन | क्षानी पुरुषों को भद्ाभारत की 
कथा किस विधान से सुननी चाहिये ? महासारत सुनने का फत्न क्‍या है 
और अन्य समाप्त देने पर किस देवता का पूजन करना उचित है? प्रत्येक 
पर्व की समातति पर क्या क्‍या वस्तुएं दान करनी चाहिये, वक्ता से क्या पूँछुना 
उचित है --ये बातें भी आप सुझे यतत्ञा दें । 

चैशम्पायन जी वेत्चे--दे जनमेजय | मद्दाभारत के सुनने सुनाने फा 
विधान और उससे मिलने वाल्ले फक्ष को भी आप सुने । राजन | स्वर्ग- 
स्थित देवगण कीड़ा करने के लिये घराधाम पर आये और क्रीढ़ा कर के पुनः 
देवलोक के! ज्ौट यये। सूे के पुत्र दोनों अश्वनीकृमार, देवता, जलोक- 
पाक्ष, महपिं, गुह्क, गन्धर्व, नाग, विद्याधघर, सिद्ध, घ्मे, झुनियों सद्दित 
शरीरधारी अद्वा जी, पर्वव, सागर, नदी, अप्सराशों के समूह, अद्द, संवरसर, 
अयन, ऋतु, चराचर सारा जगव्‌, असुर--इन सब का इत्तान्त महाभारत 
में दिया हुआ है । हन सब के अवतारों की कया, इनके नाम और कर्मों को 
वर्णन करने से, घेर पापी जन भी पाए से भुक्त होता है । इस इतिदास को 
सुन लेने घाद, जितेन्द्रिय हो, पवित्रता पूर्वक, उनका आाद्ध करना चादिये । 
झपने सामथ्ये के अनुसार रनादि का दाव आक्षयों को देना चाहिये । भौ 
कॉसे की दुघढ़ी, भक्तो भाँति अलक्ृत एवं शुभवदयों से युक्त कन्याएं, 
विविध भाँति के खाद्य पदार्थ, विचित्र स्थान, भूमि, चच्ध, सुवर्य, अश्य, 
थुवा हाथी तथा विविव प्रकार के बादन, पत्नंग, पाज्की, सजे हुए रथ 
उचमोत्तम वस्ध, स्यन्न में उत्पन्न रनादि, ये सब चस्तुएँ ही नहीं--यदिक 
अपना शरीर, अपनी स्ती और अपने पुत्र तक आह्यणों के दे । क्रम पूर्चक 
एवं अ्रद्धापूवक इनके देने की विधि सुनो । शुद्ध चित्त, असन्न मुख, सामर्थ्या- 
जुसार सेवा करने वाला, सन्‍्देद रद्दित, सल्प्रेमी और सत्मवादी, जितेन्द्रिय, 
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याहिर भीतर पवितन्न रहने वाला, अ्द्धावान्‌, क्राघशूल्य, भारत का पारगामी 
जिस तरद सिद्ध होता है--वह आप सुनिये। महाभारत की कथा उस 
माह्षण को कइनी चाहिये जे। पवित्र रहता हो, मघुरभापी हो, आचारवान्‌ 
है,, स्वच्छ सफेद वद्ध पहिनता हे), जितेन्द्रिय दा, संस्कार सम्पन्न हे, स्वे- 
शास्त्रज्ञ हे, स्वयं श्रद्धावान्‌ हे, दूसरे के गुणों में देष न लगाता हे, 
स्वरुपवान्‌ है।, ऐश्वर्य युक्त दे, शिक्षित दवा, कथा कहने का जिसे अभ्यास है। । 
ऐसे ब्राह्मण से कथा सुन उसे यदि दान दिया जाय भौर उसके श्रति सम्मान 
अद््शित किया जाय, ते वह्द सुनने वाले पर झइपालु द्वाता है। वह माह्मण 
भद्दाभारत की कथा बाँचे, जिसका चित्त स्थिर है। और देर तक आसन पर 
चैंठने का जिसे अभ्यांस दे कथा वाँचने वाला ब्राह्मण दीर्॑सूत्री न हे। 
और न हड्बढ़िया ही द्वे । उसे पैय॑वान्‌ हाना चाहिये। महाभारत के वक्ता 
का उच्चारण स्पष्ट द्वाना चाहिये, जिससे अक्षरों तथा पढों के उच्चारण में 
श्रोता के किसी प्रकार का सनन्‍्देद्द न दे । महाभारत के वक्ता के उचित है 
कि, चह कथा बाँचने के पूर्व, श्ीनारायण, नरों में उत्तम नर भगवान्‌ और 
सरस्वती देवी के नमस्कार करे। ऐसे ही वक्ता से नियम पूर्वक महाभारत 
की कथा सुनने वाले के कर्ण पवित्र होते हैं और महाभारत की कथा सुनने 
का फक्ष ग्राप्त होता है | जो मनुष्य महाभारत के प्रथम पारायण में वाह्मणों के 
सु हमाँगी वत्तु दे कर, उन्हें सन्तुष्ट करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल 
होता हैं । उसे मरने के वाद चढने को उत्तम दिव्य विमान मिलता है और 
वह आनन्द पूर्वक देवताओं के साथ विद्वार करता है | दूसरा पारायण करने से 
अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त द्वोता है। उसे रत्नजटित विमान चढ़ने को 
( मरने वाद ) मिल्वता है | वह दिव्य पुष्पों की माला, दिब्य पोशाक और 
दिव्य सुगन्धियों से अल्नकृत हो और दिव्य वाजूबंद पहन, सदा देवत्ोक 
में सम्मानित होता है । तीसरा पारायण करने वाले को द्वादशाह यज्ञ करने 
का फल्ष मित्रता है और मरने के वाद, देवताओं जैसा दिव्य अ्रकाशमान 
शरीर पा कर, वह अय्ुत वर्षों तक स्वर्ग सें वास करता है | चतुर्थ पारायण से 
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वाज्ञपेय यज्ञ का और पाँचवे पारायण से द्विगुणित यशफल प्राप्त होता है। 
« मरने पर बह उदय काज्ञीन सूर्य की तरह अयवा प्रज्लितव अग्नि की तरद 
दमकते हुए विमान पर देवताशों के साथ सफल्ल द्वा कर, स्वयंलोक में जाता 
है और धद्दों झयुदों वर्षों तक सुख सेगता है । छुटवें में दूना भौर सात 
पारायण में इससे तिशुना फल मिलता है| चह कैलास शिखर के समान 
वैहये मणियों से जढ़ी वेदी वाले, अनेक गतियों वाले मणियों मूँशों से 
भल्रदूरुत, हृच्छाचारी और अप्परानों से युक्त विमान में सवार हो, अपर 
सूर्य की तरह सब शोकों में भ्रमण करता है| भ्रष्टम पारायय में राजसूय 
. यज्ञ का फल प्राप्त होता है । मरने पर उसे चन्द्रमा के समान प्रकाशवान्‌ 
ऐसा सुल्दर विमान चढ़ने को मिलता है, जो मन के समान गति बाला, 
होता है और जिसमें चन्द्रमा जैसे सफ़ेद रंग के घोड़े जते द्ोते हैं भौर 
उसकी चन्द्रमुसी स्लियाँ सेवा करती हैं। बढ सुन्दरी ख्ियों फी गोद में 
सोता हैं भौर ख्थियों के मेखला और पायजेबों की सधुर मंकार सुन कर 
जागता हैं। नवम णरायण फरने वाले को यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ भश्वमेघ यश 
फरने फा फल भिल्वता है | मरने पर उसे चढ़ने को ऐसा विमान मिलता 
है, जिसमें साने के डंडे, चेहय॑सणि को वैठफी, सेने के फरोखे होते हैं. और 
जिसमें परिवर्या के लिये भ्रप्सराएँ और गन्धर्व रहते हैं। उसे दिव्य पुष्प 
माल्ाएँ पहनने को मिलती हैं । वह शरीर में चन्दन लगाता हं भौर अपर 
७ देवता की दग्ह चह स्वर्ग में आनन्द करता है। दसवाँ पारायण करने वाले 
* सेरने के बाद खोने का सुकृट घारण कर, शरीर में दिव्य चन्दन का ल्लेप कर, 
झोर दिव्य माल्ाशों से सुशोभित हो, रत्नजदिप्त चैठकी वाले, बैडये मणियों 
के घदनवारों से युक्त सुनहल्ते करोखे घाले और मूगे मोतियों के जठाऊ 
हुश्मेढठार विमान पर सवार हो, उत्तम लोकों में घूमता हैं । पद गनधर्षों के 
साथ रद और त्वर्गलोक सें सम्मानित हो, इककोस इज़ार वर्षों तक रहता 
है, चह क्रीटा करने येग्न घमरावती में इन्द्र के साथ विद्दार करता हैं। 
पह दिव्य विमान सवारी के लिये पा कर, विविध देशों फी सुन्दरी द्ियों में 
। भ० स्वर्गो०--२ 
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रह कर, देवताओं के समान रद्दता है। राजन्‌ ! फिर वह सूर्यज्ञोक, चन्द्रलोक 
और शिवलोक में निचास कर, विष्णु के कैश्न्य में प्राप्त होता हैं। यद फल 
इसी प्रकार का हैं---इसमें सन्देह न करना चाहिये । गुरुदेव का मत है कि, 
श्रद्धालु एवं ऐश्वर्यचान पुरुष को, कथा कट्दने वाले को वे सब पदार्थ देने 
चाहिये, जो वद माँगे | हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य अनेक प्रकार के वाहन, 
झुषठल, कहृण, यशोपवीत, बहुमूल्य वस्र, चन्दनादि सुगन्धित वस्तु, उसे 
देनी चाहिये | जे श्रद्धालु पुरुष इस प्रकार कथा वबाँचने वाले को सन्तुष्ट 
करता है, उसे मरने पर विष्णुलोक मिलता है । 

हे राजन ! अब में उन वस्तुओं को वतलाता हूँ, जो कथा समाप्त 
होने पर वेदपाठी त्राह्यण को कथा की भेंट में देनी चाहिये। ये वस्तुएँ 
स्वर्यं धासी उन जन्नियों के वंश, उनकी सत्यनिष्ठा, उनके बड़प्पन, उनके 
धर्माचरण के स्मरण कर और उनके नाम पर, आह्यणों को देनी जहिये। 
फथा के आरम्भ में आह्यणों से स्वस्तिवाचन करावे। फिर अत्येक पर्च की 
समाप्ति पर बाह्मययों का पूजन करे । हे राजन्‌ | प्रथम चक्ता को चन्दनादि 
से चचित कर; उसे सुन्दर वस्ध॒ पहिनावे | फिर खीर और मिठाई उसे 
भोजन करावे । फिर फल भूल तथा खीर में घी और शक्कर सिल्रा कर, अन्य 
आाह्यणों को भोजन करावे । साथ दी गुडोदन आदि भोज्य पदार्थों को दान 
में दे। सभा पर्व के अन्त में सालपुआ और छड़दू म्राह्मणों को खिलावे । 
वनपर्च की समाप्ति पर फल और फंद बआाह्मणों को खिलाबे और जल- (८ 
कुम्मों का दान करे | वेदपाठी घाह्मणों के! वन्‍्यफल्न सूल तथा अन्य 
उत्तम पकवान दान में दें। उद्योगपर्व के अन्त में पृष्पमालाओं और 
चन्दन से आह्यणों का पूजन कर उन्हें भोजन कराये । भीष्मप्व के 
अन्त सें अनुपस वाहन का दान करे और बढ़िया पकवान ब्ाह्मणों 
के दे । हे राजन्‌ ! क्वोण पर्व की समाप्ति देने पर आहाणों के सेजन 
करावे और उन्हें सेन, घनुप, अच्छी तलवार दान में दे। जब कर्णपर्व 
समाप्त हो, तव आहयणों के अच्छे पकवान भोजन कराये | शल्य पर्व 


ड् 
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के घन्त में लडह, माजपुभा भोर मीठा भात मराक्षणों के खिलावे| गदा 
पव॑ की समाप्ति पर, खिचडी का दान करे । स्त्री पर्व की समाप्ति पर, 
ग्रा्यणें! के! रत्न दे । ऐपिक पर्व के आरम्भ में घतौदन का दान करे और 
भत्ती भाँति बनाये हुए भोज्य पदार्थ दे। शान्ति पर्व समाप्त होने पर, 
बाढदायों के! घी के वने पदार्थ खित्ावे ! आश्रमवास पर्व समाप्त दोने पर, 
ध्राह्मणों के हृविप्यात् ( खीर ) खिलावे | मुशल् प्वे के अन्त में गन्धयुक्त 
पृष्पणों को माक्षा भौर चन्दनादि से थाह्यणों के असन्न करे | मद्यामस्थानिक 
पर्व में मुहर्मांगा सेजन आहायणों के करावे । स्वगरिह्रण प्च॑_ समाप्त हो ने 
पर थाह्मणों के खीर खिलावे | हरिवंश को समाप्ति पर एक हज़ार माह्मययों के 
भेजन कराना चाहिये। साथ ही एुक निष्क सहित एक गा सी श्रेष्ठ शाद्मण 
के देनी चाहिये। जितमें इतना दान फरने की सामथ्ये न हो--उसे उचित 
है कि, चह अपने सामर्थ्य के अनुसार आधा चायाई दान अवश्य करे | 
प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर श्लोता के! उचित है कि, एक पुस्तक भर कुछ 
सोना फथा बाँचने वाले के भेंद फरे । 

है जनमेजय ! हरिवंश के प्रत्येक पारायण में शाह्मणें के खीर खाँढ के 
मेजन फरावे | शासत्रक, रेशमी अयवा पटसन के सफ़ेद वस्त पहिने हुए, 
मालाघारी पुरुष, पवित्र स्थान पर बैठ कर, समस्त पवों फा पारायण पूरा 
करे । छिर चन्दन पुष्पादि से यथाविधि महाभारत के प्रध्येक पर्व की अजय 
अलग पूजा करे । सधय, भोज्य, पेय, ल्ेह्ा आदि पढायों से तथा अन्य 
(प्रकार की वस्ठुओं के दे, कथा बाँचने चाले के! सन्तुष्ट फरे । दत्तिया में सोने 
की अशर्फी ढे । उस पुरुष के अतिरात्र यज्ञ करने का फल् प्राप्त द्वोता हैं, 
जे भगवान्‌ नारायण और अन्य देवताओं का नाम कीतेन कर, गन्ध पुष्प 
से ब्राह्षणों का पूजन कर, उन्हें विविध अकार की वस्तुओं के ढान दे, सन्तुष्ट 
कररतत है। जे। प्राह्मण शुद्धता पूर्वक सह्वामारत की कथा कहता है--ठसे भी 
बहदी फत्न प्राप्त देता है, जे भोता के । है राजन | जब वक्ता सविष्य समय 
से सम्बन्ध रखने वाक्मी कथा फहे, तब उत्तम आद्यणों के भोजन करवा फर, 


है 


# ९. 
हे 
सा को 


२० स्वगरोहणपव॑ 


यथाविधि दान देना चाहिये | तदनन्वर बक्ता के भत्री साँति अलझ्ृत कर 
भोजन करवाना चादिये । उसके असन्न होने पर, भगवान में उत्तम भक्ति' 
और भ्रीति उत्पन्न होती है। त्राह्मययों के प्रसन्ष होने पर समस्त देवता प्रसन्न 
हेतते हैं । अ्तएव साधु पुरुषों के डचित है कि, थे मु हमाँगी वस्तुएँ माहाणों 
के दे कर उन्हें सन्तुष्ट करें । 

है राजन | मैंमे आपके! यह विधि वतला दी, इस विधि के अजुसार 
वही महाभारत को कथा सुन सकता है, जे। श्रद्धालु है। जिसे क्पना परम 
कल्याण अभीष्ट हो वह इस विधि से महाभारत की कथा सुने, कथा के अन्त 
में विधिवत्‌ दान और ब्राह्मण सेजन फरावे । मनुष्यों के सदा मद्दाभारत 
का पाठ फरना चाहिये और महाभारत सुनना चाहिये। जिसके घर में महा- 
भारत की पुस्तक है, उसके हाथ में विजय है। महामारत परमेत्तम भौर 
परंम पवित्र अन्य है । महाभारत से अनेक प्रकार छी कथाएँ हैं । देवता 
ज्ञोग महाभारत फा सेवन फरते हैं । सहाभारत परम पद है। प्रहमारत 
समग्र शास्त्र अन्यों में परमेषत्तम है । सद्धाभारत मेष देने वाला है । 

मद्दाभारत की कथा, प्थिवी, गै।, सरस्वती ( विद्या ), घाह्यण और 
केशव भगवान्‌ का गुणाजुवाद,--कर्सी अकल्याणकारी नदीं होते। कया 
बेदू, क्या रामायण और क्या मद्ाभारत--सब के आठि, मध्य और अन्त में 
हरि की मद्दिमा गायी गयी है। इस लेकवासी उन मलुप्यें के जे! परम 
पद चाहते हों, उन्हें दिप्णु भगवान्‌ की दिव्य कथाओं से एूणे और विद्या के 
भाण्टार से युक्त महाभारत की कथा सुननी चाहिये। मद्ासारत परम- 
पवित्र है। महाभारत धर्मशाख्र है और मद्दाभारत सर्वगुणसम्पन्न है। जे पुरुष 
ऐेश्वयं चाहता हा, उसे सहासारत की कथा सुननी चाहिये। क्योंकि इससे क्या 
शारीरिक, क्या सानसिक और क्या चाचिक--समस्त पाप वैसे ही नष्ट हो 
जाते हैं, जैसे सूयाद्य होने पर अन्घकार | भष्टावश पुयाणों के सुनने का फद 
केवत् महासारत के सुनने से चैष्णचों को मित्र जाता है। अतः क्या सकी 
और क्या पुरुष सब के वैष्णव देना चाहिये। प्रिन स्तियों के सन्तान पं 


वक्ष से चत्रढ 
3 मरतपंथ ] जले के कड़े भौर हराबल थे विशेष कर भोज्य 
भी वक्ता को देने चाहिये । वक्ता भूमि भी दान में दे । क्ष्योक्ि 
पान ने कोई हुआ भौर ने 
जे भजुप्य महा सदा चुनता था सुनाता है पह समस्त 
पाऐं से छूट कर विष्णुन्नोक के है। है | भद्दाभारत की 
फैया कहने था सुनने बाला अपना और झपनी ग्यारह पीढ़ियों का तया 
अपनी श्री तथा पुत्रों भी उद्धार करता है। हे २; ! महाभारत के 
परायण में दशांश हवन भी चाहिये 


स्पर्गारोहण पर्च समाप्त हुआ 
छ्ग्८ 


